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|| श्रीमदाचार्यचरणकप्लेभ्यो नमः॥ 
स्रग्प्पादटक्छ्नेियख 


श्रीवल्लभाचार्य मरहाप्रभुके वंशे `श्रीविडलनाथ प्रभुचरण 
'श्रीनालकृष्णजी श्रीपीताम्बरजी ` श्रीयदुपतिजी श्रीपीताम्नप्जी ओर 
श्रीपुरुषोत्तमजी, प्रस्तुत अवक्तारवादाक्ली ग्रन्थके कर्ताका जन्म वि.सं. १७१४ 
या श्रीवल्लभ-वशवृक्ष( ३/ रगृह : सूर्त.प.१५ ) के अनुसार वि.सं.१७२४ 
भाद्रपदशुक्ला एकादशीके दिन हुवा. जन्मके समय परिवार मथुराके 
निकट गोकुलग्राममे निवास कर्ता था किन्तु नादमे श्रीयदुपतिजीके 
ज्येष्ठभ्राता 'श्रीरयामलजीके पुत्र -श्रीव्रजरायजीने इन्हे अपना धर्मपुत्र बना 
कर दस वर्षकी आयुमे सुरत बुला लिया. विक्रम संवत्‌ १७८९ में 
६७ वर्षकी वये, अपने दो पुत्र तथा एक पुत्री के अपनी विद्यमानतामं 
न रह जानेके कारण, अपने समाननामा चचेरे भाईको अपना उत्तराधिकारी 
नना कर ये पुनः अपने जन्मस्थल गोकुल लौर आये, 


प्रस्तुत -अवतारवादाकलीः ग्रन्थपें ` अवतार विशेषण प्रस्तुत वादावलीके 
विचार्य-विषयके निर्देशार्थं न हो कर भागवतोक्त भगवदवतारोकी २४ 
संख्याके अनुरूप इन वादोकी भी संख्या २४ होनेका द्योतक है. 


श्रीप्रभाचन्द्रका न्यायकुपुदचन्द्रोदय, श्रीचित्सुखमुनिकी तच्वप्रदीपिका, 
श्रीजप्पयदीक्षितकी वादनक्षत्रमाला, श्रीणदाधर भडाचार्यकी वादवारिधि, 
श्रीजयतीर्थमुनिकी वादावली या श्रीवेदान्तदेशिककी शतदुषणी आदि अनेक 
प्रकार्की वादावलियां विविधनाम्ना भास्तीय दर्शनके विभिन सम्प्रदाये 
उपलब्ध होती ही है. इसी तरह महाप्रधु श्रीवल्लभाचार्यपरवर्तित शुद्धाद्रैतवादमूलक 
पष्टिभक्तिसम्प्रदायमे भी आचार्यचरणात्मज गोस्वामी श्रीविङ़लनाथ प्रभुचरणद्रार 
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प्रणीत॒ विद्रन्मण्डन के वाद प्रस्तुत अवतारवादावली भी एक अतीव 
महत्वपूर्ण कृति है. 


गौतमसूत्र ` 'प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः .. पक्षप्रतिपक्ष- 
पग््रहो वादः” (गौत.न्या.सू्‌.२।१) के अनुसार वादका स्वरूप ही 
प्रतिपक्षनिरकए्णपूर्वक स्वपक्षस्थापन निण्चित हाता टै. फिर्भी किन्दी-किन्दी 
वादग्रन्थोमे प्रतिपक्षनिराकरणको प्रमुख प्रयोजन तना लिया जाता दै. 
इसी तरह स्वपक्षस्थापनको ही प्रमुख प्रयोजन बना कर लिखे गये 
वादग्रन्थ भी उपलन्ध होते ही है. प्रस्तुत अवतार्वादावलीमे तो स्वपक्षस्थापनापर 
ही अधिक भार प्रतीत होता टै. पूर्वपक्षनिस्सन भी आनुपगिकतया 
साग्रह किया गया है, वह दुसरी कथा टै. विवादास्पद विचार्य-विपयोका 
संकलन ग्रन्थकासे प्रमुखतया स्वमतके दुर्गको सुदृट्‌ बनानेके हेतु दही 
किया है. साथ ही साथ प्रतिपक्षिओंके आक्षेपोकी सम्भावित दिशाओमेसे 
टोनेवाले आक्रमणके प्रतिकारके देतु उस सिद्धान्तदुर्गके चासं ओर २४ 
नुजेकि जैसे २४ वादोका निर्माण किया दै. अतएव किसी भी एक 
मतवादको अपना प्रमुख प्रतिपक्षी बनाना यहां ग्रन्थकारका उदए्य नही 
है. अतः इन चौवीस विवादास्पद विषर्योके सकलनमे ग्रन्थकार 
श्रीपुरुषोत्तमचरणकी सिद्धान्तदुर्गको सुदृढ वनानकी ही दृष्टि काम कर्ती 
सी लगती है. क्योकि जहां-क्ीं भी महाप्रधुके ग्रन्थोमे कण्टाक्त या 
अर्थापत्तिलन्ध कोई भी विषय पूर्वोत्तपपक्षविधिसे विचारणीय लगा कि 
ग्रन्थकासे अतीव सावधानीपूर्वक उस विषयके बारेमे सशय पूर्वपक्षके 
साधक-बाधक तर्क-प्रमाणोकी आलोचना कस्ते हवे स्वपक्षको मण्डित 
करनेका एक विलक्षण अनुष्ठान यहां अपनी इस कृतिम सम्पन्न करना 
चाहा है. 


प्रस्तुत सम्पादक-लेखकके पूर्वज चोपासनी-जोधपुर्के वास्तव्य गोस्वामी 
श्रीविदलययजी, जो ग्रन्थकारके प्रिय अन्तेवासी थे, उनकी जिज्ञासुता 
तथा अध्ययनशीलता पर प्रसन हो कर इन वादोमेसे प्रथम वादपर 


2 





तो ग्रन्थकारने स्वोपज्ञ व्याख्या भी लिखी है. जेसा कि ग्रन्थकार 
उसके उपसहारमे कहते है “*अध्ययनवबोधणीलनसन्तुष्टः प्रश्नयन्तरितः कृतवान्‌ 
एतां प्रहस्तटीकां विट्रलरायप्रमोदाय'' अवशिष्ट॒किन्तु तेवीस वादोपर 
व्याख्यालेखन हो नहीं पाया. कुछ तो अखण्डित रूपमे भी अब 
मिलते नही है. एेसे दी एक-दो वादको मैने यथामति पूर्णं करनेका 
प्रयास किया है. जो आगामी प्रकाशनोमे सकलित कयि जायेगे. इस 
खण्डे तो केवल चतुर्थं वादसे लेकर नवम वाद्‌ पर्यन्तका ही प्रकाशन 
हो सहा है. आरस्भके तीन तथा अन्य अवशिष्ट वादोका भी प्रकाशन 
प्रभुकृपा होनेपर भविष्यमे हो ही जायेगा | 


इस खण्डे प्रकाशित होने जा रहे वादग्रन्थोके विचार्य-विषयोका 
सकषिप्त परिचय प्राप्त कर लेना भी यहां उपकारक होनेसे तत्तद्‌ वादान्तर्गत 
विषय-सशय तथा पूर्वोत्तरपक्षो की सग्रहकारिकाओंका सारानुवाद प्रस्तुत 
कर देना यहां अप्रासगिक नहीं होगा. 


तदनुसार -- 
४. भेदाभेदस्वरूपतिर्णयवाद : 


अवतारवादावलीके अन्तर्गत चतुर्थं भेदाभेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादमे 
प्रमुखतया इस विषयकी चर्चा उठाई गई है कि सच्चिदानन्द परब्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके सदंशका नामरूपकर्मात्मक विस्तार यह सारा 
आधिभौतिक बाह्य प्रपञ्च है. अतः ब्रह्य ओर जगत्‌ के बीच 
उपादानोपादेयभावात्मक तादात्म्य रहता है. इस भेदसहिष्णु-अभेदरूप तादात्म्यके 
स्वरूपघरक भेदको न तो आत्यन्तिक भेदरूप ओर न अभेदको आत्यन्तिक 
अभेदरूप ही माना जा सकता है. 


इसी तरह देश-काल-स्वरूपतो अपरिच्छिन ब्रह्मकी चिद्शरूप 
होनेसे सारी अणुपरिमाण जीवात्माओंका भी अपने अंशीके साथ एेसा 
ही तादात्म्य है, न आत्यन्तिक भेद ओर न आत्यन्तिक अभेद ही 
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वन्धनपूर्वकालिक, बन्धनकालिकः; तथा, बन्धननिवृच्युत्तर मुक्तिकालिक यों 
तीनों ही कालोमे जीवात्माका यह ब्रह्मतादात्स्य अवाधित स्ता है. 
भी स्ट सकती है. सक्षेपमे ब्रह्माण कभी अब्रह्मात्मक हा नही सक्ता. 
अशीके द्रा नियत अधिकायनुरूप उसे अपनी नियतकर्मकरी कर्तृताकर 
वश मिलती अपने क्मद्वाण अभीष्ट कर्ममार्गय फलानुभूतिमे अथवा 
जञानमार्गयि ब्रह्मैक्यानुभूतिमं अथवा भजनीयस्वरूपकर भजनानन्दकी भक्तिमार्गायि 
तादात्म्यानुभूतिमे भी अंशिनियम्यता अवाधित ही स्टती है. अतः ब्रह्मात्मैक्य 
ए्हनेपर भी शुद्धाद्रैतावलसम्विनी प्रक्रियामे अभद भेदसदहिष्णु ही होता 
है. इस टेक्यको सदसदनिर्वचनीय भेदके बाधाधिष्ठानरूप एक्यसे विलक्षण 
प्रकारका समदना चाहिये. क्योकि ब्रह्मको श्रुतिपं “एकमेव अद्वितीयं 
सत्‌ कहा गया दहै; अतः, कोई भी सद्वस्तु अपने सच्चिदानन्दरूप 
अशी ब्रह्मसे बहिर्भूत या उससे परथक वेदान्तमे मान्य नही हो सकती, 
अतएव जड-जीवका जो ब्रह्यकरे साथ तादात्म्य है, उसके घटक भेदको 
स्वाभाविक या आत्यन्तिक माना नहीं जा सकता है. अतः जड़ 
ओर ब्रह्म के बीच रहे कार्यकारणभावकी अविकृतपरिणामवादाश्रित प्रक्रिया 
स्वीकारी गयी है. इसी तरह जीवात्मा ओर परमात्मा के बीच, अंप्यन्तर्भूत 
अंशोकी अश्यात्मकता, अशीकी विरुद्धधर्माश्रयताके आधारपर स्वीकारी 
गयी है. 


निष्कर्षतः श्रुति स्मृति सूत्र या पुराणे जहां भी भेदकी निन्दा 
या उसकी अवास्तविकता निरूपित हई है, उसे स्वाभाविक या आत्यन्तिक 
भेदकी निन्दाके तात्यर्यवश की गई निन्दाके रूपमे ही स्वीकारना चाहिये. 
जडरूपगत नाम-रूप-क्मकि जन्यजनकभावघरित भेद तथा जीवात्माजोके 
दैवासुप्सम्पदादिरूपगत भेद भी उस ब्रह्मके सर्वभवनसामर्थ्यं तथा 
अप्रतिहतसंकल्पसामर्यकि वश प्रकट हवे रएेच्छिक भेद है, स्वाभाविक 
या आत्यन्तिक नही. संक्षेपे यही भेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादका प्रतिपाद्यविषय 








५. शुष्टिभेदवाद : 

इस पाचवे सुषटिभेदकादमे उस एकमेव अद्वितीय ब्रह्मकी बहुभवनेच्छाके 
अनुरूप उसमे अनेकविध नाम रूप तथा लीला प्रकट होती हे, यह 
सिद्ध करना अभीष्ट है. अपनी सच्विदानन्दतामेसे किसी भी सदश 
चिदश या आनन्दाशण के तिरोधान कयि निना कोई नाप रूप या 
कर्म प्रकट होता दै तो वह नाम, वह रूपः तथा, वह कर्म॑भी 


[शि वत 
जा 


आधिदैविक पाना जाता है. इन्दे अपने सत्यसंकल्प होनेके सामर्थ्यवश 
जन जहा जिसके सपक्ष या जिसके भीतर वह प्रकट करना चाहता 


८१ 


है तो प्रकट कर्ता है. अन्यथा ये अप्रकट ही रहते है. इनमे देशकृत 
कालकृत या स्वरूपकृत मर्यादा या परिच्छेद नही होता. जब आनन्दाराको 
तिरोहित कर्के केवल चिदशात्मना वह प्रकट होता है तन एसे अशमे 
कालकृत परिच्छेद नहीं र्हनेपर भी देशकृत परिच्छद आ जाता है. 
अतएव इन चिदणोका सदशोपे गमापगम सम्भव हो जाता है. इस 
गमापगपको उत्पत्ति-नाश नहीं समद्यना चाहिये. सभी जीवात्माओंका 
स्वरूप एसा ही पाना गया है. जिनमे पस्तु चिदशका भी तिरोधान 
हो जाता है, उनमे देश-काल-स्वरूपकृत त्रिविध ॒परिच्छिन्नता प्रकट 
होती दै. इन अशोमे षड्विध भावविकार-जनन देशकालावच्छिनन विद्यमानता, 
उपचय , वृद्धि अपचय ओर नाश की जो प्रतीति होती है वह ब्रह्मकी 
आविर्भाव-तिरोभावशक्तियोके दवाय ही सम्पन होती है. ब्रह्म कुछ 
नाम-रूप-कर्म एेसे भी दिखला सकता है कि जिनमे, अपने सत्‌ 
चित्‌ या आनन्द, किसी भी अंशसे वह अन्विति न भी हो. रएेसे 
नाम रूप या कर्मं सदधिष्ठानक होनेपर सदवत्‌ भासित होते है. चिदधिष्ठानक 
होनेपर चिद्वत्‌ भासित होते है. ओर आनन्दाधिष्ठानक होनेपर उनमें 
आनन्दका आभास प्रकट होता है. 


अपने इस नाम-रूप-कर्मात्मना व्याकरणम न तो सर्वव्यापि ब्रह्मसे 
बाल्य कोई वस्तु ब्रह्मके भीतर आगन्तुकतया प्रकट होती है ओर 
नवह इतना असमर्थं ही है कि किसी उपाधिमे उपहित हो कर 
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उसे अपने स्वभावसे विपरीत कुठ करनेको उसे वाधित हाना पड़ता 
हो. अतः उत्पद्यमान नाम रूप या कर्मो का ब्रह्मं न तो प्रागभाव 
मान्य होता है न त्रैकालिक अत्यन्ताभाव ओर न तादात्प्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताक अन्योन्याभाव दही. अतएव परमाणु जैसे किसी क्रारणीभूत 
तत्वसे सुषटिकी उत्पत्ति माननेपर, उन परमाणुओंके रूपमे परमात्माको 
ही स्वीकार लेना यहा उचित माना गया है. क्यांकि असत तो 
उत्पन्न हो नहीं सक्ता ओर सतका एक्रमेवाद्रितीय होना कटा गया 


४१ 


हं. अतः निरुपाधिकतया अ-सदात्मक तो यहां कुछ भी हो नहीं 
सकता है, ब्रह्मोपादानक या ब्रह्माणरूप ही होनेसे. त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
भी उसी ब्रह्मकी सदशपरिणामरूपा हाती टै. अतः प्रकृतिपुरुषक्रे आत्यन्तिक 
दरेतपर अवलस्वित होनेवाली प्राकृतसृषटिकी प्रक्रिया भी ब्रह्मवाद मान्य 
नही. अतएव नाण्य होनेसे या जड दहोनेसे जगतको सदसदविलक्षण 
मायोपादानक मानना भी यहां सर्वधा अनभिप्रत है. क्योकि मायाका 
अस्तित्व यदि सम्भव टे तो वह उसकी स्वरूपान्तर्भूत शक्तिके रूपमं 
ही. उसके स्वरूपमे वाल्य किसी पिश्या उपाधिकर रूपमे नही. अतएव 
अविद्या या व्यामोहिका माया भी भगवानृकी अनेकविध शक्तिओपें 
अन्यतम शक्ति होनेसे तदवभासित नामरूपकमकि आभासमे भी ब्रह्माधिषएठानकता 
तो अपरिहार्य दही होती दै 


६. आविभवितिरभाववाद : 

इस छदे आविभवितिरभावादमे यह प्रतिपादनीय है कि जो 
भी कुछ उत्पन्न या अनुभूत होता है वह उस अपरिमिय ब्रह्म तच्वकी 
अनन्तशक्तिओके अन्तर्गत आविर्भावशक्तिके कारण शक्य होता है. इसी 
तरह जो कुछ सदात्मक होनेपर भी उत्पन्न नहीं हो पाता या नष्ट 
ठो जाता अनुभूत होता है; अथवा, जो अनुभूतिगोचर ही नहीं हो 
पाता हो, एेसा सभी कुक उस ब्रह्मकी तिरोभावशक्तिके कारण शक्य 


होता है. 
इन दोनोमे किस शक्तिका कब कहां किसके समक्ष या किसके 
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भीतर प्रयोग करना या न करना, यह सब कुछ ब्रह्मकी इच्छाके 
आधीन ही होता है. अतः धमधिर्मकी सिद्धिका प्रश्न हो या अन्य, 
जो कुक होता दै, वह सभी उसकी इच्छाके आधीन ही. अतएव 
जो हो ही नहीं, वह तो उत्पन भी हो नहीं सकता. क्योकि उत्पन्न 
टोना यदि कोई धर्मभूत क्रिया या प्रक्रिया हो तो उसका आधारभूत 
पूर्वसिद्ध धर्मी, उस एकमेवाद्वितीय सत्क अलावा कुक हो नहीं सकता, 
अतएव "घडा नष्ट हो गया एसे व्यवहारको भी सिद्ध करना हो 
तो उस नाराक्रिया या नाशकी प्रक्रिया का आधारभूत सनातन सदधमी 
अपेक्षित होता ही है. यो उत्पत्ति-नाशकी प्रक्रियाका आधारभूत धमी 
उस एकमेवाद्वितीय ब्रह्मसे अत्यन्त भिनन तो हो नहीं सकता अन्यथा 
द्रेतापत्ति होगी. अतः जो उत्पनन हो र्हा रहै या जो नष्ट हो रहा 
है, वह सभी कुरु ब्रह्यात्मक ही होता है. 


यही बात "यह सभी कुक पुरुष ही ठै - वही तो यह सार 
जगत्‌ है'-""यह सभी कुछ यह आत्मा ही है जेसे सुस्पष्ट श्रुतिवचनमे 
उपलन्ध होती है. अतएव "वही है जो पहले कुछ था. ओर वही 
है जो कुछ भविष्यमे होगा एेसे श्रुतिवचनोके आधारपर भी यही 
सिद्ध होता है. जो कभी हो ओर कभी न हो, उसे होने या 
न॒होनेसे अन्तर पडता है. जो, परन्तु, सर्वत्र सर्वदा ओर स्वरूप 
टो, उसे कहीं-कभी-किसी रूपमे होने या न होनेसे कोइ अन्तर 
नहीं पडता! अतः जो कुक कार्यरूप होता है उसके कारणरूपके 
भीतर का्यत्मिना प्रकट होनेकी शक्ति तो पूर्वसिद्ध रहती ही है 
अतः उस शक्तिके वश कुठ नाहर प्रकट हो जाना कोई असम्भव 
नात नहीं होती. जिसका जब जहां ओर जसे आविभाव या तिरोभाव 
ठोता है, वह सब अपने मूल कारणरूपके ही भीतर पहा होता 


हे. 


अतएव व्याकरणके अनुसार भी 'जनन' नामिका क्रियाको प्रादुभांवके 
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अर्थे तथा नाशः नामिका क्रियाका अद्णनके अर्मे दही स्वीकार 
गया हे. एतावता सिद्ध हाता है कि "'दग-क्रालपं मर्यादित नाम-रूप- कर्मो 
जनन-नाण होता टै एमा कटनपं कोई अपसिद्धान्त या विमगति 
नही है. जो देणमं परिच्छिनन हा परन्तं करालक्र परिच्छेदमे मर्यादित 
न हा उसका गमापगम होता है उत्पत्ति-नाण नही. परन्त देण-काल-स्वरूपकर 
त्रिविध परिच्छेदमे जो रहित हा, उसक्रा तो करीं कभी किमी 


समक्ष या किसीके भीतर प्राक्टय या अप्राक्टय दी होता है 


यां आविर्भाव-तितेभावक्र स्थूल तीन प्रकार होते रै. सृक््म तो 
ब्रह्मके अचिन्त्य सामर्ध्यवण अस्य हो सकते है, जिन्दं सोचा-समद्या 
ही नहीं जा सकता, 


७. यातिवाद : 

ट्स सातवे च्यात्विकादप प्रतिपाद्य विषय यह है क्रि जिन 
नाम रूप या कर्मो के भीतर सच्चिदानन्द ब्रह्मक्रा स्वरूपेण आंणिक 
अन्वय भीन हो, उन्दे उसकी व्यामोहिक्रा मायाके द्रा कवल बृद्धिमें 
उत्पादित; तथा, वाह्यार्थतया भ्रमवुद्धयेकगोचर वनाया मानना चाहिए 
यद्यपि बुद्धिम तो वे वस्तुतः उत्पनन हव ही होते दै परन्तु जब 
वौद्धवस्तुतया भान न हो कर बुद्धिस बाह्यार्थतया उनका जो भान 
हाता है, उस रूपमे वहां ब्रह्मका न सदश, न चिदश ओर न 
आनन्दाश ही अन्विति होता टै. अर्थात उनकी असत्ता ओपाधिकी 
तथा सत्ता ब्रह्मशक्तिभास्या मायिकी हाती है 


आधिभौतिक लोकव्यवहारमं एसी भ्रमात्मिका बुद्धि जिस सदवस्तुको 
भ्रमाधिष्ठान नना कर प्रकट होती दै, उस सदवस्तुके साक्षात्कारसे वह 
भ्रान्ति निवृत्त हो पाती है. आध्यात्मिक या आधिदैविक व्यवहारे 
किन्तु, उस परमतत्व जनार्दनरूप ब्रह्मके यथार्थज्ञानसे ही एसी भ्रान्तियां 
निवृत्त हो पाती है. उस यथार्थज्ञानके परोक्ष होनेपर परोक्ष ग्रमाभिमति 
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निवत्त होती दै परन्तु अपरोक्षप्रतीति नही. इसी तरह यथार्थज्ञानके अपरोक्ष 
टोनेपर न केवल परोक्ष भ्रमाभिमति प्रत्युत भ्रमापरोक्षपरतीति भी निवृत्त 
हो जाती है. 


अतएव ॒ एसी भ्रमात्मिका प्रतीतिओंको बाल्य सदवस्तुविषयिका 
` अन्यथाख्याति माननेपर तो अन्यथाके नजाय यथार्थख्याति कहना अधिक 
उपपन्न होगा. इसी तरह बा्यार्थके परोक्ष होनेपर भी उसकी पसोक्षताका 
अनुसन्धान प्रमुषित हो गया माननेपर तो, अर्थात्‌ भ्रा्तिज्ञानको ग्रहणस्मरणात्मक 
दो पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञानोंकी एकयाशि माननेपर, भ्रान्तिनिवत्तिके बाद अधिष्ठानग्रहण 
तथा आसोप्यस्मरण का अनुव्यवसाय अवश्य होना चाहिए. ज्ञानके दो 
प्रभदोमे एकज्ञान होनेकी बात भी विरुद्ध लगती है. इसी तरह आरोप्य 
ए्जतके सस्कास्वश र्जतभ्रान्ति शक्य होनेपर व्यर्थमे सदसदविलक्षण रजतकी 
उत्पत्ति वहा स्वीकार्ना भी अनावश्यक ही लगता है. यो जब सदसद्विलक्षण 
आतेप्य हो नहीं सकता तो सर्वथा असद्वस्तुके आरोपकी क्था तो 
दुरापास्त ही माननी पड़गी. किञ्च असत्‌का आभास यदि स्वीकासते 
हों तो वह सर्वदा ही होना चाहिए कभी-कभाक नही. अतएव जो 
वस्तुका स्वरूप ही सदसदात्मक मानते हों उनके मतम भी सर्वत्र 
सर्वदा भ्रान्ति नियततया होनी चाहिए. अतएव ॒ अभिनवान्यथाख्याति, 
जो असत्ट्यातिका दही प्रकार है उसे भी भ्रान्तिकी समुचित व्याख्याके 
रूपमे मान्य नहीं किया जा सकता. लुद्धि ओर आत्मा दोनों ही 
पृथक्‌ -पुथक पदार्थ हँ अतः जो बुद्धिघटित हो उसे आत्मघटित कैसे 
पाना जा सकता है! 


अतः इन्ियग्रास्य सदवस्तुके सामान्यज्ञानके बाद भगवन्मायाद्रारा 
बुद्धिस्थ संस्कार आदिके सहकारवश गृहीत सदतस्तुसे भिन बुद्धिमे 
उत्पादित मायिकाकारका बाह्यार्थतया प्रतीत होना ही भ्रान्तिके सच्चे 
स्वरूपका (अन्यख्याति' नाम्ना निर्देश किया जाता है. 
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८. प्रतिविस्ववादं ; 
इस आठवें श्रतिनिम्ववादे अन्यख्यातिभास्य प्रतितिम्बकरे वास्तविक 


जे 


स्वरूपका विमर्शं अभिप्रेत है. प्रतिविम्बके वदिं प्रमुखतया विचार्य 
यही टै कि उपे दर्पणादि उपाधिं आविर्भूतं न हानैवाले विम्नका 
ठी भास केवल स्वीकाला या विम्बसे धिन किसी पदार्थक्री अन्यख्याति 
स्वीकारनी ? यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है करि अपने मूलरूपमं 
तो ब्रह्म सर्वत्र सर्वदा सर्वरूपेण स्टता ही दहै. अतः भगवत्प्रतिनिम्ब 
पिध्या हो या नहो परन्तु अन्यान्य वस्तुं तो टदेण-काल-स्वरूपतः 
परिच्छिननरूप होती है जिन रू्पोको ब्रह्म स्वेच्छया धारण कप्त है. 


एसी उन वस्तुओके प्रतिविम्बको यथार्थतया भात माना नहीं जा सकता. 


अतः जो चिन्तक प्रतिविम्बको विम्बसे भिन्न नही मानते उनकी 
धारणा है कि दर्पणादिकी उपाधि परावृत्त हो कर किरणै जब स्वमुखका 
ग्रहण कप्ती है तो वह प्रतिनिम्ब लगने लगता दै. परन्तु इस विषयमे 
अपना सिद्धान्त तो यही टै कि प्रतिनिम्ब एक एेसा मायिक आभास 
है कि जिसमे केवल विम्ब ही गृहीत होता दै एसा नही कहा 
जा सकता. यह समदम भी अनेवाली बात है ओर शास्त्रम भी 
इसी तरह अर्थात्‌ मायिक आभासके रूपमे ही निरूपित हई दै. अनेक 
पार्ववाले दर्पणका कोड निर्माण क्रे तो एक ही दर्पण्मे अनके प्रतिबिम्ब 
दृष्टिगोचर होने लगेगे. परावृत्त होनेवाली किरणोके सम्मुख तो जबकि 
एक ही बिम्बमुख होता है. अतः अनेक प्रतिनिम्बोकी प्रतीतिका समाधान 
ठेसी प्रक्रियामे उपलन्ध नहीं हो पाता 


अतः प्रतिबिम्ब एक विम्बतेर मायिक वस्तुका अन्यख्यातिरूप 
आभास है यह निश्चित होता है. 


९. अन्धकारवाद : 
इस नौमे अन्धकारकादमे इसी तरह अन्धकारको भी प्रकाशका 
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केवल अभाव माननेके बजाय भावरूप मायिक आभासके रूपमे प्रतिपादित, 
करना अभीष्ट है. इस मायिक आभास्के वश बाल्य सद्वस्तु आवृत 
होती दै जो प्रकाशपातसे ही निवर्त्य होती है अन्यथा नहीं. जो 
चिन्तक इसे प्रकाशके अभावके रूपमे प्रतिपादित कना चाहते है 
उनके अनुसार प्रकाशाभाव जहा दिखलायी देता हो उसके विशेषणतया 
दिखलाई देता मानना पड़गा. यहा प्रष्टव्य यही होता दै जिसका अभाव 
जहां प्रतीत होता है वह वस्तु स्वयं यदि दिखलाईं न देती हो 
तो वहां अभावप्रतीति कैसे उपपन्न हो पायेगी? प्रत्येक अभावकी 
परोक्ष या अपरोक्ष प्रतीतिमे अभावके प्रतियोगीका परोक्षज्ञान तथा अनुयोगीका 
यथायथ परोक्ष या अपसोक्ष ज्ञान अनिवार्य होता ही है. अन्धकारक 
अपरोक्ष भासके बारेमे प्रतियोगीकी बात जाने दे परन्तु अनुयोगीका 
अपरोक्ष भास होता नही दहै, जो होना आवश्यक था. अतः अन्धकारको 
प्रकारका जभाव माना नही जा सकता है, 


अतः द्रव्य गुण कर्म आदि किसी भी पदार्थके रूपमे अन्धकारकी 
समुचित व्याख्या शक्य न. होनेसे अन्धकारको भी एक मायिक भावरूप, 
वस्तु मान लेना चाहिए. यह भी, अतः, अन्यख्यातिका अन्यतम प्रकार 
हे एेसा सिद्ध होता है. 


स तरह अति सक्षेपमें इन छह वादोके प्रतिपाद्यविषयके विहगावलोकनके 
साथ अब प्रस्तुत प्रकाशनके बारिमे दो-चार बाते बता देना चाहूगा. 
इन वादोके तुलनात्मक पाटोके संशोधनपूर्वकं इन्दे भलीभाति पुनःप्रकाशित 
करानेकी योजना मेरे हदये वैसे तो सन्‌ ८४्मे जोरसे उठ खड़ी 
हुई थी. ओर तदनुसार अपनी हरिप्रा्यात्रा ओर वहां एक मासपर्यन्त 
निवासकी अवधिमें हमारे पितामह गोस्वामी श्रीगोकुलनाथजी महाराजश्रीके 
दरार प्रकाशित इनमेके सतरह वाद्‌ इदम्प्रथमतया व्यवस्थित अनुच्छेदविभाजन 
तथा शीर्षकन्यास द्वार मैने सम्पादित क्रिय थे. बादमे इनकी प्रेसकोपी 
मेरे मित्र श्रीमदनलाल व्यासजीसे तैयार भी कप्वाई. तन इन चौबीस 
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वादोकी ` अनिर्णीत क्रमसख्याकी समस्या मेर सामने आयी. इनमं आद्य 
वादद्रयी तो चतुर्थपञ्चमपीटाधीण गोस्वामी श्रीवल्लभलालजी प्रहापज 
(कामा) के विद्याविभागद्राय श्रीवसन्तयम शास्त्रीके कुशल मम्पादनमं 
भलीभाति प्रकाशित थी ही. तथा अन्य एक श्रीमद्भागवतस्वरूपविपयक्मङद्धानि- 
सवाद भी श्रीजेठानन्द आसनमल न्यासद्राय श्रीहस्णिकर ॐ क्रारजीक 
कुशल सम्पादनद्रार प्रकाशित तन्वाथदीपनिवन्धकर परसिणिषटतया प्रक्राणित 
टो चका था. यों बीसके अलावा अवशिष्ट अप्रकाणित चार वादको 
खोजे बिना वादोकी क्रमसख्याको निर्धास्ति कना दष्क धा. जा 
प्रकाशित हो चुके थे उनमे पाटाणुद्धि भी उतनी दही स्ललक्रती धी 
सो पाटपेनिधर्णार्थं अन्यान्य प्रतियोका खोजनेका प्रयास चलता र्हा. 
भगवत्कृपया अन्तमे एकाद वादको छोड प्रायः सभी वादोक्री अनेक 
प्रतियां विभिन प्रोतोसे प्राप्त हो पायी, इस मै पेर परम सौभाग्यक्रा 
विषय मानता हू. तदनुसार पाठभेदनिर्धस्णा्थ अनेक सहयोगिआकि भी 
उत्साहवश वह कार्य भी यथासामर्थ्यं यथामति सम्पन्न हो पाया. इन 
पाटशोधनकी लम्बी बैटकोमे सहयोग दनेवाल सर्वश्री गो.श्रीकिशोस्चन्द्रजी, 
गो.श्रीरघुनाथलालजी, चिरञ्जीवी गो.श्रीशस्द्‌ , श्रीसित ज. शाह, श्रीरसिक 
शाह, श्रीभोगीलाल शाह, श्रीधर्मन्द्र आला, श्रीमनीप नई, श्रीपहेन्द्र 
पलीचा, श्रीमती-श्री बीना सतीश पलीचा, श्रीमथुरदास भाटिया, श्रीगोविन्दभाई 
तथा श्रीपुरुषोत्तमभाई आदि सभीके प्रति कृतज्ञताद्योतनके भावका सगोपन 
कले यै अपने-आपको अक्षम पाता ह्‌. इस नीच स्वय अपने घमं 
ही कम्प्युटमे फीड करवा कर प्रकाशित करवा लेनेके मनोर्थके जग 
जानेसे प्रेसकोपीको क्म्प्युटप्मे फीड कएेवाली सुश्री अल्पाके भी हम 
अतीव आभारी है फिरभी समग्र चौबीसो वादको एककायतया प्रकाशित 
करवा देनेके मोहवश तथा किसी न किसी तरहके व्यवधान, जिनमें 
दो बार कम्प्युटपकी हाईडडिस्कका नष्ट हो जाना भी, भयंकर विलम्बका 
कारण बना. एेसे अनेक व्यवधान बीच-बीचमे आते ही रहे. यों 
अक्षम्य विलम्ब भी इस कार्ये हाता चला गया. हार कर अब 
जितनी मेटर तैयार हो उतनी प्रकाशित कस्ते चले जानेको बाधित 
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टो कर. अव इस खण्डमे चतुर्थसे नवमवाद प्रकाशित करने हम 
जारस्दे रै. इन सभी वादोपर या तो मैने अल्पमतिके अनुसार व्याख्या 
या विपमस्थलरिप्पणी भी लिखी है. 


पे दरनिणास््रीय अध्ययनका शुभारम्भ मेरे पितुचरण गोस्वामी 
श्रीदीक्षितजी महाराजकर मुखसे पाक्तालापनविधिद्रारा प्रमेयस्तलार्णवके अध्ययनके 
बाद करीब एक-इद्‌ वर्प पर्यन्त इन्दी सतरह वादों तथा भामती -विवरणसहित 
अध्यासभाष्य के अध्ययनके साथ हवा था. वस्तुतः यह मेरेलिये दर्शनशास्त्रमे 
रुचि तथा शास्त्राभ्यास की मनोवृत्तिको जगानेवाला अदभुत मगलाचरण 
मेरे जीवनमें सिद्ध हवा ! वर्ष-इदट्वर्षके अध्ययनके बाद व्याकर्णमीमासान्यायरूप 
पदवाक्यप्रमाणशास्त्रोके अध्ययनके निना ठेसा हनुमदुत्प्लवन मुञ्चे बहोत 
द्र तक नही ले जा सकेगा, एेसी सीख मुञ्चे पुत्राधिकवात्सल्यवश 
अध्यापन करानैवाते श्रीधर्टिव जेरलीजीने दी. ओर तनसे मैने उनके 
पास अध्ययनार्थं जाना प्रारम्भ किया. कड प्रत्य न्यापुक्तावली साख्यतत्वकोमुदी 
आपोदेवी वेदान्तपरिभाषा दशश्लोकी सिद्धान्तलेशसग्रह विवरणप्रमेयसग्रह 
चित्सुखी खण्डनखण्डखाद्य आदिका पाक्तालापनविधिद्रार अध्ययन केका 
सौभाग्य मुञ्चे इनके पास दही प्राप्त हुवा. यद्यपि मेर विद्याधिगमद्रार 
उनको म कभी भी सन्तुष्ट तो नहीं कर पाया} फिरभी मेरे पितृचरण, 
मेरे प्रमुख विद्यागुरु श्रीधर्मदेवजी, साथ ही साथ हमारे घे मेरे पितृचरणके 
नाल्यकालसे आस्थानपण्डितके स्थानको अलंकृत करनेवाले न्यायशास्त्रके 
उद्भट विद्वान्‌, जिनसे भलीभाति मै न्यायशास्त्र भी पदु तो नहीं 
पाया, फिरभी जो सर्वदा स्नेहवश मुञ्े टोकते रहते थे कि *'बावा) 
"याय नहीं पटोगे तो अन्याय ही करोगे एेसा अकारण शिष्यवात्सल्य 
प्खनेवाले आदरणीय श्रीकष्णमाधव इञा पण्डितजी तथा ूर्वमीमासाकी 
भाट्दीपिकाके मेर अध्यापक श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्रीजी आदि सभी गुरुजनोंको 
मेरी यह व्याख्या समर्पित करता हू 


दिनांक : कार्तिकी कृष्णा अष्टमी गोस्वामी श्याम मनोहर 
विक्रमसंवत्‌ : २०६०. ( मुनई-किशनगढ 
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॥ श्रीवल्लभा विजयते जगदकवन्धु ॥ 


भारतीय टर्नके विकासे प्रस्तावित विभिन्न 
योजनावद्धताओंकी रूपरेखा 


( इन चौखटोमे वाल्लभ दर्नका स्थान) 


उपक्रमः 





विभिन विचारधारओंकी विकासःरखाका मापनका पानदण्ड कवल 
कालिक पौर्वापर्य ही नदी हाता. इसी तस्ट सभी तर्हकी विचारध्रारओंके 
द्रा प्रस्तावित प्रत्ययोकी विकासरखाको हेगेलिजन वाद विसंवाद ओर 
सवाद की क्रमिकता्मे भी माप लना सर्वदा सम्भव नहीं हा पाता. 
तत्तद्‌ विचार्कोके आध्यात्मिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक या राजनैतिक 
आदि परिवेशोके प्रभावों ओर आवए्यकताओं की अनेकविधता विभिन्न 
दार्शनिक प्रत्ययोके विकासकी र्वाको पर्याप्तं जटिल बना दती है 
पूर्वकालीन प्रत्ययोके कारणीभूत कार्यभूत अगीभूत॒ अगभूत निरस्यभूत 
अथवा निरासकीभूत अपरकालीन प्रत्ययोके विचासार्थं ये प्रभाव ओर 
आवश्यकता तत्तद्‌ विचार्कोको उकसाते हए पाये जाते है 


इन दार्शनिक प्रत्ययोके परस्पर जन्यजनकादिभाव भी सर्वत्र पदार्थशास्त्रीय 
या॒ज्ञानशास्त्रीय क्रमिकताका अनुसरण करते ही हों एसा अनिवार्य 
नही होता. ज्ञानमीमांसकीय प्रत्ययोको पदार्थमीमांसकीय प्रत्ययोके बोधक -हेतुतया 
स्वीकारना आवश्यकं होना चाहिये था. दर्शनेतिहास, परन्तु, इसकी 
गवाही सार्वदिक तथ्यके रूपमे नही देता. उदाहरणतया जगत्कर्ता ईश्वरका 
प्रत्यय भारतीय दने पहलेसे विद्यमान या स्वीकृत र्हा ही होगा; 
परन्तु, यह सहज सम्भव लगता है कि एेसे ईश्वर्के शब्दैकगम्य 
होनेकी अथवा अनुमितिगम्य भी होनेकी धारणा, चार्वाक बौद्ध या 
जैन सदश अनीश्वरवादी दर्शनोके द्रा की गई आलोचनाओंके प्रत्याख्यानार्थ 
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ठी प्रकट हई होगी. अतः सिद्ध होता है कि जगत्कर्ता ईश्वरका 
पदाथमीमासकीय प्रत्यय पूर्वसिद्ध हो सक्ता है ओर इस एसे प्रत्ययका 
शव्दैकसिद्ध॒या अनुमितिसिद्ध होना ` मेयार्थेव मानसिद्धिः हो कर 
उत्तरकालिक प्रत्यय भी हो सकता है. यों ` मानाधीना मेयसिद्धिः'के 
मानदण्डकी एतिहासिक अवहेलनाद्रार ही यह शक्य हवा होना चाहिये, 


तत्तन्मतोमे स्वीकृत प्रमाकर्णोके प्रामाण्यका प्रत्यय एक अगीरूप 
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प्रत्यय होता हैः ओर, प्रपाणोका प्रामाण्य स्वतः होता है या परतः 
यह तो प्रामाण्यागभूत प्रत्यय होता है. पुनः दर्शनेतिहास ही इसकी 
सच्ची गवाही दे पायेगा कि अगीभूत तत्तत्‌ प्रमाणोके प्रामाण्यके प्रत्यय 
क्या पूर्वकालिक नहीं थे? क्या प्रामाण्यघरक तद्गभूत स्वतस्त्वं या 
परतस्त्व के प्रत्यय उत्तरकालिक विकास नहीं थे? अर्थात्‌ अगीभूत 
प्रामाण्यप्रत्यय पहलेसे सिद्धवत्तया स्वीकृत था ओर तदघटक अगभूत 
प्रत्यय नादे विचारी गई उपपत्ति थी! स्पष्ट है कि घरक अगोके 
पूर्ववर्ती होनेके नियमकी अवहेलनाद्राय ही यह सम्भव हो पाया. 


अतः मानवीय चिन्तनप्रणालीमे रहे इस लचीलेपनको कि यहां 
तार्किक क्रमोका अनुसरण, राजाज्ञा अथवा किन्हीं अकाट्य तककि 
नियमोके बन्धनम बंध कर नहीं किया जाता है, एसा एक बार 
स्वीकार लेनेपर अनुभवतः तर्कतः या कालतः व्यौत््रमिक विकास भी 
सम्भव हो ही सकता है, यह तथ्य प्रकट हो जाता है. इस सन्दरभमे 
सर्वथा अविस्मरणीय तथ्य यही है कि भारतीय दर्शनका विकास चाहे 
योजनाबद्ध रीतिसि हुवा हो या न हुवा हो पस्तु उसके विकासकी 
्रक्रियामे अनेकविध योजनाबद्धता कथञ्चित्‌ प्रकट तो हयी ही है, 
इस तथ्यको भुलाया नहीं जाना चाहिए. संक्षेपमे नस इतना ही हमरे 
इस निबन्धका प्रतिपाद्यसार है, 


इस सक्षिप्त प्राथमिक स्पष्टीकरणके साथ पूर्वकाले भी जो भारतप्रभव 
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विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओंको योजनाबद्ध कनके प्रयास हुवे, उनपर 
भी थोड़ा-बहत ध्यानाकर्षण उचित ही होगा. 


~~ 4 

विक्रमके पांचवें शतकके अन्तमं षड्दर्शनसमुच्चयकार श्रीहग्मिद्रसूरौकी 
 “ददऱ्नानि षडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया देवतातत््वभेदेन जातव्यानि मनीषिभिः. 
बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैोषिक तथा जमिनीयञ्च नामानि दर्णनानाम्‌ 
अमूनि अहो" "१. जैसी उक्तिके वशाद्‌ एक अनालोचित केवल पणििणनैकमूल 
अन्यथा निर्मूल धारणा बह्ुप्रचारिति हो गयी कि भास्तीय दर्शनोके छह 
प्रकार होते ह! इन मतभेदोकी परिगणनार्मे चार्वाक तथा वदान्त दर्णनोके 
जैसी महत्वपूर्णं विचारधारओंका अन्तर्भाव किसमे स्वीकारना यह ज्ञात 
नहो पानके कारण न जने कव एक दूसरी धारणा बहूप्रचास्ति 
हो गयी कि इस देशम छह आस्तिक, अर्थात्‌ वेदप्रामाण्यवादी दशन 
ह्वे है; ओर, छह ही नास्तिक, अर्थात्‌ वेदाप्रामाण्यवादी दर्शन हवे 
है). एसी धारणा, पल्तु, न तो सुस्पष्ट लगती दै ओर न उपपन्न 
ही, क्योकि बैद्धागमीय ब्रह्मजालसुत्तान्तर्गत मिच्छादिट्टिद्ानानि प्रकरणम 
जिन॒बासठ तथाकथित मिथ्यादृष्टिओंका निरूपण किया गया हे, 
उनका इनः बारह तरहकी दार्शनिक विचारधाराओंमे अन्तर्भाव या समावश 
कहां -केसे शक्य हो सकता है इस बे यह वर्गकिरण मौन दै 
अतः न तो यह योजना सर्वग्राहिणी लगती है ओर न सुस्पष्ट ही. 


वाल्लभ दर्रनका स्थानः 


फिरभी इस योजनाकी चौखयमे वाल्लभ दर्शन छह आस्तिक 
दनिान्तर्गत वेदान्तदर्शनकी एक शाखा है. इस अन्तभावको जान लेना 
एक अच्छी ही बात होगी. 


द्वितीयदुष्टि : 
इसके बजाय तो उक्त ब्रह्मजालसुत्तमे वर्णित धारणाओंसे केवल 
2६ 








पतपर्गिणनार्थ प्रयुक्त सख्याओकी उपेक्षा भी कर दं तो भी कुक 
स्थूल वर्गीकृत धारणाओंको इस तरह सोचा जा सकता है :-- 


९ . एारुवतवाद / अशार्वतवाद्‌ / अंशतः णार्वतवाद्‌ 

२.अनन्तवाद / अन्तवाद / अन्तानन्तवबाद या अंशतो 
अनन्तवाद 

३.उत्तरानर्हप्रण्न(=अमराविक्षेप) वाद / उत्तरार्हप्रशनवाद / 
अएतो उत्तरानर्हप्रष्नवाद 

४. निर्हेतुकोत्पत्ति(=स्वभावोत्पत्ति) वाद / सहेतुकोत्पत्तिवाद/ 
अणएरतो तिर्हेतुकोत्पत्तिवाद 

९५. मरणोत्तरसञ्ज्ीवाद / मरणोत्तरासञ्ज्ञीवाद / मरणोत्तर नैव- 
सञ्ज्ञी-नासञ्ज्ञीवाद 

६. दैहिकात्मोच्छेदवाद / विदेहमुक्तिवाद / जीवन्मुक्तिबाद.५*' 


इस तरह वर्गीकृत धारणाओंके अवलोकन कएनेपर यह सुस्पष्ट 
होता है कि ठाई हजार वर्षपूर्वं भी, भगवान्‌ बुद्धके अनुसार उनके 
कालमे जो मिथ्यादुष्टियां थी, उनकी परिगणनामे भगवानूने किसी तरहकी 
योजनाबद्धताको खोजनेका एक नितान्त मननीय प्रयास किया था. 


वाल्लभ दर््नका स्थानः. 


इस चौखयमे वाल्लभ दर्शानके जिज्ञास्य स्थानतया हम प्रथमत्रयीके 
अन्तर्गत देख सकते है कि (१)ब्रह्मके स्वरूपके विचारसे यह दर्शन 
शाश्वतवादी होनेपर भी भगवल्लीलाके विचारसे जागतिक नामरूपकर्मोकी 
अंशतः अशाश्वतता अर्थात्‌ अशिभूत-सच्चिदानन्द -ब्रह्मदृष्ट्या शाश्वतता 
तथा सदंशभूतनभरूपकर्मृषट्या अशाश्वतता स्वीकारी गयी है. (र२)यही 
द्वितीयत्रयीके ने भी स्पष्ट है. इसी तरह तृतीयत्रयीके बिम भी 
कहा जा सकता है कि (३)ब्रह्मस्वरूप इदमित्थतया उत्तरानर्ह होनेपर 
भी सर्वथा उत्तरानर्हं नहीं होता. चतुर्थत्रयीके बारेमे भी प्रायः वही 
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वे 


तथ्य दृष्टिगित होता है कि (४)ब्रह्मकी जडजीवान्तर्यामितया प्रकट होनेकी 
लीला निर्हेतुक होनेपर भी लीलामं जो कृ्ठ प्रकट होता टै वह 
सहेतुक ही होता है. पञ्चमव्रयीके वामं ज्ञातव्य टै करि ("~ )वह 
चतुर्थं विकल्पाश्रयणकरे वजाय वाल्लभ दर्शन तृतीय विकल्पको ही आश्रयणीय 
मानेगा कि मरणोत्तर जीवात्मा अंशतः संज्ञी ओर अंणता असंज्ञी हाती 
है. पष्ठत्रयीमे वाल्लभथ दर्शन (६)दैहिकात्मोच्छेदको ददहात्ससघाताच्छदकर 
रूपमे स्वीकालेक बावजूद विदहमुक्तिवादमे भी तथा जीवन्पुक्तिवादमं 
भी अपनी सहमति दग्साता टै ही. 


तृतीयदुषटि : 
इसके अलावा स्वय वौद्धोके जो दार्णानिक प्रस्थानभेद विभिन्न 
सगतिओंकरे कारण भगवान्‌ वुद्धक पाचसौ-छटसौ वर्पमे प्रकट्‌ हव, 
यथा -- 
१. सर्वास्तित्ववाद्‌ 
२. वाहव्याथानुमेयवाद 
३. बाह्यार्थण्ून्यवाद अर्थात्‌ विज्ञप्तिमात्रास्तित्ववाद 
४.वार्याभ्यन्तरण्ून्यवाद 


ये अवान्तर प्रभेद भी स्वयं दर्शनशास्त्रीय दृष्टिओंको योजनाबद्धतया 
एक चिन्तनप्रणालीके रूपमे विकसानेकी रीतिकी एक अनजानी पर गहरी 
मूवू्य लगती ठे. इसमे भी पुनः हीनयानी चिन्तनको विनेयाधिकारक 
उपदेश ओर महायानी चिन्तनको विनीताधिकारक उपदेश माननेकी कल्पना 
भी किसी योजनाबद्धताका ही सुस्पष्ट संकेत करती सी लगती दै 


इन्दे यथाव्याख्यातं सूपोमे न ते कर एक सामान्य योजनाके 
रूपमे निहारनेपर इन प्रभेदोमे बौद्धेतर वैचारिक दृष्टिमका भी समावेश 
या अन्तर्भाव सहज सम्भव बन जाता है. यथा सर्वास्तित्ववादके अन्तर्गत 
जैन न्याय-वैरेशिक सांख्य-योग जमिनिदरश्न के अलावा बादरायणीय 
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प्रस्थानोके अन्तर्गत भी कई सारे वेदान्तसम्प्रदायो का अन्तर्भव सोचा 
जा सकता है. इसी तरह बाच्यार्थशुन्यवादके अन्तर्गत प्रत्यभिज्ञादर्शन' 
तथा शांकर वेदान्त का अन्तर्भाव सहज ही समञ्ममे आ सके एेसा' 
तथ्य लगता दहै. शन्यवाद वैसे बौद्धका ही अपना चिन्तन माना 
जाता है परन्तु शुत्यवादके निरूपणमे स्वमतनिरूपण तथा पएमतनिराकरण 
परं प्रकट दोते शैलीभेदपर लक्ष्य कप्नेपर कुक ओर भी चित्र उभरता 
ठे. क्योकि स्वमतनिरूपणमे शू्यवादिओंके ` ` अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेः 
अप्रपज्चितं निर्विकल्पम्‌ अनानार्थम्‌ एतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌ ` ~` ' न सन्नासन्न 
सदसन्नचाप्यनुभयात्मकं चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः "°^. 
उद्रातेके अनुसार शून्यका जो स्वरूप सामने आता है तदनुरूप ही 
क्रवलाद्रैतवादिओंका स्वयप्रकाश अवाच्य निर्गुण-निधंमक-निर्विंशेष द्वैतविवर्जित 
ब्रह्मको भी सुखेन सोचा जा सकता है. क्योकि -- 


अस्ति नास्त्यस्तिनास्तीति नास्ति-नास्तीति बा पुनः। 

चलस्थिरोभयाभावेर्‌ आवृणोत्येव बालिशः ॥। 

कोट्यस्‌ चतस्र एतास्तु ग्रहैर्‌ यासां सदावृतः। 

भगवानाभिर्‌ अस्पृष्ट येन दृष्टः स सर्वदुक््‌।॥। 

स॒ भगवान्‌ आभिः "अस्ति" -' नास्ती त्यादिकोटिभिः 
चतस्रभिरपि अस्पृष्ट "असती त्यादिकल्पनाविवर्जितः, इत्येतद्‌ 
येन मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदान्तेषु ओपनिषदः पुरुषः स 
सर्वदुक्‌ परमार्थपण्डितः इति अर्थः.“ 


इस तरह शून्य तथा निर्विष ब्रह्म के नीच बौद्धागमगम्य अथवा 
वेदेकगम्य होनेके अलावा ओर कोई स्पष्ट अन्तर सामने नही आ 
पाता. अतः चतुर्थं दृष्टिमि केवलद्रैतवादका अन्तर्भाव सोचा जा सकता 


हे. 


जहा तक ॒परमतके निराकरणका प्रश्न है तो दोनों ही शून्यवादी 
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तथा केवलाद्रैतवादी व्यावहारिक प्रत्ययोकी भी अनिर्वचनीयतापर भार्‌ 
तो देते ही है. केवलाद्रैतवादी वेदान्तमं खण्डनखण्डखाद्य ओर तन्वप्रदीपिका 
चित्सुखी ने केवल ““सत्त्वासत्त्वाभ्याम्‌ अनिर्वचनीयता'' क संयपको 
निभानेके वजाय प्राचीन न्यायाभिमत पोडणश पदाधकि वामं “स्वरूपतो 
लक्षणानिर्वचनीयता' ' पर्यन्त जो पार््णिग्राहिता “ प्रकट की है वह प्रासगिकोकरा 
टी अनुसरण है. क्योकि इन ओर एेसम अन्य प्रन्थोमं भी व्यवहार्का 
अनिरुक्त ही प्ख ॒ कर निभानेका आग्रह “अस्तीति वदतो ब्रूमो नास्ति 
सर्व विचारतो, नास्तीति वदतो व्रूमः सर्वमस्त्यविचारतो, यथश्ा-यथा समारोपाः 
जायन्ते तत्त्वयोगिनः तथा-तथा समारोपा हन्यन्ते तत््वयोगिना' ^) कहनेवाले 


क, 
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माध्यमिकोंका अनुसरण दही लगता है. इस सन्दर्भे चन्द्रकीर्तिक्र “अतो 
वयमपि आरोपतो व्यवहारसत्ये स्थित्वा व्यवहारार्थं विनेयजनानुरोधेन ` णुन्यम्‌ 
इत्यपि ब्रूमो "अशून्यम्‌" इत्यपि, “नैव शून्यं नाणुन्यम्‌' इत्यपि ब्रूमः ' "(“› 
उद्गारको भगवत्पाद श्रीशकणचार्यके ^“न शरन्यं नच अणून्यम्‌ अद्वितकत्वात्‌ 
कथं सर्वविदान्तसिद्धिं व्रवीमि”) वचनो तुलना करनेपर यह वात 
उभर कर सामने आ ही जाती है. अतः केवलद्रैतवेदान्तका अन्तर्भाव 
शून्यवाद सोचनैपर कोई आपत्तिजनक वात प्रतीत नहीं होती. निष्कर्षतः 
केवल बाह्या्थानुमेयवाद केवल टेसरी धारणा मानी जा सकती है जो 
केवल बौद्धोकी अपनी ही सिद्ध हो पाती है. क्योकि प्रत्यक्षके अन्तर्गत 
निर्विकल्प ओर सविकल्प के प्रभेदके बावजूद विकल्पोंकों भ्रम या 
प्रमा रूपी प्रत्यक्षसे गम्य ही अन्योने स्वीकार दहै. एतावता यह सिद्ध 
होता है कि पर्वती बौद्ध दर्शनके विभिन प्रस्थानौके विकासको लक्ष्यगत 
करनेपर बौद्धेतर दर्शनोके भी विकासकी योजना प्रारूपतया प्रस्तावित 
हो र्दी थी. 


वाल्लभ दर्शनका स्थानः 

वाल्लभ दर्शनका इस . योजनां स्थान कहां पहचानना चाहिये 
प्रशन उठता है तो इसके बारेमे ज्ञातव्य है कि इस योजनामे चारमेसे 
अन्तिम बाछ्याभ्यन्तरशून्यताका अनुभव योगिजनोको निर्विकल्प समाधिमे 
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वाल्लभ दर्शन शक्य मानता होनेपर भी केवल उसी शून्यानुभूतिको 
प्रमा तथा अन्य अयोगिजनोंको होती बाह्याभ्यन्तर वस्त्वनुभूतियोको 
अप्रमा मानने कथमपि उद्यत नहीं है. अतएव तृतीय कल्पको भी 
भखण्डविज्ञानैकरस ब्रह्मकी दृष्टस स्वीकार्य माननेपर भी लौकिक ज्ञानद्ष्ट्या 
नेयार्थकी बाल्य असत्ता वाल्लभ दर्शनको स्वीकार्य नही. द्वितीयदष्टिके 
अन्तर्गत प्रत्यक्षानुभूतिके निर्विकल्प तथा सविकल्पक प्रभेदको मान्य ्खनेके 
कारण निर्विकल्पकानुभूति सन्मात्रविपयिणी होती यह स्वीकारेके बावजूद 
द्रव्य -गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-सम्बन्ध-अभाव-सज्ञादिके विकल्प ॒निर्विक- 
ल्पानुभूतिगोचर सन्पात्रवस्तुसे सर्वथा भिन ही होते है यह स्वीकारने 
वाल्लभ दर्शन उद्यत न होनेसे विकल्पोको प्रथमानुभूतिपे प्रत्यक्षग्रा्य 
न माननेपर भी धारावाहिज्ञानोपम द्वितीयानुभूतिमे प्रत्यक्षग्रास्य भी स्वीकारता 
ही हे, यथार्थवादी चिन्तन होनेके कारण. अतः बनौद्धोके द्रा परिभाषित 
रूपमे सर्वास्तित्ववादी न होनेपर वाल्लभ दर्शन सर्वास्तित्ववादकी ही 
एक अपरविधा मानी जा सकती दहै, 


चतुर्थदुष्टि : 

स्वयं जेन दार्शनिकोने नय-प्रमाण-भेदभिन्न अनेकान्तवादको जन 
सप्तभगिमाओंके साथ मडित किया तब शून्यवादनिरसनीय इन चतुष्कोटि ओंको 
अर्थनयरूपा अग्निम चार : नैगमनय 'सग्रहनय ` व्यवहारनय ओर *ऋलुसुत्रनयं 
कोटिजमे अन्तर्भावित या समायोजित कर लिया. यहा नैयायिक-वैशेषिकोका 
अन्तर्भाव प्रथम नैगमनयमें स्वीकारा गया है. वेदान्ताभिमत अद्वैत^शन्)वाद्के 
सारे प्रकारका अन्तर्भाव सग्रहनयके भीतर सोचा गया है. चार्वाकोंको 
व्यवहालयानुगामी माना गया है. ओर बौद्धोको 'ऋमजुसू्ाकूतप्रवृत्तबुदधि' 
माना गया है“. शब्दनयकी अवशिष्ट तीन : “शब्दनय स्समभिरूढनय 
ओर -एवभूतनय कोटियां ओर इनके साथ जोड़ी दी गयी. स्याद्रादमज्जरीकार 
श्रीमल्लिषेणसूरी कहते है ““कोरई भी चिन्तक अपना अभिप्राय या 
तो वाच्यभूत अर्थद्रारा या वाचक शब्दद्वारा प्रकट करता है, अतः 
प्रमाताओंके अभिप्राय अर्थनिरूपणमे परायण अर्थनयान्तर्भूत चिन्तक 
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होते है. एब्दविचारमें प्रवृत्त होनेवाले चिन्तक णब्दादि तीन न्ये 
अन्तर्भूत होते है." “ सुस्पष्ट है करि यह भी भारतीय दर्शनको किसी 
एक योजनावद्धतया देखनेकी वैचारिक रीति नहीं शी तो ओर क्या 
थी? यहा उल्लेखनीय करवल यही है क्रि नैयायिक्राक्रा अन्तभवि जो 
नेगमनयके अन्तर्गत ओर अद्रयवादिओंक्रा अन्तभवि जौ संग्रहनयकरे अन्तर्गत 
किया उसके ओचित्यसे सभीकरा सहमत होना आवण्यक नहीं लगता. 
इसक्र॒ अलावा 'शुन्य'पदकरे वाच्यार्थतया किसी तरहकी पञ्चमकाटीकरा 
पदार्थं तो स्वयं माध्यमिकोको ही अभिप्रत न हानेसे अर्धनयक्र अन्तर्गत 
ता नहीं परन्तु शब्दनयकरे अन्तर्गत पांचवी कोटीमं शगृन्यताक्रा भी करो 





स्थान होना चाहिये धा. वह अवरिष्ट तीन कोटिओमे भी संगृहीत 
नही हो पाया है. तथा स्वयं आर्हतोकर अलावा अवशिष्ट तीन कोरिओमेसे 
कमसे कम .दो धार्णाओंको स्वीकारनेवाले कोई चिन्तक हवे हों एसा 
यालमे आता नही टै. अतः अवणिष्ट तीन धारणाओमे कमसे क्रम 
दो तो रिक्तवर्गं अर्थात केवल गणनाकीय सम्भावनाओंपर दही आश्रित 


प्रतीत हाती है. यथा - 


१. स्यादस्ति अस्तिदर्णन 

२. स्यान्नास्ति=नास्तिदर्ान 

३. स्यादस्ति च नास्ति= अस्तिनास्तिदर्ान 

४. स्यादवक्तव्य= उभयतोऽविर्वचनीयदऱ़न 

९९. स्यादस्ति चावक्तव्यं च~ ज्ञेयवस्तु- अनिर्वचनीयद्‌र्णन 


६ . स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च~ ( ) 
७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च= ) 


यहा यह उल्लेखनीय हो जाता दै कि इन सप्त भगिमाओको 
 "अस्ति/नास्ति/अस्ति-नास्ति/नास्ति-ननास्ति' के ही केवल विकल्पोमे सीमित 
न स्खा जाये ओर एक वैचारिक पटलीष्टि के रूपमे निहार जाये 
ओर विभिन दार्शनिक धारणाओंके बीच प्रचलित अन्यान्य विवादे 
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इन्द लागू क्रिया जाये तो सहज ही इस योजनाकी व्यापकताका 
पक्ष उभर कर सामन आ जाता दै. उदाहरणतया : देहातिरिक्त आत्मास्तित्व, 
रूपादिगुणधरमानुभूत्यतिरिक्त चेतनास्तित्व, कृतकर्मनाणोत्तर पुण्यपापास्तित्व, 
गुणसघातिरिक्त द्रव्यास्तित्व, द्रव्यातिरिक्त सामान्यास्तित्व, उपादानकारणाति- 
रिक्त कार्यास्तित्व, अवयवातिरिक्त अवयव्यस्तित्व, निर्विकल्पज्ञानातिरिक्त 
विकल्पावगादिप्रमास्तित्व, वाचकल्यापारातिरिक्त वाच्यवस्त्वस्तित्व आदि 
अनेकानेक विवादास्पद विपयोके बारेमे चारो या सातों प्रकारके नयोके 
सापेक्ष स्वीकार्की अनेकान्तदष्टिका अनुमोदन कएेपर इस योजनाकी 
व्यापकता सहज दही प्रकट हो जाती है. यह इदमित्थतया स्वयं आर्हतोको 
मान्य ही हो एमे अभिप्रायवश किया गया विधान नहीं है. परन्तु 
एक सम्भावित योजनाकी रूपरेखाका केवल निदर्रानमात्र है. 


वाल्लभ दर््नका स्थान: 








इस योजनाकी प्रयोगान्वितिकी व्यापकताका विचार कप्ते हुवे 
तथा विस्तारभीतिवश भी केवल दिशानिर्देशके रूपमे इतना सा निरूपण 
यहा उचित लगता है कि वाल्लभ दर्शन पदार्थमीमासाके स्तरपर यद्यपि 
सदवादी चिन्तन है परन्तु अद्वितीय सदवस्तुके लीलां प्रकट नाम~रूप-कर्मोकि 
नीच परस्पर द्रित/ अद्वैत द्रैताद्रैत/अ( वक्तव्य ) -द्रैतारैतके चातुर्विध्यमें 
चतुर्थकोरीरूप तादात्म्यका पक्षपाती बन जाता ह. 


पञ्चमदुष्टि: 

इसके नाद सर्वदर्शनसंग्रहकाएे जिस तर्हसे अपने ग्रन्थे भारतप्रभव 
अन्यान्य दार्शिनिक पान्यताओंकों समायोजित किया है उसमे स्पष्टतया 
केवलाद्रैत वेदान्तकी दृष्टिसे उन्है योजनाबद्ध कए्नैकी एक विलक्षणं 
रूपरेखा खोजी जा सकती है. इसका, सर्वदरनसप्रह की अपनी भूमिकां 
श्रीवासुदेव शास्त्री अभ्यकने, सुविशदतया निरूपण किया है. यह प्रतिपादन 
भी सर्वदषनसग्रह ग्रन्थके प्रत्येक अध्येताके लिये अवश्य अध्येतव्य 


1 








लगता है. उसका सारणश देना ही, अतः, इस प्रसगमं उपकारक 


हो पायेगा. उन्होने दो तरहये इस क्रमकरा प्रतिपादन करना चाहा 
है. यथा -- 


१.भारतीय दार्शिक विचारधाणअकि सर्वप्रथम नास्तिक 
आस्तिक दो मूलभेद होते है -- 


नास्तिक : 

तदन्तर्गत नास्तिक विचारधायाकर आध्यक्षिक ओर तारिक 
एसे दो प्रभेद होते टै. इनमें ““चार्वक्रि दर्शन आध्यक्षिक 
दर्शन टै. तार्किक-नास्तिकोके पुनः दो ओर प्रकार होते 
है : ““क्षणिकवादी बौद्ध ओर ' ““स्याद्वादी जैन. 





आस्तिक : 

आस्तिक विचारधाराके भी मूलम दो प्रभेद होते टै 
यथा : सगुणात्मवादी ओर निर्गुणात्मवादी. इनमे सगुणात्मवादि 
अकरि पुनः तार्किक ओर श्रौत यों दो उपभेद होते ह 

इनम तार्किकोके पुनः दो अवान्तर प्रभेद प्रच्छन्नतार्किक 
ओर स्पष्टतार्किक होते टै. प्रच्छन्नतार्किकके दो उपभेद 
प्रच्छननद्रितवादी ओर स्पष्टदरैतवादी होते है 

इनमे (“रामानुज दर्शन सगुणात्मवादी ¬> प्रच्छननतार्किक 
> प्रच्छन्द्रैतवादी दै. ““'माध्व दर्शन सगुणात्मवादी > 
प्रच्छन्ततार्किक ~> स्पष्टद्रैतवादी है 


स्पष्टतार्किंकोके अवान्तर प्रभेद भोगसाधनादृष्टवादी ओर 
उत्पत्तिसाधनादुष्टवादी होते है. इन भोगसाधनादृष्टवादिओंके भी 
दो अवान्तर भेद विदेहमुक्तिवादी ओर जीवन्मुक्तिवादी रूपी 
होते है. इनमे विदेहमुक्तिवादिकि पुनः आत्मभेदवादी ओर 
आत््यैक्यवादी एसे दो उपभेद होते है. आत्मभेदवादिओंपे 
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भी पुनः क्मानपक्ष -ईप्वरवादी ओर कर्मसापक्ष-ईश्वरवादी एसे 
दो उपभद हाते है. 

स्पष्टतार्किकोमे भोगसाधनादृष्टवादी ¬> विदेहमुक्तिवादी ¬> 
आत्मभेदवादी ¬> कर्मानपेक्ष-ईश्वस्वादी ^ नकुलीशपाशुपत होते 
है. जबकि स्पष्टतार्किंकोमे भोगसाधनादृष्टवादी > विदेहमुक्तिवादी 
> आत्मभेदवादी ¬> कर्मसापेक्षवादी “शैव होते है 
भोगसाधनादुष्टवादी ¬> विदेहमुक्तिवादी ¬> आत्स्यैक्यवादी ` 
“'प्रत्यभिज्ञावादी होते है. भोगसाधनादृष्टवादी ¬> जीवन्मुक्तिवादी 
¬> ^^ “प्सेए्वप्वादी होते है 


सगुणात्मवादी ¬> तार्किकं > स्पष्टतार्किक ¬> 
उत्पत्तिसाधनादष्टवादि ओके पुनः दो उपभेद होते है : शब्दको 
प्रमाणान्तस्तया अस्वीकार कपनेवाले ^"` वैशेषिक तथा उसे 
प्रमाणान्तस्तया स्वीकारनेवाते ^*“ "नैयायिक. 


आस्तिक ¬> सगुणतावादी => श्रौतोंके दो उपभेद वाक्या्थवेदी 
` *."पीमासक होते है ओर "> 'पदाश्वेदी वैयाकरण होते हैँ 


इसी तरह आस्तिक ¬> निर्गणात्मवादिओमे भी तार्किक 
ओर श्रौत एेसे दो उपभेदोंके अन्तर्गत तार्किंकोमे पुनः निरीरश्वरवादी 
(**सांख्य होते है. जबकि सेश्वर्वादी “*“पातञ्जल होते है. 
आस्तिक ¬> श्रौत ¬> निर्गुणात्मवादी “““'शांकर होते है 
इस तरह कुल सोलह मतोकी योजनाबद्धता प्रकट होती 
हे“ ९५३) 


२.भारतीय दार्शनिक विचारधारओंको एक-दूसरे प्रकारसे भी! 
वर्गीकृत किया जा सकता है -- 


इस॒विकासरेखाका आरम्भिन्दुः चार्वाक दर्शन है ओर 
चरम विकास केवलाद्रैतवाद पर्यत सोचा जा सकता है. 
इस चरमविकासके सोपानपर भगवत्पाद श्रीशकराचार्यने कषत्रज्ञात्माका 


०५६ 
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स्वरूप ॒देहसे भिन्न॒ अक्षणिक कूटस्थनित्य निर्विकार विभ 
प्रत्यक्ष वोधरूप अजड णबव्दातीत 'ईष्वरा'दिपदवाच्य 
कर्तृत्व -भोक्तृत्वरहित असंग निर्विशेष स्वीकारा है. अतः देहात्मवादी 
चार्वाक दर्शनकी तुलनां बौद्ध दर्णन देहातिरिक्त अनित्य 
क्षणिक आत्मवादकी स्वीकृतिक वण करीव पडता टै. आर्हत 
दशन आत्माको परिणामिनित्य माननके कारण बौद्धाकी त॒लनामें 
ओर करीव आता टै. रमानुज दर्शन आत्माको कूटस्थ नित्य 
मानता हानके कारण ओर करीव पडता है. फिरभी तमानु जाकर 
मतमं आत्माको शरीराय विक्रारी भी माना गया जबकि 
माध्व वैसा नहीं मानत होनेकर कारण कुछ ओर करीव 
आते टै. माध्व॒ मतमे आत्माको अणुपप्माण प्राना गया 
ठं अतः उनकी तुलनां माहेश्वर मत, जो उसे विभु मानते 
ठै निकटतर माने गये है. ये माहेश्वर्वादी आत्माको दुगरूप 
एव क्रियारूप मानते है अतः इनकी तुलनामे केवल दुगरूपतया 
आत्माको स्वीकारनेवाले वैणेपिक कुक ओर करीब पडते 
ठे. परन्तु वैशेषिक आत्माको अनुपित्येकगम्य मानते है अतः 
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इनकी तुलनामे नैयायिक इतरप्रमाणगम्य भी मानते होनेके 
कारण निकटतर होते है. नैयायिक आत्माको स्वरूपेण जड 
मान कर चैतन्यको आत्माके गुणरूपतया स्वीकार्ना चाहते 
हानेके कारण आत्माको बोधरूपतया स्वीकारनेवाले मीमासकोकी 
तुलनामे कुक दुर पडते है. अंशभेदवशात्‌ किन्तु आत्माको 
जडतया स्वीकार्नेके कारण इन मीमासकोंकी तुलनामे पाणिनीयोका 
मत आत्माको समग्रतया शब्दात्मक-चेतन्यात्मक स्वीकारता होनेके 
कारण केवलाद्रैतवादके समीपतर होता है. इनकी भी तुलनामें 
साख्योका मत॒ आत्माको केवल ज्ञानस्वरूपतया स्वीकारनेके 
कारण ओर भी अधिक निकट माना जाता है. साख्य 
परन्तु ईश्वर्को नही स्वीकारते अतः साख्योंकी तुलना ईश्वरास्त्वित्व 
स्वीकारनेवाले पातञ्जल केवलद्रैतवादके निकरतर है“). 
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इस तस्ट हम देख सक्ते है कि सर्वदर्शनसंग्रह मे जो एक विशिष्ट 
आनुपूर्वे ग्रन्थकारने विभिन मतोंको संकलित-योजित किया है उसमे 
रन्थसम्पादक -भूमिकाकार श्रीवासुदेव शास्त्रीजीने एक योजनाबद्धता देखनी 
चाही हे. उल्लेखनीय इसमे यह अवश्य है कि रामानुज-माध्वोको 
श्रोत दर्शन न मान कर प्रच्छननतार्फिक मतके रूपमे प्रस्तुत कला 
केवल केवलाद्रैतवादी दृष्टिकोण ही लगता है, क्योकि श्रतिवचनोमें तर्कविसेधवश 
लाक्षणिक /गौण अर्थोकी कल्पना करनेके कारण यदि प्रच्छननतार्किंकता 
आती हो तो “यश्चोभयोः समो दोषः परिहारश्च ययोः समो न 
तत्रेकोऽनुयोज्यः स्याद्‌ तादुगर्थविचारणे ` न्याय अनुसन्धेय होता है. इसके 
अलावा सगुणात्मवादिओंके अन्तर्गत भी श्रौत वर्गं जो ““सगुणात्मवादिनो 
द्विविधाः तार्किकाः श्रौताः च" विधानद्रारा स्वयं भूमिकाकारद्रार उद्धावित 
है उसमे रामानुज-माध्वोका अपरिगणन विस्मयजनक लगता है! इसके 
अलावा स्वय मूलकास्द्रार ही उपेक्षित होनेके कारण ब्रह्मनन्दी ब्रह्मदत्त 
भरतूप्रपञ्च या भास्करचार्य सदुश अन्यान्य शंकपपूर्वं॑या॒समकालिक 
वेदान्तांका स्थान इनमेसे किस वग्पिं अन्तर्हित मानना यह पता न 
चलनेके कारण उपेक्षाका आरोप तो अप्रासंगिक ही होगा. 


लाल्लभ टर््रनका स्थानः: 


जहां तक वाल्लभ दर्शनका इसमे स्थान कहां हो सकता है 
एेसी जिज्ञासाका प्रश्न है तो स्वयं योजनाकार श्रीमभ्यकर शास्त्रीके 
अनुसार तो जन रामानुज-पाध्वोका अन्तर्भाव प्रच्छन्नतार्किंकोमे हुवा 
है तो वाल्लभोको उससे बेहतर स्थानकी अपेक्षा रखनी नहीं चाहिये. 
परन्तु उल्लिखित सभी मते वेदान्तान्तर्गत रामानुज अन्यथा काश्मीएत्यभिज्ञा 
दर्शन भी वाल्लभ चिन्तनको अपने साथ प्रत्यासननतर लगते है. ब्रह्मनन्दी 
ब्रह्मदत्त भर्तुप्रपञ्च भास्कराचार्य अथवा श्रीपतिभगवत्पादाचार्य के स्थान 
यहां कहीं निर्दिष्ट॒होते तो वाल्लभ दर्शको अपना स्थान खोज 
लेनेमे अधिक सुविधा होती, 


+ 








षष्ठदुष्टि : 

श्रीमधुसूदन सरस्वतीने ईष्वपप्रतिपत्तिप्रकाश ओर वेदान्तकल्पर्लतिक 
ग्रन्थोमे अन्यान्य मतोको प्रत्याख्यानार्थं ही केवल संकलित कर्कर प्रस्तुत 
क्रिया है. इन दोनों ग्रन्थामे यद्यपि किमी भी प्रकारका वर्गीकरण 
तो शब्दशः निरूपणार्थं आभिप्रत नहीं टै तथापि क्रमणः शाकरवेदान्ताभिमत 
ईश्वरास्तित्व ओर शाकस्वेदान्ताभिमत मोक्ष के वारे साम्प्रदायिक जो 
दृष्टिकोण हो सकता है एप मतविभाग या याजना क्रा कुक इस 
तरह प्रकट किया गया है; 





ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाण मे : वेदोपनिपदोका प्रमाणतया अस्वीकार 
करनेवाले ओर स्वीकारनेवाले यां नास्तिक दर्णन ओर आस्तिक 
दनि के रूपमे दा प्रभद दिखलाय टै. इनम नास्तिक दर्णानामे 


पे 


चार्वकिको अनात्पमवादी तथा अनीप्वरवादी माना गया दहै, 
बौद्ध दर्शनमे क्षणिक सर्वज्ञविज्ञानसन्तानरूप आत्मा या ईश्वर 
पाने ही गये है एसा दिखलाया गया. दिगम्नसेक मतमं 
देहादिव्यतिरिक्ति देहमात्रपरिमाण अविनाणी आत्मारूप अर्हतको 
ही परमेश्वरतया स्वीका जाना निरूपित हवा दै. जनक 
आस्तिक दर्णनोके अन्तर्गत तो सभी चिन्तन वदोंको प्रमाणतया 
स्वीकारते है ओर देहातिरिक्त आत्माको नित्य-विभरु (सभी 
वैष्णव ओर करई शैव वेदान्ती जीवात्माको अणुपरिमाण स्वीकारते 
है इस तथ्यकी उपेक्षा विस्मयजनक प्रतीत होती दै!) पलन्तु, 
परमेश्वरको कुक आस्तिक स्वीकारते टै ओर कु नीः 
ठेसा प्रतिपादन किया गया है. इन आस्तिक दर्शनम पातञ्जलोको 
आत्मवादी तथा ईश्वर्वादी माना गया दै. इसी तरह 
नैयायिक-वैशेषिकोंको भी. ईश्वर्वादिओंमे पाशुपत पाञ्चसात्र 
एवं हैरण्यगर्भ क्रमशः शिव विष्णु ओर हिरण्यगर्भं कौ परमेश्वरतया 
स्वीकारते दहै रएेसा निरूपित क्रिया गया दहै. सांख्योको 
आत्मवादी + अनीर्वर्वादी स्वीका गया है. (-पूर्वमीमांसकोका 
उल्लेख करना क्यो भूल गये यह पता नही चलता! ). ब्रह्मवादी 
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अर्थत वेदान्तिओंके मतमे उपनिष्रेदय सर्वज्ञ सर्वशक्ति 
अभिन्ननिपित्तोपादनरूप परमेश्वरके साकार / निराकारतया दो भेद 
दिखला कर इनमे साकारके चार अवान्तरभेद पुरुष ब्रह्मा 
विष्णु महेश्वर प्रतिपादित कयि है. शैव तन्त्रके अनुसार 
ईण्वरके अन्तर्गत ब्रह्मा विष्णु महादेव को साकार ओर सदाशिवको 
निकार स्वीका गया है एेसा प्रतिपादन किया है. विधान्तरतया 
नसिंहतापनीयके अनुसार ओत अनुज्ञाता अनुज्ञ ओर अविकल्प 
रूपी ईश्वरभेदोमे, क्रमशः, पञ्चीकृतमहाभूताभिमानी विराट्का 
अन्तर्यामी परमात्मा "ओतः या `अनिरुद्ध कहलाता है. 
अपञ्चीकृतमहाभूताभिमानी जीव हिरण्यगर्भ ओर उसका 
अन्तयामी ` अनुज्ञाता कहलाता है, इसे ही प्रद्युम्नः नाम्ना 
भी जाना जाता ह. इसी तरह सत्वादि गुणत्रयीकी मायारूप 
उपाधिसे उपहित सर्वनीजरूपको संकर्षणः कहा जाता है. 
इसी सकर्पणकी त्रिगुणात्मिका मायाके एक-एक गुणोसे अवच्छिन्न 
ब्रह्मा विष्णु ओर शिव होते है. अन्तमे सर्वोपाधिविनिर्पुक्त 
अविकल्प वासुदेव परमात्मा मोक्षका अवलम्बनन होता है 
ओर इसीकी जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति ओौर तुरीय यो चार 
अवस्था होती है, एेसा प्रतिपादन किया है.“ 





वेदान्तकल्पलतिकापे : पोक्षके प्रकारभेदोकी विवेचनामें 
चार्वाक विज्ञानवादी माध्यमिक आर्हत काणाद नैयायिक प्राभाकर 
भाट साख्य पातञ्जल त्रिदण्डी केचित्‌ नामा ( भास्कपचार्य 
तथा भर्तुप्रपञ्च) पाशुपत वैष्णव तथा हैरण्यगर्भं यों इन 
पताका अनौपनिषद पतोके रूपमे एक वर्गं दिखलाया गया 
ठे; ओर, दूसरेमे स्वयं केवलाद्रैतवादी वेदान्त सम्प्रदायको 
ओौपनिषद दर्शनके रूपमे प्रस्तुत किया गया है. 


स्पष्ट हे कि यह विभाजन अतीव स्थूल ओर केवल स्वसम्प्रदायोत्कर्ष 
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प्रतिपादनार्थं ही है. क्योकि उपनिषत्तात्पर्यविवेचन भगवदगीतातात्पर्यविवचन 
ओर ब्रह्मसूत्रतात्पर्यविवेचन के वावजुद, स्वसम्प्रदायाभिप्रतार्थसं विपरीत 
होनेके कारण ही केवल वैष्णव ओर ओैव वेदान्त अनौपनिपदिक मत 
हो जाते हौं तो, केवलाद्रैत वैदान्त भी शैव-वैष्णव वेदान्तसे विपरीत 
होनेके कारण अनौपनिपदिक मत वन जायेगा. इनक अलावा भास्करवदान्त 
ओर भक्षववेदान्त के बमं मौनधारण प्रस्तुत योजनाकी असर्वग्राहिताकरा 
ही प्रकट प्रमाण है. अस्तु. 


वाल्लभ दर्ण़नका स्थानः 

इस योजनामे निम्बार्क-भास्कर-पमानुज-माध्व-श्रीपतिभगत्पादाचार्य 
आदि अनेक वेदान्तविचार्धाणओंकी उपक्षा की गयी होनेसे वाल्लभ 
वेदान्तके लिये कोई प्रदानार्हं स्थान योजनाकार्के अनुसार होना अभिलपित 
नही लगता. फिरभी साकारेर्वस्वादान्तर्तगत परमेए्वस्को अधिन्ननिमित्तौपादान 
वाल्लभ वेदान्त स्वीकारता ही है. मुक्तिके बारमं तो अनौपनिपदिक 
वग्पिं ही अकारण ही योजनाकास्के अनुसार वाल्लभ वेदान्तको सोचना 
पड्गा ! 


सप्तमदृष्टि : 

जयपुरस्थ विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदन शमनि अपने सदसद्रादो 
ब्रह्मविज्ञाचम्‌ नामक ग्रन्थे ` सद्वाद्‌ -असदवाद ओर 'सदसद्वाद मौलिक 
रूपोमे कृष्णयजुर्वेद सामवेद तथा शुक्लयजुर्वेद के विभिन वचनोमे दही 
उपलन्ध हो जाते ह, एेसा दिखला कर प्रत्यय प्रकृति "तादात्म्य 
*अभिकार्य गुण -सामज्जस्य ओर “अक्षर यों सात मूल वर्गं ओौर इन सातं 
ही वगेकि पुनः उल्लिखित सद्‌-असद्‌-सदसद्‌ रूपी त्रिविध अवान्तर 
विकल्पोद्रार कुल इक्कीस प्रभेदोवाली एक योजना समञ्ञायी है.“ 


इनके अन्तर्गत अवान्तर प्रभेद इस तरह प्रस्तुत किये गये 
है : “(ननित्यविज्ञानाद्रैतवादी ब्राह्मणमत ““"अनित्यविज्ञानाद्रैतवादी श्रमणमत 
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 "आनन्दविज्ञानाद्रैतवादी मध्यस्थमत, ““ जब्रह्यद्रैतवादी अविनाशिमत ““व्कर्मा- 
दरेतवादी वैनाशिकमत ^ ्वैताद्रैतवादी बैनाशिकवदविनाशिमत, °“ चधर्मिप्राधान्य- 
वादी ब्राह्मणमत ''्र्मप्राधान्यवादी श्रमणमत °“ ष्धर्मधरम्यभेदवादी मध्यस्थमत, 
` ` सत्कार्यवादी सांख्यमत "असत्कार्यवाद वैशेषिक *“"मिथ्याकार्यवादी 
केवलाद्रैतवेदान्ती, ““ "सन्मूलसृष्टिवादी सामवेदीया दृष्टि “ "असन्मूलसृष्टिवादी 
कृष्णयजुर्वेदीया दृष्टि ““'सदसन्मूलसुष्टिवादी शुक्लयजुर्वेदीया दृष्टि, 
` उत्पत्तिनाशशीलप्रकृतिकारणतावादी सांख्य “' -प्रागभावकारणतावादी 
नैयायिक ^/1विद्याविद्याप्रकृतिवादी वेदान्ती, `“ गुणत्रयाव्यक्तबीजत्ववादी 
साख्यमत ^“ "्बलै(कर्मी)काव्यक्तनीजत्ववादी वैनाशिकमत “/"अक्षैकाव्यक्त- 
नीजत्ववादी बादरायणमत ( इन्दे यथानिर्दिष्टं क्रमके अनुसार देनेके बजाय 
प्रस्तुत लेखकने सरल क्रमिकताके अनुसार यहां उद्धत करिया है ). 


वेसे योजना यह काफी रोचक प्रतीत होती है परन्तु इनमें 
प्रथम ओर द्वितीय ˆ "=" "विभागमे क्योकि ज्ञानसन्तती या कर्मसन्तती 
के प्रवाहमे प्रवाहान्तःपाती कर्प या विज्ञान व्यक्तिओका श्रमणमतपें 
तो अद्रितं माना ही नहीं गया है. अतः यह विचारणीय वर्गीकरण 
लन जाता है. क्योकि बौद्धोके सभी सम्प्रदायोमे व्यक्तिमे निष्ठ 
सामान्य धर्मका अद्वैत तो भ्रात्तिविषय ही माना गया है. इसी तरह 
प्रवाहकी द्रव्यता अनभिमत होनेसे प्रवाहके स्वरूपका उद्वत भी वास्तविकं 
सिद्ध नही हो पाता. योगाचार तथा माध्यमिक नौद्धोके मतोमे अवश्य 
टी विज्ञानाद्रैत ओर शन्याद्रैत की चर्चां है किन्तु वह तत्तदतिरिक्त 
दरेतके निरसनार्थ ही है नकि विज्ञानैकत्व या शून्यैकत्व के प्रतिपादनार्थ, 
अतः श्रमणोको या वैनाशिकोको अनित्यविज्ञानद्रेतवादी या कमद्वितवादी 
मानना कहा तक उपपन्न हो सकता है यह विचारणीय लगता है. 
रही बात *“"विभागमे केवलाद्रैतवादिओंकी तो, वे तो कार्यको सदसद्विलक्षण 
मानते है अतः एसी स्थितिमे उन्हे सदसदवादी कहना कहां तक 
उचित माना जा सकता है? इसके अलावा इस योजनामे नास्तिकमतोमें 
चार्वाक-जेनोके मतोका अनुल्लेख, ईश्वप्वादी मतोमे अन्यान्य शैव वैष्णव 
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दर्नोंका अनुल्लेख; तथा, वेदान्तमे केवल करवलाद्रैतवदान्तका ही पसग 
इस योजनाकी असर्वग्राहिताको प्रकट करता है. अतः इस योजनाक 
विस्तृत विमशर्थिं अग्रसर हवे विना इसे यहीं उपसंहत कर देना उपयुक्त 
होगा. वैसे इस प्रसगमे यह स्पष्ट कर दनक लाभका हम संवरण 
नही कर पाते कि इन श्रीपधुसूदन शर्माजीका वदान्तचिन्तन वाल्लभ 
वेदान्तके स्थूलरूपमे साथ अत्यधिक सालक्षण्य प्रकट क्रस्ता दै, अनक 
सुक्ष्म प्रक्रियाओमे दोनों मतके वीच सटी विभिन्नताक बावजूद. 


अष्टमुष्टि : 

भारतीय दर्शनकी विकासरेखामे ञअलकती योजनावद्धताका खोजनेक 
जितने भी प्रयास हवे उनमें १९२५ सालमं प्रकाशित श्रीलक्ष्पीपुर श्रीनिवासाचार्य 
प्रणीत प्रमेय-प्रमाण-प्रयोजनरूप काण्डत्रयात्मक पानपेयप्टस्यएलोकवर्परतक , 
मेरी जानकारीमे, इस दिशामे सर्वाधिक महत्वशाली प्रतीत होता दहै. 
ग्रन्थके प्रमेयकाण्डान्तर्गत प्रथम परिच्छेदके चतुर्थं 'सिद्धान्तविचार्‌ः नामक 
प्रकरणे ग्रन्थकारने इस विपयपर अपने विचार प्रदर्शित किये है. ग्रन्थकार 
कहते है -- 


प्रामाणिकतया ज्ञात अर्को "सिद्धान्त कहा जाता दै 
यदि कोई कदे कि सभी सिद्धान्त परस्पर विरोधी तथा 
तत्तद्व्यक्तिओंके हटठाग्रहके अनुरूप प्रस्तुत या प्रस्तावित हीते 
है. अतः प्रामाणिकतया ज्ञात किसी पदार्थका स्वीकार ही 
शक्य नहीं लगता, तो यह बात ठीक नही है, क्योकि 
स्वयं इस विधानसे सिद्ध की जाती धारणाको प्रमाणिकतया 
ज्ञात या प्रामाणिकतया अज्ञात मानना? दोनों ही स्थितिमे 
कुक धारणाओंका सिद्धान्त होना सिद्ध हो जाता है. एसे 
सिद्धान्तोके विविध प्रकारेमे सर्वप्रथम सख्यैकान्तवाद ओर 
सख्यानेकान्तवादके भेदवश दो प्रकार सामने आते है. इनमे 
एकमे लेकर छत्तीस या अधिक भी संख्यैकान्तवाद दिखलायी 
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उदाहरणतया : १.सब कुर शून्य है एेसा शूल्याद्वैतवाद, 


५ 


सन कुक विज्ञानमात्र है एेसा विज्ञानाद्रैतवाद, सब कुछ सत्‌ 
ठे एेसा सदद्रैतवाद, सब कुक केवल शब्दरूप होता है 
एेसा रब्दाद्रैतवाद इत्यादि एकत्वसख्यैकान्तवादके उदाहरण पाने 
जा सक्ते दै. २.इसी तरह द्वित्वसख्यैकान्तवादके उदाहरण 
सन कुक नित्य /अनित्य या जड़/चेतन रूप होता है, एेसी 
धारणा बनती है. ३.सब कुक ज्ञात्‌ ज्ञान -ज्ञेयान्यतमात्मना त्रिविध 
टोता दै, एेसे मानना त्रित्वसख्यैकान्तवाद्‌ हे. ४.मात्‌-मान-मिति- 
मेयात्मना चतुःसख्यैकान्तवादी भी हो सक्ते है. ५.बौद्ध 
पञ्चस्कन्धैकान्तवादी होते है. ६.जैन भी षड्द्रव्यैकान्तवादी 
होते हे. ७.वेशोपिक-नैयायिक सप्त या षोडश पदार्थैकान्तवादी 
होते है. इत्यादि- इत्यादि, 


इसी तरह स्वस्वाभिमत तत्वोकी कोई निश्चित संख्या 
स्वीकारनेके बावजूद कोई चिन्तक सिद्धान्ततया सख्यानेकान्तवादी 
भी हो सकता है, जिसे अनुभूतिगोचर जगत्‌को किसी निश्चित 
सख्यामे इदमित्थतया बाधना स्वय अनुभूतिविरुद्ध कथा लगती 


ठे. 


केवल सख्याको मानदण्डतया स्वीकारनेके बजाय अन्य 
भी मानदण्डोके आधारपर दर्शानोकी समीक्षा करनेपर लोकायतिक 
जैसे बाह्यार्थमात्रसत्तावादी होते है, एेसे ही योगाचार-बौद्ध 
आन्तरमात्रसत्तावादी होते है. कापिल बाह्याभ्यन्तर उभयसत्तावादी 
होते है. 


कुर चिन्तक शरीरान्तःस्थित पुरुषोमे अन्यतम पुरुष ईश्वरको 
शरीरान्तःस्थित पुरुषोंसे पृथक्‌ पदार्थ माननेवाले होते है, तो 
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दूसरे उसे पृथकृतया स्वीकार नहीं क्रते (अर्धाति कुं उरे 
कथच्चित्‌ पृथक्‌ तो कथज्चिद्‌ अप्रधक भी स्वीकारते ही दै). 


कुछ चिन्तक द्रव्यपदार्थवादी हाते टै ता कुछ चिन्तक 
महासामान्यरूप सदेकपदार्थतामं मानते है 


कुछ वस्तुमात्रको गुणसघाततया माननवाल कवल 
गुणैकपदार्थवादी होते है. तो अन्य कुछ गुण ओर द्रव्या 


के भेदको स्वीकार कर गुण-द्रव्यरूप पदाधद्रेतवादी हाते दै. 
तीसरे कुछ द्रव्य-गुण-कर्मरूप पदार्थत्रयवादी भी हात हे, 


इसी तरह कुछ विशेपवादी तो कुछ सामान्यवादी, कुछ 
इन दोनोके बीच भेद स्वीकारनवाले तो कुक इनके बीच 
एेक्य स्वीकारनेवाले होते टदै तो तीसरे इन दोनोके बीच 
तादात्म्य अर्थात्‌ भेदाभेद (तो अन्य भेदाभेदवैलक्षण्य! भी)” 
स्वीकाप्नेवाले होते है 


इसी तरह कुक चिन्तक अनात्मवादी होते टै, तो अन्य 
कुक आत्मवादी, इनमे भी कुछ द्वैतवादी तो कुक अद्रैतवादी 
होते है 


कुल जीवैक्यवादी होते ह तो कुछ ब्रह्मैक्यवादी होते 


है. कुछ ब्रह्म-जीवके बीच भेदवादी होते हँ तो अन्य कुक 
अभेदवादी तो अन्य कुक तादात्म्यवादी भी होते हँ 


इसी तरह भावाभाव कार्यकारण नित्यानित्य मानमेय द्रव्याद्रव्य 
के बीच भेद्‌/अभेद/भेदाभेद /उभयवेलक्षण्य के आधारपर अनेक 
प्रकार दर्शनोके बनते हैँ 


* कोष्ठान्तर्गत अश प्रस्तुत लेखकीय संसूचन दै. 
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इसी तर्द तत्तत॒पदा्थोकि बारेमे सद्‌ असद्‌ सदसद्‌ 
सदसदवैलक्षण्य मेसे कोई एक स्वरूप उपपन्न होता है या 
नहीं इस विकल्पके कारण सदेकान्त॒असदेकान्त सदसदेकान्त 
ओर उभयवेलक्षण्य के चतुर्धा विकल्प बनते है. इनमे नय-प्रपाणके 
तारतम्यस्वीकारके साथ सभी विकल्पोको पक्षपातरहित हो कर 
एक साथ स्वीकारनेवाले अनेकान्तवादी जैन होते है. सभी 
पक्षोमे से किसी भी पक्षको न स्वीकारनेवाले गौडपाद जैसे 
वेदान्तीके अलावा उन सभी विकल्पोका प्रत्याख्यान करनेवाले 
माध्यमिक बौद्ध भी होते है'"“). 


मे हिसानसे मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिककारने उक्तानुक्तदुरुक्तके 
चिन्तनरूप अपने उत्तरदायित्वका भलीभाति निर्वाह करते हुवे अतीव 
व्यापक तथा प्रमाणिक अनेकविध योजनाओंकी खोज इस तरह करनेका 
एक व्यवस्थित प्रयास किया है. यह ओर नात है कि इतने सरे 
प्रकारोको प्रस्तावित कपना “"कृतमप्यकृतमिव भवति जेसी नात लगती 
है. इसे परन्तु "स्थितस्य गतिः चिन्तनीया की मनोवृत्ति रख कर निहारनेपर 
उतनी असमञ्जस बात नहीं लगेगी जितनी कि भारतीय दार्शनिक 
चिन्तनके विकासको सर्वथा अयोजनाबद्ध ही मान बैठना. उदाहरणतया 
अच्‌ प्रत्यहारमे 'एच्‌ प्रत्याहारके अन्तर्भूत होनेके बावजूद गुणसन्धि ओर 
वृद्धिसन्धि के सूत्र पाणिनिको पृथक्‌-पृथक्‌ ननाने पड़े! वह नोलनेकी 
्रक्रियामे सस्कृतभाषामे प्रकट होती अनेकरूपताके वश कएा ही पड़ा, 
सी ही कुक नात यहा भी स्वीकार लेनी चाहिये. 


वाल्लभ दशश॑नका स्थान: 

स्पष्ट॒है कि मानमेयरहस्यवार्तिककार्के अनुसार : सब कुक सत्‌ 
है एेसा सदद्रैतवादी वाल्लभ वेदान्त है ही. साथ उस सद्रूप ब्रह्मके 
अद्वितमे स्वयं उसके सर्वविध नामरूपकर्मात्मना प्रकट होनेके संकल्प 
एवं सामर्थ्यं के कारण द्वित्व प्रकट तो होता है परन्तु यह द्वित्व 
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एकान्तिक नहीं होता. अतः द्वित्वसंख्यैकान्तवादके उदाहरण सत्र कृ 
नित्य/अनित्य या जड़/चेतन सूप हाता दै, एसी धारणा बनती दै 
यहा अशतः स्वीकार ही सिद्धान्ताभिमत टै. अतएव इम पच्छिक 
दरेतके विचाएवश भगवल्लीलामं मव कुछ मातु-मान-मिति-पयात्मना 
चतुःस्याक हाता दै पलन्तु ब्रह्म ही इन सभी रूपा प्रकट हवा 
मान्य हाने वाल्लभ द्णन चतुःसंख्यैकान्तवादी नहीं है. अनतण्व याजनाकारके 
इस विधान “इसी तरह स्वस्वाभिमत तत्वोकी कोई तिण्चित संख्या 
स्वीकारनेके वावजृद कोट चिन्तक सिद्धान्ततया सर्यानेकान्तवादी भी 
हो सकता है, जिसे अनुभूतिगोचर जगतको किसी तिण्चित संख्याम 
इदमित्थतया वाधना स्वयं अनुभूतिविरुद्ध कथा लगती दै" इस सन्दर्भ 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यक प्रस्तुत उद्गार मननीय लगत टै ˆ"अपरं तत्र 
पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहुधा जगुः मायिक सगुणं कार्यं स्वतन्त्र चेति नैकधा 
तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेः मतम्‌ ` - ' ` स्वरिव यथा निरूप्यते तथा भगवान्‌ 
भवति इति तत्र॒ उपपत्तिम्‌ आह॒ ` वाच्यवाचकणएक्तयेः इति. ` वाच्यो 
अर्थः -वाचकः' ग्रब्दः. उभयत्रापि एक्तयो यस्य. यथव अर्थं वक्तुम्‌ 
इच्छति तधैव अर्थो भवति तं प्रति" (सि.मु.४-५, सुबो. १०।९३।४६ ). 
अतएव ब्रह्माद्य कुर भी स्वीकार्य न हानपर भी लौकिक ज्ञानके 
सन्दभपि जयार्थं ज्ञानवाच्य हो सक्ता है. इसी तरह शरीयान्तःस्थित 
पुरुषस्वरूपके जिज्ञास्य होनेपर वाल्लभ दर्णन प्रत्येक शरीरपं ब्रह्मके 
अक्षरस्वरूपके चिदशतया जीवात्माकी उपस्थिति स्वीकास्ता है वैसे ही 
ब्रह्माण्डमूर्ति नारयणके आनन्दाशरूप अन्तयमीकी उपस्थिति स्वीकारता 
ही है. इन दोनोके बीच भेदाभेदविलक्षण तादात्म्य ही वाल्लभ दर्शन 
स्वीकारता है. इसी तरह अन्य भी विधाओंके अन्तर्गत वाल्लभ दर्शनका 
स्थान यहां इस योजना सप्लतया निर्धास्ति हो पाता दै. 


नवमदुष्टि: 
इन सभी पूर्वप्रयासोको द्ष्टिगत करनेपर तथा पार्चात्य दर्शनोके 
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भी कृ वैचारिक उपादानोंको लक्ष्यगत प्खनेपर भारतीय दर्शनोंके विकासकी 
प्लाकरे कुक तुलनात्मक पहलु जो सामने आते है, उनकी पूर्व॑भूमिका 


नि १ 


पै कुक इस तरह बाधना चाहता हू : 


भारतीय दर्शने जिसे "निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, `सविकल्पक 
प्रत्यक्ष / विकल्पाध्यवसाय' ओर पतोक्षापरोक्ष॒ वस्तुविषयक 
प्रत्यय / विकल्पनाः कहा जाता दहै, इनके अनुरूप त्रिविध 
प्रमाणलक्षणोके पतभेद भी प्रकर हवे है, लक्षणराः, 
१. ` यथार्थानुभवः प्रमाणं '', २.अविसंबादिफलप्रवृत्तिजनक ज्ञानं 
प्रमाणं! , ३.ˆ"अनधिगतावाधितार्थविषयकं ज्ञानं प्रमाणं. इन्हीं 
परतथेदोके समानान्तर पाश्चात्य दर्शनम भी ऽला1ऽ4ज. 
[)<ा(ल[){1त) ओर 0011८ ])1101 यो ज्ञानके त्रिविध प्रकार 
स्वीकारे गये हे. एतदनुरूप ही ६८1४८५०२, एलाप्ल्‌( ओर 
(0010८ ])1 गो ज्ञानके विषयोके भी तीन प्रकार सनते रे. सथ 
टी साथ प्रामाण्यमीमासामे प्रामाण्यके नामे भी त्रिविध लक्षणो; 
अनुरूप जो तीन सिद्धान्त या वाद प्रवृत्त हवे हैः वे नामशः 
यो है : [.ल्छा# भ (गा€७गात८८€ 2. € 
01 11111 ओर 3.11€01# 0 (0]1<ा€ा1८€. स्पष्ट टे 
कि ये भी क्रमशः भारतीय त्रिविध प्रमाणलक्षणोके अनुरूप 
या समानान्तर ही है 


इस सन्दर्भमे यह नितान्त अवधारणीय है कि ज्ञानके इन तीनों 
स्तोको वस्तुप्रमाण, वस्तुव्यवहार ओर वस्तुलक्षणनोध के हेतु अपरिहार्यतया 
स्वीकारना ही चाहिये. अन्यथा ज्ञानमीपासा अधूरी रह जाती है. साथ 
ही साथ इस दृष्टिसे इन तीनोंको निहारनेपर : 


9€115€0412 को सत्‌ ( {3€112 ) न माननेपर वह सचेतन व्यक्तिं 
9€115211011 जननरूपा अर्थक्रियाके कारकहेतुतया भी सिद्ध नहीं हो पायेगा,. 
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एसी स्थितिमे ऽला15€5०110) को ऽलाऽल्वृवा५ क्रा जापक्रहतु भी मानना 
सम्भव नहीं स्ट जायेगा. ओर स्पष्ट टै कि यह ता वदतोव्याघात 
ओर /अजथवा व्यवहरतोव्याघात के विना गक्य ही नहीं! 


जहा तक सविकल्पकप्रत्यक्ष या विक्रल्पाध्यवसाय प्रण्न टै तो 
वहा पूर्वाक्ति सतक रूपतया अथवा विकल्पतया कु गृहीत तो होता 
टी टै. परन्तु ज्ञानक इसी दसर स्तरकरे अनक्रविध अवान्तर प्रकारभद, 
नामणः, विकल्पाध्यवसाय विकल्पानध्यवमाय विकल्पमणय विकल्पभ्रान्ति 
आदि होते है. ओर अतएव व रूप या विकल्प (१८1८८]){) गृह्यमाण 
देश-कालमे वाद्यार्थतया विद्यमान ( [41511 ) दात टै या नही, 
यह विभिन्न दर्शनीके बीच भीपण विवादभूमि वन गयी दै. लोकव्यवहार, 
परन्तु, सर्वथा एतन्मूलक दही हाता टै ओर उसे प्रामाणिक मानना 
या नहीं यह तो विभिन्न दर्णनोकरे अपने-अपने सिद्धान्तोकी कथा दै 
अर्थात्‌ क्या वाह्यार्थं सतक जो विकल्प गृहीत हाते है वे विकल्पाध्यवसायके 
कारकहेतु होते है या नहीं? अथवा क्या विकल्पाध्यवसाय स्वगृह्यमाण 
विकल्पोका ज्ञापकटेतु न हो कर कवल विकल्पकल्पना मात्र है? 


इसी तर्द ज्ञानक तीसरे स्तर परोक्षापयोक्ष वस्तुविपयक प्रत्यय, 
नाम॒ या विकल्पना अर्थात्‌ (01८10 ओर (01८) आते 
टै. इसे अन्यान्यविध उपलक्षण उपाधि आगन्तुक या स्वाभाविक विशेषण 
रूप अनन्यसाधारण धमकि साथ-साथ अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असम्भवदोषोसे 
रहित लक्षणरूप धमकि भी ग्रहण अथवा निरूपण के रूपमे भी 
स्वीकारना चाहिये. ये अनितरसाधारणधर्म लोकव्यवहारमं अतीव उपयोगी 
नहीं होते. क्योकि, उदाहरणतया, लोकव्यवहारमे "पक्षी पदका अर्थं 
पक्षवान्‌ प्राणीके रूपमे ही सोचा-विचाय जायेगा. ये पक्ष, परन्तु, 
ेसे प्राणिओके अव्याप्यत्यतिव्याप्त्यसम्भव दोषोसे रहित धर्म नहीं हो 
पाते मशक-मक्षिका आदिमे अतिव्याप्त होनेके कारण. जबकि "चजञ्चुमत्ता' 
एसा धर्म हो सकता है परन्तु इसपर लोकव्यवहार सहसा निर्भर नहीं 
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टो पाता है. अतः प्रण यहां भी अपना सुर्सासद्शा विकूणल पह 
ताये सामने खडा ही स्ता है कि क्या इन ‹<00<सकपरप सकर 
(011€])1 के नीच परस्पर ज्ञापकदेत्‌ ओर कारकदेतु होनेका सम्बन्ध रहता 


ठ या नही? क्या इस तरहक पत्यय वस्तुतः कहीं वस्तृतादात्म्येन 


अथवा वस्तुसमवततया समाश्रित (40105511) होते है या नही? 
अथवा वस्तुद्रष्टाकी ये कल्पनामात्र होते है? 


इन प्रर्नोके उत्तर मतभेदवणात्‌ भिन्न-भिन ही पितेगे. हर स्थितिषे 
बाल्यार्थं वस्तुजनित निर्विकल्प पत्यक्ष ओौर चेतनाद्राय उसे किस पत्ययके 
रूपमे अनूदित वर्गीकरत संगृहीत तथा व्याख्यायित क्रिया जाता दहै 
यों इन उभयविध ज्ञानके स्तोके पारस्परिक सहयोगके निना सविकल्पपत्यक्ष 
या विकल्पाध्यवसाय रूप ज्ञानका द्वितीय स्तर पकर हो नहीं सकता. 
इतना तो निश्चयेन कहा जा सकता है, 


इनमे निर्विकल्पप्रत्यक्ष ओर तद्विषयीभूत अर्थक नीच प्रामाण्यके 
अवधारणाथं याथार्थ्य; अर्थात्‌, अनुभूतिका अर्थानतिवर्तित्व होना अर्थात्‌ 
111०४ ० (01€ऽ[)०10€1८€ को अपरिहार्य मानना चाहिये, क्योकि 
नाल्यार्थं॒निर्विकल्पका कारकहेतु (14110 य5८्लात्‌)<) होता है ओर 
निर्विकल्पकप्रत्यक्ष बाह्यार्थका ज्ञापकहेतु (1110 011}ऽ८ला1त्‌}८ ) होता 
दै. स्पष्ट है कि एेसी स्थितिमे प्रामाण्यका निकष याथार्थ्य=अथनितिवर्तित्व 
ही हो सकता हे. 


जहा तक सविकलत्पकप्रत्यक्ष अर्थात्‌ विकल्पाध्यवसाय का प्रश्न 
उठता है तो एेसे प्रत्यक्षमे यदि फलाविसंवादिपरवृत्तिजनकता अर्थात्‌ {111<01\/ 
0 (011 मान्य न हो तो एेसे सविकल्पप्रत्यक्षको प्रामाणिक मानने 


सहसा कोड उद्यत नहीं हो पायेगा. 


इसी तरह ज्ञानके तीसरे स्तरपर अर्थात्‌ परोक्षापरोक्ष वस्तुविषयक 
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ज्ञान या वस्तुप्रत्यय के बिम ““अनधिगत-अवाधितार्धविषयकं ज्ञानं प्रमाणं 
लक्षणको कारणर मानना चाहिय. अधात नदनर्प पार्चात्य दनम 
(1701५ 0 (नाला यहा काएर सिद्ध हा पायगी. क्याकि एमी 
स्थितिमे । दो प्रत्ययोकि नीच परस्पर अवाधितता। अवाध्यता ओर प्रत्ययार्थ 
वस्तुकी अन्यथा अनधिगतता ही प्रत्ययका प्रमाणपदवीपर आरूट् टोनेका 
अधिकारी बनाती टै 


ट्स प्राथमिक स्पष्टीकएणकर वाद अव्र यह मुखेन मद्या जा 
सकता है कि ज्ानके इन तीनों स्तक वारम जो अनेकविध वैकत्पिक 
दष्टियां चिन्तकोनि अपनायी टै उनक्र पाण्चात्य तर्कशास्त्रीय .\ 7: 
[ 0 ओर ए एा017051115 की तरह पाच प्रकार हा सक्ते है. यथा :-- 


^ = सभी दुष्ट्या प्रामाणिक. 

{= कोर्ट भी दृष्टि प्रामाणिक नरी होती. 
[= कुछ टष्टियां प्रामाणिक होती 

(2 = कछ दृष्टया प्रामाणिक नदी हाती 

] ही दृष्टि प्रामाणिक होती दहै 


ट 
< 
एव्र 
४ 


इनमे ^ विधामे सर्वदष्टिआपर अनुग्रह प्रकट होता है. 1: 
विधामे सर्वद््यप्रहाण टे. ¡1 / 0 विधाओमें कतिपय दुष्टिओपर अनुग्रह 
या कतिपय दृष्टिओका प्रहाण दहै. अन्ति  विधामे किसी एक 
दुष्टिपर अनुग्रह अथवा किसी एक दुष्टिका प्रहाण प्रकट हो सकता 


े. 


सर्वप्रथम ८ विधाके मूलमे जो अनुग्रह या प्रहाण रूप दो 
भेद होते है, उनमें प्रहाणके पुनः दो अवान्तर भेद यों सोचे जा 
सक्ते है कि प्रहाण केवल स्वार्थ या परार्थं भी हो सकता है. 
उदारणतया गीतोपदिष्ट स्वपरधममद्वितवादके अगीकारमे परधर्मका स्वार्थ प्रहाण 


&†@ 





अभिप्रेत होनेपर भी परार्थ प्रहाण अभिपेत नहीं होता. केवल अपने 
धर्मक्ो सच्चा माननेवालोके मतमे जबकि परधर्पका परार्थं भी प्रहाण 


~~ 


अभिप्रेत होता है. जैसे कि किसी एक किताबके अलावा अन्य 
किसी भी कितावका अनुसरण किसीको काफिर बना देता होनेसे परार्थ 
भी प्रहाण अभिप्रेत माना जा सकता है. यहां यह अवधेय है कि 
पाण्चात्य॒तर्कशास्त्राभिमत विकल्पके जैसे मृदु ओर कठोर दो प्रभेद 
स्वीकारे गये है. इन प्रभेदोके बीच कटोरविकल्पतया [स्वद्ष्टि / 
स्वीयेतर्दृष्टि ] रूप स्वीयेतरदष्टिप्रहाण अभिप्रेत होता है. यहां स्वदृष्टि 
ओर स्वीयेतर्दृष्टि यों दोनों दृष्टियां एक साथ सत्य नही हो सकती. 
इसके विपरीत स्वीयेतर दृष्टिपर अनुग्रहके भी इसी तरह दो उपभेद्‌ 
टो सक्ते है. उदाहरणतया प्रायः एकदेशिमतको अस्वमत मान कर 
भी वैकल्पिकतया अनिरसनीय मान लिया जाता है. अथवा कभी 
ठेसा भी होता है कि अन्यमतका अपने मतमे अन्तर्भाव दिखला 
दिया जाता है. इस तस्हके इन दो उपभेदोको यों समदा सकता 
ठै : वैकल्पिकताके अगीकास्वश अनुग्रह [ स्वदुष्टि ४ स्वीयेतरदृष्टि ]. 
यहां द्वितीय मृदुविकल्पतया स्वदृष्टि ओर स्वीयेतर्दृष्टि दोनों ही 
स्वार्थ-पसार्थभदवरा सत्य हो सकती है. उदाहरणतया शिवोपासकाथं शिवका 
परदेवत्ववाद्‌ विष्णूपासकार्थं विष्णुका पस्देवत्ववाद्‌ यों दोनों ही प्रामाणिक 
पाने जा सक्ते है. -एकदेशिताके अगीकारवश अनुग्रह स्वदुष्टि =^ ¬> 
[ =स्वीयेतरदष्टि ]. यहां स्वमतमे परमतका अन्तभावि जैसे सप्तपदार्थवादिओने 
पोडरपदार्थवादिजके पदार्थोका सप्त॒ पदार्थोमिे अन्तर्भाव प्रतिपादित कर 
दिया. यह लगभगे वैसी ही स्थिति है जो गौतमसूत्र( १।१।२६)मे 
प्रतिपादित तन्त्रसिद्धान्त ओर अधिकरणसिद्धान्त के नीच स्वीकारी गयी 
है. 


[ ओर 0 710)05110115 तो इततरनिषेधमुखतया 
इततर-अर्थापत्तिमें पर्यवसित होते होनेसे, एक ही बातके केवल विधिमुख 
या निषेधमुख कहनेके विधागत भेद ही है. अतः इस प्रकारकी विवेचनाके 
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विस्ताप्मे जाना बहुत आवण्यक नही लगता, 


^ ओर 7 विधाअमिं क्रमशः सर्वदृष्टयनुग्रद ओर सर्वदृष्टिप्रदाण 
निरूपित होता है. इनमे सर्वद्ष्टप्रहाणकरे जैसे तीन अवान्तर प्रभेद 
होते है वैसे ही तीन ही अवान्तर प्रभेद सर्वदृष्टयनुग्रहके भी होते 
ठै. यो कुल छह प्रभद होते टै : 'तत्वाज्ञेयतांगीकृतिमूलक प्रहाण 
(त््ाज्ञाततागीकृतिमूलक प्रहाण  तच्वसन्दिग्धतांगीकृतिमूलक प्रहाण 
-परमाथपिर्ार्थभेदागीकृतिमूलक अनुग्रह प्रमाण-नयभेदागीकृतिमूलक अनुग्रह 
-सर्बत्मतागीकृतिमूलक अनुग्रह, 


अव इन्ह सविवरण इस तरह समद्या जा सकता है - 


वैसे तौ माध्यमिकोके भी अनेक भेदोपभेद रहै परन्तु शून्यता 
या तथता चतुष्कोट्यतीत पञ्चमी कोटी है या केवल चतुप्कोरिविर्निमोक 
अर्थात्‌ चारों कोरियोका केवल अपोहन या निरसन? इस विपयमें 
भगवान्‌ बद्धक अभिप्रायोका अनुसरण क्ररना हो तो स्वीकारना दही 
पड्गा कि शून्यता पांचवीं कोई पदार्थकोटि न हो कर केवल चार 
कोटिओका शाब्दिक निषेधमात्र है, अर्थात वह सर्वविध वाच्योका अपोहन 
केवल टै. जैनोने जैसे पाचवीं छदी ओर सातवीं कोरियां भी इस 
विवादे प्रस्तावित की उनमेसे कोई एक कोरी आग्रहिलतया भगवान्‌ 
लुद्धके समक्ष प्रस्तुत की जाये तो उसका भी निरसन ही भगवान्‌ 
वुद्धको अभिप्रेत होगा. इसे परवर्ती योगाचार तथा माध्यमिक दोनोके 
पूर्वाद्धत तथा अन्य भी कुछ शुन्यतासम्बन्धी उद्रारोके अवलोकन करनेपर 
सरलतया समञ्मा जा सकता है ““अस्तीति वदतो ब्रूमो नास्ति सर्व 
विचारतो, नास्तीति वदतो ब्रूमः सर्वम्‌ अस्त्यविचारतः. यथा-यथा समारोपाः 
जायन्ते तत्वयोगिनः तथा-तथा समारोपाः हन्यन्ते तत्वयोगिना. ' (९) 
"व्यावृत्तिः सर्वदृष्ठीनां कल्प्यकल्पनवर्जिता"^““› ““यद्यशून्यं भवेत्‌ किञ्चित्‌ 
स्यच्छरून्यमिति किञ्चन, न किज्चिदस्त्यशून्यं च कुतः शून्यं भविष्यति ? 


^^ 





णन्यता सर्वदुष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः येषान्तु शून्यतादुष्टिः असाध्यान्‌ 
तान्‌ बभाषिरे. ' “^ एतावता यह सिद्ध होता है कि निर्बीज असम्प्रज्ञातसमाधि 
जेसी ग्राह्य-ग्राहक-ग्रहणविवर्जित चित्तकी सभी विकल्पोसे शून्यावस्था 
टी विज्ञानवादी तथा माध्यमिको के मतमे भी शून्यतया अभिप्रेत है 
नकि चित्तेतर किसी तत्वकी किसी भी प्रकारके विकल्पके साथ ज्ञेया. 
फिरभी दोनोके बीच जो मतभेद है वह केवल इतनेसे अशमे है 
कि विज्ञानवादी विज्ञानको परमार्थं सत्य मानते है जबकि माध्यमिक 
उसके बमं भी शून्यताकी ही दुष्टिका उपदेश देते है. अतः यूरोपमे 
ईमान्युएल कान्टने (1119 25 {{ $ (1111.110५201€ ओर 1 [1 
घऽ 1 व]))€01€§ 1ऽ [10५201८ का जेसा तारतम्य प्रतिपादित किया 
था, वैसा ही कुक यहां भी मान कर चलना चाहिए. अतएव कू)“ 
सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धाना धर्मदेएना लोके संवृतिसत्यं च सत्यञ्च परमार्थतः" 
(च, “ “संवृतिः परमार्थं च सत्यद्रयमिदं स्थितं बुद्धेः अगोचरः तत्त्वं बुद्धिः 
संवृतिरुच्यते'* ^“ 'प्रतीत्यसमुत्पनने वस्तुरूपं “संवृतिः' उच्यते. तदेव 
` लोकसव॒तिसत्यम्‌ इति अभिधीयते, लोकस्यैव संवत्या तत्‌ सत्यमिति 
कृत्वा... सर्वस्य हि प्रतीत्यसमुत्पन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकं 
रूपम्‌'*“*› उदरारोके आधारपर परमार्थतः अज्ञेयता ओर व्यवहारतः 
रूप-विज्ञान-वेदना-संस्कार-संज्ञारूप पञ्चस्कन्धोमें प्रतीत होती प्रतीत्यसमुत्पा- 
दता रूपी ज्ञेयताके रूपमे तत्वाज्ञेयतागीकृतिमूलक सर्वद्ष्टिप्रहाण' इसे 
कहा जा सकता है. 


{इससे भिन्नतया किसी बाह्य या आभ्यन्तर तत्वको ज्ञेयतया 
स्वीकारनेके बावजूद इदमित्थतया वाणीके बिना कुक भी निरूपित नही 
हो पाता है ओर वाणीसे तो वही निरूपित होता है कि बोलनेकी 
क्रीडके हेतु हमने जैसे/जिन वाड्नियमोको घडा होता हे. यों ज्ञेयतया 
कुक स्वीकार लेनेके बावजूद ॒वस्तुतत््वको अवाच्य-अपरिभाष्य अर्थात्‌ 
लक्षणानर्ह स्वीकारनेवाली विदर्गन्स्टीनके जैसी दष्ट अर्थात्‌ लक्षणार्हत्वेन 
तत््वाज्ञाततांगीकृतिमूलक भी एक सर्वदुष्टप्रहाण हो सक्ता है. 


„{ 











इसे विज्ञानवादी योगाचारमतके सद्धर्मलकावतारमत्र के ““वुद्धच्या विवेच्यमानानां 
स्वभावो नावधार्यते तस्मादनभिलप्यास्ते तिःस्वभावाछएच देणिताः ' ""*‡, इस 
प्रसिद्ध॒ वचनके आधारपर भलीभाति सम्या जा सकता है, एमी दुष्ट 
तत्वोपप्लव वाक्यपदीय खण्डनखण्डखाद्य चित्मखी आदि ग्रन्धं उपलच्ध 
होती निरुक्तिविरहताके प्रतिपादने मुमंगत लगती दै. इम जनोकरि स्याद्‌ 
अस्ति च अवक्तव्यं च” शब्दनयान्तर्गत पांचवी कारक्र समान स्वीकार 
जा सकता टै 


-सरवदृष्टप्रहाणाथं यूरोपीय चिन्तनमें ल्म जमाकर द्राण सन्दहवादी 
विचारधायका विकास जैसा-जितना हवा वैसी विचारध्ाय परन्तु यहां 
भास्तमे कोई प्रकट हयी हो एसा कमस क्रम मुद ता ज्ञात नही 


वि 


है. अतः इसे रिक्तवर्गतया ही प्रस्तावित करना पडता 


2\" 


चतुर्थ सर्वदृष्टिप्रहाणका निपेधमुखणैलीमे बोलनेके बजाय 
विधिमुखैलीमे बोल कर सर्वदृष्ट्चनुग्रह भी णक्य हो पाता दै. अर्थात्‌ 
परमार्थतः कुछ भी प्रामाणिक नही होनेपर भी व्यवहारमे सभी कुक 
सम्भव होता है. अतः केवल परमार्थदृष्ट्या सर्वदृष्टिओको निसकप्णीय 
माननेपर भी व्यवहारदृष्ट्या उन्हं मान्य र्खनेकी चिन्तनप्रणाली भी 
केवलाद्रैतवादिओकी भी दिखलायी देती टै. उदाहरणतया विविध देवताओके 
परतत्वताके विवादमे अथवा स्वयं केवलाद्रेतिओंक अनेकविध भामती 
विवरण या वार्तिक आदि प्रस्थानोमे व्यावहारिक स्तरपर परस्पर विरुद्ध 
मतभेदोमे सभीको मान्य स्खना, इस प्रतिपादनशैलीकी विशेषता दहै 
परवर्ती केवलाद्रैती ग्रन्थकारोकी एेसी विचारएौली दिखलायी देती है. 
गोड्पाट्कर्प््का के ये उदार “स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्ैतिनो निण्चिता दृं 
परस्परं विरुद्ध्यन्ते तैरयं न विरुद्ध्यते"**“ मे सभी दृष्टि ओके परमार्थदृष्ट्या 
निराकर्णके साथ-साथ वाचनिक सर्वदृष्ट्यनुग्रह भी प्रकट किया गया 
ठे एेसा स्वीकार जा सकता है 


^^ 





'जेसा कि पहते ही इसका निरूपण कर चुके तदनुसार जैनोने 
दर्नयदुष्टि नयदुष्टि ओर प्रमाणद्ष्टि के तारतम्यद्राया अन्यान्य मतोको, 
स्वमतीय अनेकान्तवादसे बाह्यदुष्टितया मिथ्यादुष्टि होनेके कारण अमान्य 
प्वनेके नावजृूद उन्हीं मिथ्यादुष्टिओंको पुनः, स्यात्‌ निपातोपन्यासपूर्वक 
अनेकान्तवादागतया प्रामाणिकतया भी मान्य रखा है. अन्ययोगव्यवच्छेदटरात्रि- 
शिकाकार श्रीहेमचन्द्र कहते हे “*सदेव सत्‌ स्यात्सद्‌ इति त्रिधार्थो 
मीयेत दुरनीति-नय-प्रमाणैः.**^** अतः [ अनेकान्तवाद = ^= 
सप्तविधनय ] एसी भी एक शैली सर्वदृष्ट्यनग्रहकी हो ही सकती 


९) 


"इस एेसे अनेकान्तवादकी तुलनामे उपनिषदोमे उपलन्ध॒होती 
ब्राह्धिकी सर्वात्मतादृष्टि या सर्वरूपतादुष्टि के अन्तरका वैलक्षण्य भलीभाति 
समट्य तेना अत्यावश्यक है. 


(क) पुरुषएव इदं सर्वं यद्‌ भूतं यत्‌ च 
भव्य...सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि 
कुत्वा अभिवदन्‌ यद्‌ आस्ते, 

(ख) यत्‌ च किञ्चिद्‌ जगत्‌ सर्वं दुष्यते श्रूयतेऽपि 
वा अन्तर्बहिश्च तत्‌ सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः. 
(ग) यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूद्‌ विजानतः, तत्र 
को मोहः कः ए्ोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः. 

(घ) एषहि देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः, पू्वोँहि जातः 
सउ गभे अन्तः, स विजायमानः स जविष्यमाणः 
प्रत्यङ्मुखाः तिष्ठति विश्वतोमुखः. यद्‌ एकम्‌ 
अव्यक्तम्‌ अनन्तरूपं विश्वं पुराणं. -तदेव अगिः 
तद्‌ वायुः तत्‌ सूर्यः तदु चन्द्रमा तदेव शुक्रम्‌ 
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अमृत तद्‌ आपः स प्रजापतिः. 
(ङ) व्रह्मवा इदमग्र आसीत्‌ तद्‌ आत्मानमेव अवेद 
अह त्रह्मास्मि इति तस्मात्‌ सर्वम्‌ अभवत्‌. इदं 
सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा. 
(च) एकस्तथा स्वभृतान्तरात्मा रूप-रूप प्रतिरूपो 
वदहिण्च. 
(छ)स य एषोऽणिमा एेतदात्म्यम्‌ इद सर्वं स 
आत्मा तत्‌ त्वम्‌ अयि. 
(ज)पूर्णमदः पूर्णमिदं पृणर््पुर्णमदच्यते पूर्णस्य 
पूर्णमादाय पुर्णमेवावणिष्यते. (“^ 

इन ओपनिषद वचनाकरे आधारपर महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचर्ण 
ठेसा निष्कर्ष निकालते है कि मूलतः ओपनिषद ब्रह्म सजातीय विजातीय 
स्वगत ॒भेदोसे रहित एकमेवाद्वितीय होनेके कारण अज्ञेय-अवाच्य हानेपर 
भी सर्वरूपे जञेयात्मना एवं वाच्यात्मना स्वतः ही प्रकट हवा है“ 
अतः पूर्णसे पूर्णका प्राकट्य अपनी पूर्णताको अखण्डतया निभानेवाला 
होता होनेके कारण ब्रह्म सर्वविध वादोंसे अतीत भी है ओर सर्वविध 
वादोके अनुरूप भी होता है. ब्रह्मके स्वरूपको नानावादानुपोधि 
दिखलाते हवे महाप्रभुका कहना है कि वेदिकटृष्टिसि जो मान्य सिद्धान्त 
टो अथवा वैदिकदृष्टिसि जो सिद्धान्ताभास हो अथवा वैदिकटृष्टिस 
जो मान्यता पाषण्डितापूर्ण हो उन एसी सभी धारणाओंके अनुसार 
भगवान्‌ रूप धारण कर सकते है तथा करते होते है. अतः स्वय 
भगवानूके स्वतः सर्वरूप होने सभी कुक उपपन्न हो सकता दै 
अतः जो उसका जैसे निरूपण करना चाहता है उसके प्रति भगवान्‌का 
वैसा ही स्वरूप वस्तुतः प्रकट हो जाता है. क्योकि भगवान्‌ सर्वविध 
वाच्यरूपों ओर वाचकशब्दों के रूपोमे प्रकट होनेकी सहज शक्ति / सामर्थ्य 
होती है.“ इस ““सर्ववादानवसरत्वे सति नानावादानुरोधिता "२ की व्याख्या 
करते हवे महाप्रभुने यह भी कहा है कि सृष्टिके उत्पत्ति-स्थिति-नाशके 
अनेकविध निरूपणोद्राय शास्त्र भी यही समञ्चाना चाहते हैँ कि मूलतत्व 
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एकमेवाद्वितीय अव्यक्त भी है ओर अनन्तरूप भी. वह विश्वरूप 
भी है ओर विश्वातीत भी. उसके एेसे स्वरूपकी उपपत्ति दो तरहसे 
सोची जा सकती है. एक तो उसके सर्वभवनसामर्थ्यका विचार कएके -- दूसरे 
उसके विरुद्धधर्मश्रिय होनेका विचार करके. क्योकि अनेकविध वादोको 
प्रस्तावित करनेवाले विविध चिन्तक ब्रह्यके एेसे इन दो पहलुओंको 
आधारभूत मान कर अपनी-अपनी बात नहीं कहते ओर वे अपनी 
ही आशिक धारणाके अनुसार मूलरूपको परिच्छिन्न बनाना चाहते 
ठे; अतः, वादिकी एेसी धारणाके सन्दभमिं ब्रह्मको 'सर्ववादानवसर 
कहा जाता है नकि उनके वादोके सन्दभपि. ब्रह्मके किसी एक असकल 
विशोष पहलुका निरूपण सकलताके दावेके साथ किया जाय तो नात 
निगड़ जाती है. अन्यथा वाणीमे दोषान्वेषण अनावश्यक होता है. 
दूसरे शब्दोमे इसे यों कहा जा सकता है कि जैनमते तो अनेकान्तवादांगभूत 
स्यात्‌ निपातार्थवती प्रमाणदुष्टिसे रहित असतीत्यादि एकान्तदुष्टियां 
दुर्नयदुष्टितया परार्थं भी हापनीय बन जाती है. जबकि महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके 
अनुसार सर्ववादानवसर ब्रह्म ही सर्ववादानुरोधि नन जाता है ओर 
नन सकता होनेसे ( जेनोकी परिभाषाके अनुसार विकलादेश भी) केवल 
स्वार्थं ही प्रहापनीय होता है अर्थात्‌ परार्थं वह प्रहापनीय नहीं होता, 
जेनोके अनुसार स्याद्रादरूपा प्रमाणद्ष्टि सकलादेशरूपा होने स्वपरोभयार्थं 
अनुग्रास्य होती है. जनकि उससे बहिर्भूत दुर्नयदुष्टि स्वपरोभयार्थ प्रहापनीय 
होती है. वाल्लभ मतमे परन्तु अब्राह्यिकी दुष्टि स्वार्थ प्रहापनीय होनेपर 
भी परार्थं प्रहापनीया नहीं होती. अतएव जेनंकी तरह महाप्रभुके मतमे ` 
भी ब्रह्मवाद सकलादेश है ओर अन्य सरे वाद विकलादेश, स्वयं 
उन्हीके शब्दोमे कहना हो तो ““एकैको वादो ब्रह्मणः एकैकधर्मप्रतिपादकवाक्य- 
शेषति भगवान्‌ तान्‌ सवनिव अनुसरति.“ अर्थात्‌ विकलादेशका 
भी ब्रह्मदृष्ट्या प्रामाण्य सम्भव है--ब्रह्मकी प्रतिपादिका श्रुतिओंके 
व्याख्यानतया चाहे न भी सम्भव हो 


उदाहरणतया ` ` ` जसख्यता का अथ -- सुख्याओकी इयत्ताका अलि्पीर 
हे इस विधानके अनुसार परन्तु कितनी संख्याके बाद संख्याकी इयत्ताकी 
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अनिर्धास्तिता वक्ता-श्रोताके बुदधिमे आरूट्‌ हाती दै? इमे कह पाना 
मुश्किल वात है. भार्तमे गणनाकी अवधि पर या पराध पर्यन्त हयी 
है. अव (नाता संख्या उसमे भी दसगुनी अधिक हो ता परार्ध 
परत्ययसे अतीतता ओर दिलिअनकर प्रत्ययस अतीतता दानां ही असग्यताक 
प्रत्ययके उपलक्षण वबनेगे. उपलक्षणोके भिनन-भिननन हानपर भी उपलक्षित 
असंख्यताके दोनों ही प्रत्यय सकल-प्रत्ययः कटे जायग. आतः वात 
दोनोकी प्रामाणिक ही माननी पड़गी. फिरभी पराधतीत-संख्याऽनिधर््वादी, 
परन्तु , टिलिअनातीतसंख्याऽनिधरप्वादीको अप्रमाणिक मानता हा ता एसी 
धारणाके सन्दर्भे वह प्रत्यय सत्य नहीं रह जायेगा. फिरभी वाक्या्थसन्दभमं 
उसे मिथ्या नहीं माना जा सकता. इसी तरह सभी वाद, धारणाओंके 
सन्दभेमिं परिच्छिन या विकल होते हों यान होते हों, वाक्यार्थसन्दर्भमे 
तो प्रामाणिक हो सकते है. इस अथे ब्रह्मको 'नानावादानुपधि भी 
माना गया है. महाप्रभुके अनुसार एक-एक वाद ब्रह्मके एक-एक 
धर्मका प्रतिपादक हो सकता है. अतः ब्रह्मविचार्वण सभी वाद प्रामाणिक 
हो सक्ते है. क्योकि ब्रह्यके सर्वभवनसमर्थं ओर विरुद्धध्मश्रय होनेके 
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सन्दभमिं सभी वाक्य प्रमाणरूप हो सकते दै : ^“तस्मात्‌ सर्वमेव वाक्य 
प्रमाणं यतः सा सरस्वती सर्वतोमुखा'८२०१) महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके 
अनुसार ब्रह्मकी इस स्वाभाविकी सर्वभवनसामर्ध्यको प्रमाणविचार प्रमेयविचार 
साधनविचार ओर फलविचार के पहलुञंसं देखनपर इसका स्वरूप 
सर्वथा सुस्पष्ट हो जाता है. अतः तदर्थं उसकी चचकि बिना इस 


निरूपणका उपसंहार अनुचित होगा, 


प्रमाणविचारवश सर्ववाच्य-सर्ववाचकरूपा शक्तियां जन भगवानूमं 
सहज-स्वाभाविकी हों तो, वाचकशब्दोसे अननुविद्ध ज्ञान तो प्रमाण 
ठो नहीं सकता, अतः सर्वविध ज्ञानोमे अनुगत शब्दानुवेध सर्वविध 
ज्ञानोको ब्राह्िक सन्दर्भमे प्रामाण्यवाहक बना देता है. 


प्रमेयविचार्वश भी “स सर्वं भवतिः“) ““ठेतदात्म्यमिदं सर्व 
तत्‌ सत्यम्‌ ““भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं 
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व्रह्ममेतत्‌' “° आदि उपनिषद्वचनोके आधारपर जब सब कुक वही 
वना है तो किसी भी दर्शनाभिमत प्रमेयको सर्वथा बाधितार्थं माना ` 
नहीं जा सकता. क्योकि भागवते आता है कि “भगवान्‌ सर्वभूतेषु 
लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैः बुद्धयादिभिः द्रष्टा लक्षणैः अनुमापकैः '* (२९१. 
इसकी व्याख्या कर्ते हवे महाप्रभु कहते है कि नैयायिकोने कर्ताकि 
रूपमे, मीमासकोने क्रियाके रूपमे, वेदान्तिओने आत्माके रूपमे, साख्योने 
करण होनेके रूपमे, अन्योने ज्ञान होनेके रूपमे, किसीने ज्ञाताके रूपमे, 
यो सभीने भगवान्‌के एकेकदेशको अपने-अपने अनुभव ओर युक्तिओके 
आधारपर सिद्ध कसना चाहा है. ये सभी रूप भगवानूके लक्षण हो 
सकते है ओर इनसे अंशतो भगवज्ज्ञान पाया ही जा सकता है... 


इसी तस साधन ओर फल के विचारे सन्दर्भमे पहाप्रभुका 
प्रस्तुत वचन अनुसन्धेय है : “स वै नैव रेमे. तस्माद्‌ एकाकी 
न रमते. स द्वितीयम्‌ एच्छत्‌. स॒ एतावान्‌ आस इन श्रुति ओके आधारपर 
`एष उ छ्येव साधु कर्म कारयति... इस श्रुतिके भी आधारपर यह 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ उन-उन साधनोको करा कर उन-उन 
फलोंकों देते है ओर यह सब कुर भगवान्‌ निज क्रीडार्थं ही जगत्के 
रूपमे आविर्भूत हो कर केवल क्रीडा ही कर रहे है, एेसा वैदिकोंका 
निर्णय है. यही बात बेदके दोनों काण्डोमे प्रतिपादित हुयी है. अन्यथा 
जीवात्माके साधनफलोका निरूपण करनेवाली श्रुतिओंको ब्रह्मपर माननेके 
बजाय जीवपर स्वीकारना पड़ेगा. तब तो श्रुतिप्रतिपाद्य कर्म भौर ब्रह्म 
को भी जीवोषतया स्वीकारना पड़ेगा..'*“*“ 


इससे यह सिद्ध होता है कि अनेकान्तवादी विधा ओर इस 
विधामे कुछ मौलिक अन्तर है. वहां अनैकान्तिक प्रमाणदृष्टिके अन्तर्गत 
एेकान्तिक नयदृष्टिओंको अनुग्राह्य माना गया जबकि अनैकान्तिक प्रमाणद्ष्टिसे 
नहिर्भूत एेकान्तिक दुर्नयदृष्टिओंको प्रहापनीय मिथ्यादृष्टि माना गया हे. 
इस विधारे, जबकि, ब्राद्धिक दुष्टि न होनेके अपराधवश किसी भी 
दुष्टिके अनुसार किया जाता तत्वनिरूपण अप्रामाणिक नहीं हो सकता 
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है, अर्थात्‌ वह स्वयं दुर्नय नहीं बन जाता. एतावता सिद्ध॒होता 
दै कि स्वीयेतर निरूपणको प्रमाणतया न स्वीकारना ही केवल मिथ्यादृष्टि 
है. क्योकि वह ब्रह्मकी सर्वभवनसामर्थ्य ओर विरुद्धधमश्रियताका अनगीकार 
है. यही सर्वात्परूप ब्रह्मके पूर्णताको स्वीकारनवाली पर्ण ब्राद्धिकी दृष्टि 
है. अतएव वाल्लभ वेदान्तमे परपक्षनियकरण कवल वेदतात्पर्यविपयीभूत 
या तदविषयीभूत पदार्थमीमासाके रूपमे अनुष्टय हाता दै. यह महाप्रभुके 
` वेदाः श्रीकृष्णवाक्याति व्याससूत्राणि चैव हि समाधिभाषा व्यासस्य 
प्रमाण तच्चतुष्टयम्‌ , उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्‌ अविरुद्धन्तु यत््वस्य 
प्रमाणं तच्च नान्यथा एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथञ्चन, अथवा 
सर्वरूपत्वान्नामलीलाविभेदतः विरुद्धाएपरित्यागात्‌ प्रमाणं सर्वमेव हि“, 
उद्रासोका प्रमुख रहस्य टै. अर्थात वदैकवेद्य ब्रह्मकी सर्वत्मिकता / स्वरूपता 
ही ब्रह्मकी तरह वाल्लभ चिन्तनको भी विरुद्धधर्माश्रयी बनाती है कि 
कर्‌ सारी दुष्टियां वेदाभिप्रायतया मिथ्या हानेपर भी वेदैकवद्य ब्रह्मस्वरूपके 
सन्दभमिं प्रामाणिक हो सकती है. 
उद्धरणसकेत 

१.पटदर्शनसपुच्चय : २-३. 

२.दरष्टव्य : उक्त षट्दर्णनसमुच्चयकी भूमिकामे श्रीदामोदस्लाल गोस्वामी. 

३.सुत्तपिटकान्तर्गत दीघनिकायकर ब्रह्मजालसुत्तमे तृतीय प्रकरण. 

४.तत्रैव. 

५.मध्यमकशास्त्र : १८।९-अद्रयवज्रसग्रह : पृष्ठ १९. 

६.माण्डुक्यकारिकाशाक्भाष्य : ४।८३-८४. 

७ द्रष्टव्य खण्डनखण्डखाद्य. १।८ : ` 'सुद्रधावनश्रान्ता नाधनुद्धिपरप्परा 

विनिवृतताद्रयाम्नायैः पार््िग्राहैर्विजीयते' . 

८ श्रीमदद्रयवज्रपादकृत अद्रयवज्रसग्रह : पृष्ठ.६२. 

९.प्रसन्नपदा : २२।११. 

१०.द्शश्लोकी : १०/११? 

११ .स्याद्रादमञ्जरी : २८. 

१२.तत्रैव. 

१३.सर्वदर्शनसग्रहोपोद्धातपृष्ट : ८४-८५. 


८९८ 





प त | \ 
[ च, ॥ 4 कध 
च मिकभकनकि "च | 
व ५ 


1 + 
+ 





९४. सर्वदरनसग्रहोपाद्धातपृष्ठ : ९०-९१. 

९८५. ईरवरप्रतिपत्तिप्रकाशपृष्ठ : १-१०. 

९६. वेदान्तकल्पलतिकापृष्ठ : ९-६. 

९७.सदसद्रादो ब्रह्मविज्ञानपृष्ठ : ०-३. 

१८. द्रष्टव्य : मानमेयर्हस्यर्लोकवार्तिकके प्रमेयकाण्डमे प्रथमपरिच्छे- 
दान्तर्गत चतुर्थप्रकरण, 

९९ .श्रीपदद्रयवज्पादकृत अद्रयवजसग्रह : पृष्ठ.६२. 

२०.सद्धर्मलद्धावतारसूत्र : ९०।४८३-८४. 

२९.मध्यमकशास्त्र : १३।७-८. 

२२..=गपध्यमकशास्त्र : २४५।८.. बोधिचर्यावतारः : ९।२.^तत्रत्यैव 
पञ्जिका. 

२३.सद्धर्मलकावतारसूत्र : २।९७५. 

२४.माण्डूक्योपनिषत्कारिका : ३।९७. 

२५.अन्ययोगव्यवच्छेदद्रात्रिशिका : २८. 

२६.(क) पुरुषसूक्त : ९,७. (ख)नारायणसूक्त : ९. (ग) ईशावास्यो- 
पनिषद्‌ : ६-७. (घ)पहानाराणोपानिषद्‌ : ९।९।५-७. (ड) नृह- 
दारण्यकोपनिद्‌ : १।४।९०,४।५।७. (च)कठोनिषद्‌ : २।२।९. 
(छ )छान्दोग्योपनिद्‌ : ६।८।७. (ज)बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : शान्ति- 
पाठ. 

२७.पत्रावलम्बन : कारि.१९. 

२८. तत्वार्थदीपनिबन्ध : ९।७०. 

२९.सुबोधिनी : १९१०।१३।४३. 

२० .तत्वार्थदीपनिबन्ध : १।७०. 

२९ . तत््वार्थदीपनिबन्धप्रकाश : १।७० 

३२.तत्रैव : २।९.७३. 

३३.बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : २।४।६. 

३४.छान्दोग्योपनिषद्‌ : ६।८।५. 

२५. ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌ : ९।९२. 

३६.भागवतपुरण : २।२।३५. 


€ 


३७.सुबोधिनी : २।२।२५. 
३८ .ब्रह्यसूत्राणुभाष्य : ९।१।१ ९. 
२९.तत्तवार्थदीपनिवन्ध : १।८-९. 





>£ प्रस्तुत निबन्धे प्रतिपाद्य विचार्सबन्दु, एडवास्‌ स्टडी इन संस्कृत, 
पूणे-विश्वविद्यालयके समाननीय श्री - वी.एन्‌. आाजीकी प्रेरणावशा उनके 
केन्द्रे "नेच ण्ड फक्शन्‌ अफि माड पर आयोजित सेमिनारमे 
मौखिक चचकि रूपम पैन प्रस्तुत कयि थे. श्रीद्याजीके आग्रहपर पश्चात्‌ 
पुनः यथोचित संशोधन -परिवर्धनके साथ उक्त केन्द्रको लिखित प्रबन्धके 
रूपमे भी भेजा दिया था. सो च्युमन्‌ माइ एड मशीन्‌'' ग्रन्थे 
श्रीसदगुरु पन्लीकेशन्स्‌ दिल्लीद्राय सन्‌ २००३ वर्षमे प्रकाशित भी हवा 
है. यहां पुनः उसी प्रबन्धे कु अपेक्षित थोडे-बहोत परिवर्धनके 
साथ प्रकाशनार्थं उनकी सहमतिपर स्वकृतज्ञतापूर्वक पुनःप्रकाशित किया 

जारहाहे. , 
गोस्वामी श्याम मनोहर. 
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आद्यसम्पादकीयम्‌ 
( सम्बद्धाशसङ्कलनम्‌ ) 


श्रीमद्रल्लभाचार्यचरणेभ्यः सप्तमीं परम्पराम्‌ अधिष्ठिताः श्रीपीताम्बरगो- 
स्वामितनुजनुषः श्रीपुरुषोत्तमचरणाः. सर्वेऽपि गोस्वामिचरणाः श्रीमद्रल्लभाचा- 
याणां वश्याएव इति तैलङ्गदेशीया वेल्लनारिब्राह्यणाः कृष्णयाजुषीम्‌ 
आपस्तम्बतेत्तिरीया शाखाम्‌ अधीयानाः आसन्‌ सन्ति च इत्येतेऽपि तथा, 
एतेषां प्रादुर्भावसमयस्तु वैक्रमाब्दे चतुरविंशत्युत्ते सप्तदशशतके (१७२४) 
भाद्रशुक्लैकादशी. 


एतननिर्मितो अणुभाष्यप्रकाशः तत्वदीपनिबन्धावरणभङ्गः सुबोधिनीप्रका- 
शः च इति त्रयो ग्रन्थाः प्रधानतमाः. अपरे षोडरशग्रन्थरीका अवतारवादावली 
प्रस्थानस्त्नाकर इत्यादयो भूयासो लब्धाः. निवासस्थानन्तु एतेषां गुर्जर्देशो 
सुरतपुरम्‌ आसीत्‌. यत्र सम्प्रति भगवान्‌ श्रीबालकृष्णः पुनाति निजदरनिन 
निरीक्षकेक्षियुगलीम्‌. यत्रच गोस्वामिपदे गुणवशीकृतलोकाः गो. श्रीब्रजनस्तनलाल- 
महोदयाः तिष्ठन्ति. 


अस्मिन्‌ वादस्तनके च एतनिनर्मिताः ग्रन्थास्तु एते -- 


१ भेदाभेदस्वरूपनिर्णयः १० भव्त्युत्कर्षवादः 

२ भगवत्प्रतिकृतिपूजनवादः १९ खलालपनविध्वसवादः 
३ सृष्टिभेदवादः ६२ नामवाद्‌ः 

४ छ्यातिवादः ९३ मूर्तिपूजनवादः 

५ अन्धकास्वादः १४ ऊरध्वंपुण्ड्धारणवादः 
६ ब्राह्मणत्वादिदेवतावादः १५ शङ्खचक्रधारणवादः 


७ जीवप्रतिनिम्बत्वखण्डनवादः १६ पमालाधारणवादः 
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८ आविभवितिोभाववादः १७ उपदेणविपयणङ्धा - 
९ प्रतिविम्बवादः निरामवादः 


अवताप्वादावलीतु एतत्कृता अस्माभिः भाप्तमातण्डश्रीगद्रूलालपुस्तका- 
लयाद्‌ लन्धा किन्तु अपूर्णेति प्रतिदत्ता. न पुनः प्रयस्यदभ्िपपि अन्यतो 
लब्धेति चतुर्विशतिग्रन्थपु सप्तदशद्रन्थाएव पद्रापणमर अलभन्त. 

एतद्रदुष्यपरीक्षणविपयतु क्रिम्‌ अस्माभिः एतदक्षवलाकनाक्षमैः 
वक्तव्यम्‌. केवलम इदमव अभिधीयते भगवद्रदनावताप्वाक्र स्वयं अवतीर्य 
च एतैः आचार्यवाणी प्रस्फुटा्थप्टस्या प्रदणितलाकात्तयुणगणा गहनापि 


प्ररला अकारि, 


साम्प्रदायिकी परिस्थितिः। 


शास्त्राध्ययनाध्यापनपरिणीलनादौ चिदेव साम्प्रदायिकैः विमुक्ते 
साम्प्रदायिकसिद्धान्तः सर्वैव प्रायो विस्मृतः. सविणेषन्तु प्रमाणभागज्ञानन्तु 
उत्सन्नप्रायम्‌ आसीत्‌ किन्तु शारदामटाधिपतिना प्ाधवतीर्थं प्रहाशयेन 
सरुशतीशतम्‌ आक्षिप्तं सम्प्रदाये पुनः उन्मीलितड्व मदालसं लोचने प्रायः 
सर्वेषाम्‌. प्रारव्धं ततः कैए्वन तात्कालिकम असत्प्रायं कार्यजातम्‌. ततः 
पूर्वतएव श्रीमद्रोकुलनाथचरणैस्तु शनैः-शनैः अध्यापनादिकार्यं प्रक्रामितमेव 
आसीत्‌. ततएव च कतिपयैः वैष्णवः एते प्रार्थिताः भवन्मण्डलाद्‌ एतदाक्षेपोत्तरेण 
अवश्य भाव्यम्‌ इति. अस्माभिस्तु ` कार्यमेव उत्तर न पुनः पत्रेषु कालाक्षरलेपनं 
वा रुशतीवाचो वा उत्तम्‌ इति कृतसिद्धान्तैः ` 'मृदुव्यवहितं तेजो भोक्तुम्‌ 
` अर्थान्‌ प्रकल्पते इत्यादिनीतिमर अनुसस्द्भिः च जोषमेव अस्थायि. "यथा 
यक्षः तथा बलिः इति न्यायेन सभासम्मेलनाभियोगादिकर्तव्यन्तु प्राप्तकालत्वाद्‌ 
न विस्मृतमेव. एवं शान्त्या कार्यमेव आचरद्धिः अस्माभिः किमपि कृतम्‌, 
साम्प्रदायिकविदुषाम्‌ अधीत्याध्यापनादिकार्यसमर्थाना सज्जीकरण श्रीसुनोधिनीप्र- 
थमस्कन्धादिप्रतलसस्कृतग्रन्थानाम्‌ आदर्शशोधनसम्पादिताना प्रकाशनम्‌. यच्छो- 
धनम्‌ इदानीम्‌ अल्पज्ञानामपि व्युत्पादन शोधनादर्शः च अभूद्‌ भवति 
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च. शुद्धाद्रैतदरशनादीनाम्‌ अभिनवसरण्या अभिनवग्रन्थाना निर्मापणं च. तेनैव 
च॒ यद्‌ अक्षोभ्यवैदुष्यकर्तव्यं तद्‌ आचारितम्‌ इति परीक्षावन्तः सुजनाः 
प्रपाणम्‌, 


भवन्ति लोके असन्तमपि सन्तमिव, किञ्चिदिव बहुतरमिव च 
प्रदर्शनचजञ्चलाः. ततः च तैः न सन्तुष्टम्‌ अपितु तद्न्याजेन स्वाशयविवरीतुकामेः 
नसदपि वैदुष्यं प्रकटयद्भिः `न एते त्वस्या कार्यं कुर्वन्ति नच 
समीचीन, मूल्य च बह रक्षन्ति पुस्तकाना, यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ सर्वम्‌ 
अस्मत्पेरणयैव कुर्वन्ति ` इत्यादि बह जल्पितं गु्यमासिकपत्रेषु. न ततोपि 
अस्माभिः उद्विनम्‌. केषु नाम उद्वेगः कर्तव्यः. ततः च तैः गृहीतपपवैदुष्यलाभैः 
कार्यमपि न अपेक्षितमिव प्रारब्धम्‌. पौनःपुन्येन दुःप्रेरणलेखखेदितैः महाराजचरणैः 
स्वकीयएव महति व्यये सत्यपि पुद्रापणकार्य द्विधा विभक्तम्‌. एकत्र 
अह पाठटशालातो अवकाश दत्वा नियोजितः. मया च अकस्मादेव आज्ञा 
शिरसि कृत्वा कार्यन्तु प्रारब्ध किन्तु न आसीदेकमपि पुस्तक मुद्रापणशोधनाय, 
ततः च नलदेवमन्दिरध्यक्षाः श्रीद्रारकेशलालगोस्वामिचरणाः प्रतिफलपुस्तकदा- 
नाय प्रार्थिताः. तैः आज्ञानुग्रहे दत्ते तत्पण्डितभानुशकपत्रिभुवनसाहास्येन 
तत्पुस्तकालयात्‌ संगृहीतानि बहशः पुस्तकानि. शोध्यपुस्तकानितु अस्मद्‌ 
नालकृष्णपुस्तकालये आसन कतिचन. कतिचन. श्रीगड्ूलालमहोदयपुस्तकालयात्‌ 
त्रिभुवनदासश्रष्ठिवरानुज्ञया मूलचन्द्रगुप्तमहाशयसाहास्येन लब्धानि. ततः च 
लेखकद्रयम्‌ आस्थाप्य वादावलीमुद्रापणकार्यं भाष्यटीकामुद्रापणकार्यं च इति 
द्य सममेव आरब्धम्‌. भाष्यत्रिसूत्रीरीकाद्रयम्‌ अस्मत्सुहच्छीबलभद्रशर्मपुस्तकस- 
ग्रहाद्‌ आनीतम्‌ नाभूत्‌ तत्र कष्ट गृह्यमेव इति. 


कार्य हि कालम्‌ अपेक्षते. भवतु नाम त्वया. इतः च मध्ये 
श्रीनाथद्राप्यात्रा अभूद्‌, महाराजचरणानां तदहमपि तैः सह अगमम्‌. तत 
आगत्य च यन्त्रालये इन्प्लुएञ्जाप्रभृतिरोगाकुले कार्यकृताम्‌ अभावात्‌ सर्वथैव 
शिथिलम्‌ अभूद्‌ पुद्रापणम्‌. कीं क्रियतां दैवे प्रतिबन्धे! एकमासेन एकफार्म 
प्राप्यते स्म, 
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एतावत्कालपर्यन्त सघद्रव्यव्यवस्थापूर्तिः न यथावद्‌ जातति महायजचरणैः 
कार्यालययन्त्रालयादिव्ययः स्वयमेव सादः. तत॒ मवम आनपन्येव 
उपालम्भपण्डितैः पुनः त्वणकोलाहल आरव्धः. ततः च खिन्ने 
अस्मन्महारजचरणैः अन्यत्र व्यवस्थापकसमित्याम एतदभारो दत्तः. युक्तं 
चैतत्‌ कार्यकृतएव श्रम कालव्यय द्रव्यव्यय च विदन्ति न पुनः 
उपालम्भपण्डिततमाः. क्रिञ्च वरारिकामात्र करालत्राटिमपि च दत्वैव य 
शान्त्या कार्यकृतो अस्मान्‌ एतावत्‌ खदयन्ति क्रि पुनः सघद्रव्य समृत. 
ततोऽपि अन्यत्र दत्ता व्यवस्था. अहा क्ार्यकृत्मु सम्प्रदायिकाना प्रसादः. 
इदानीं श्रीनाथद्रारीयद्रव्य सघद्रव्य च एकीकृत्य तदुद्रव्यव्यवस्था अपसत्र 
समित्या दत्तेति पश्यामः क्रिमि इय प्रपद्यत. मन्य द्वित्िदिनैप्व 
सर्वसाम्प्रदायिकपुस्तक्रानि पुद्ितानि स्युः. पुस्तकसग्रहवन्तो निजपुस्तकसुचीमपि 
न ददति. कुत्रचन पुस्तकाना सूची नास्ति सापि अस्माभिर्व संपाद्य 
तानि सग्राह्यानि. अपरे पुस्तकानि च अस्मदीयानि तदालयाद्‌ बहिः 
न गच्छन्ति इति स्पष्टम ऊचुः. द्रव्यव्यवस्था प्यप्ति नास्ति. कार्यकृताम्‌ 
अभावः. ये निपुणकार्यकृतः ते लोकैः पुनःपुनः पर्यनुयोज्य विपादिताः. 
यन्त्रालयशैथिल्यम्‌. एव॒ सत्यपि ` कदा पुस्तक निष्क्रामति ? भूमा कालो 
जातः!'' इत्यादिप्रसादवचासि प्रचलन्त्येव. सन्तु. श्रीमद्रालकृष्णप्रभुकरपया 
साम्प्रदायिकविद्याप्रथमाश्रयदायिगोस्वामिकुलकौस्तुभाना श्रीपदगाकरुलनाथचर्णा- 
नाम्‌ असीमानुग्रहण च सम्पूर्णम्‌ इदानीम्‌ उल्लक्य सर्वानपि प्रत्यूहपाशान्‌ 
एतत्पुस्तकशोधनप्रकाशनमर. अग्र भाष्यटीकापञ्चकमपि प्रकाशित स्याद्‌ 
निर्विघ्नम्‌ इति भूयोभूयः प्रार्थ्यते श्रीनन्दनन्दनः. 





उपकारस्मरणम्‌ !! 


अत्रत्यश्रीबलदेव( दाऊ्जी )मन्दिरध्यक्षैः गो. श्रीद्रास्केशलालपहाराजच- 
रणैः पुस्तकदानेन प्रथमसाहाय्य विहितमिति तैः उपकृताः तेषु धन्यवादान्‌ 
शतशः उपहारीकुर्मः. लीलाप्रविष्टैः गो. श्रीवागधीशलालमहासाजैरपि 
कतिपयपुस्तकदानेन अनुग्रहो विहितइति तानपि धन्यवादः स्मरामः. 
सुस्तपुस्वास्तन्यैः विद्रदनुयगिभिः श्रीव्रजसत्नलालमहारजैः अवसितप्राये 
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शोधनेऽपि दत्तैः पुस्तकः बहु कार्य सिद्धमिति तेषु धन्यवादान्‌ उपायनीकुर्मः. 
अत्रत्य माधवारामाध्यक्षेण श्रेष्ठिवर्येण पाननीयत्रिभुवनदासवरजीवनसादमहाशये - 
नापि भास्तमार्तण्डश्रीगदरूलालपुस्तकालयाद्‌ अपेक्षितपुस्तकदानानुज्ञया महदुपकृतम्‌ 
इति तत्रापि धन्यवादान्‌ वितरामः. तत्पुस्तकालयकायविक्षिणा नी.ए. पदधुता 
पूलचन्दतुलसीदासगप्तेनापि पुस्तकगवेषणदानादिना साहाय्यं विहितं स्वीयान्यपि 
कतिचित्पुस्तकानि प्रत्तानीति तस्मै धन्यवादान्‌ प्रदद्यः. वैष्णवधर्मपताकालेखकेन 
प. वसन्तरामशास्त्रिणा पुस्तकसाहाय्य विहितमिति सोपि धन्यवादार्हः. 


निर्णयसागस्यन्त्रालयशास्त्रिवैरः श्रीवासुदेवपणशीकरः शोध्यफलकेषु 
दुष्टिदोषावशिष्टाशुद्धिशोधनेन महदुपकृतमिति तानपि धन्यवादैः वर्धयामः. 


अन्यदनुकरणीय प्रेक्षणीयञ्च) 


सुर्तपुयलकरः गोस्वापिभूषणश्रीव्रजसत्नलालमहाराजचरणैः एतत्पुस्तक- 
पुद्रणे मुद्रणन्ययो दत्तइति प्रशंसनीयएव एतेषा साम्प्रदायिकविद्योत्साहः. 


गोस्वामिकुलकौस्तुभश्रीश्रीगोकुलनाथपहाराजचरणाभ्रितो 


भट्श्रीरमानाथशर्मां 
शुद्राद्रेतभूषणः 
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क्रमो 


द, 


पाटश्नोधनार्थं सगृहीतमातृकाविवरणम्‌ 
ग्रन्थनाम संणोधनार्थप्राप्तानाम आदर्णानां तालिका 


भेदाशभेद्वादः क~मुम्बानगरीस्थवृहन्मन्दिसस्थान- पण्डितैः 
भट्श्रीरमानाथणर्मभिः सम्पादितं तवर वि.स.१९७६=ई.स.१९२० वर्प 
वृहन्मन्दिर-पुष्टिमार्गिसिद्धान्तकार्यालयाद्‌ गो.श्रीव्रजरत्नलालजी पमहास- 
जाना (सुरत) आर्थिकसहयागेन प्रकाशित वादावल्या मुद्रित सस्कर्णप्‌. 

= गोस्वामिश्रीमथुरनाथात्मज- श्रीमोहनस्य इति उल्लेखसहितः 
गोस्वामिश्रीशीलुबावा(पोप्वन्दर) इत्यतपां सग्रह विद्यमानः. ग~ 
ˆ प्रतिलिपिकायो दयारामः(वि.स.१७९७, आण्िन वदि ९२) 
इत्युल्लेखविशिष्टः श्रीगट्लालाजीपुस्तकालयस्थस्य जसेक्सप्रतिलिपिरू- 
पः. घ नेतरामकृष्णभट्रस्य इत्युल्लेखविशिष्ठो पुम्बईविर्वविद्यालयग्र 
न्थागाराय श्रीच्छारामदेसाईमहोदयेन उपायनीकृतस्य ग्र. क्र.५१३२स- 
ख्याकस्य जेयेक्सप्रतिलिपिः. 


स॒ष्टिभेदवादः क(+ख) =पूर्वाद्िषएटवादावल्यां मुद्रितः ख=मुद्रिते 
परिशिलितः श्रीपुरुपोत्तमानां हस्ताक्षरोपेतः ग= नेतयामकृष्णभदट्रस्य इति 
प्रतिलिपिकायो हरिशिकस(वि.स.१९८८ शा.स.१७५३, वैशाख सुद 
२) इति उल्लेखविशिष्टो मुम्बईविश्वविद्यालयग्रन्थागााय श्रीइच्छारामद्‌- 
साईमहोदयेन उपायनीकृतस्य ग्र. क्र.५०५६संख्याकस्य जेरोक्सप्रतिलिपि- 


रूपः. 


उनाविभवितिरोभाववादः कनपूर्वोदिष्टवादावल्या मुद्रितः 
र~ग्रनथकृदूहस्ताक्षरे लिखितः श्रीगट्लालाजीपुस्तकालस्थस्य जेसोक्सप्र- 
तिलिपिः ग=अनुमानतो वि.सं.१९४०-थरेतमे वर्षे लिखितः 
ग्र. क्र.२१७/१८८४/२२६सख्याकः पुणेनगरीस्थ-भाण्डारकर -प्राच्यविद्या 
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ग्न्थागारीयः घ=' 'परतिलिपिकारः श्रीहरिभटः वि.सं. १९०० ग्र.क्र.४९०- 
९संख्याकः ` ` इति उल्लेखविशिष्टः. 





७. रख्यातिवाद: क(=-ख+घ) =पू्वोदिष्टवादावल्यां मुद्रितः ख~पुद्रिते 
परामृष्टः श्रीगदलालाजीपुस्तकालयस्थस्य जेयोक्सप्रतिलिपिरूपः ग= 
ग्र.ऋ.५९९३ संख्याको विस्मृतप्रदातुनामकः घ~श्रीगटु. पुस्त. जेयोक्स- 
प्रतिलिपिरूपः ङनन्प्रथमपीटग्रन्थागारीयः च ` वि.सं.१९३९ ज्येष्ठकष्णा 
१ 'उल्लेखविशिष्टः श्रीगु पुस्त. जेयोक्सप्रतिलिपिरूपः. 


८. प्रतिलिम्बवादः कजपूवोँद्ष्टवादावल्यां मुद्रितः खनुद्रिते परामृष्टः 
श्रीगट्लालाजीपुस्तकालयस्थस्य जेगेक्सप्रतिलिपिरूपः गनप्रथमपीठ- 
ग्रन्थागारीयः घनपुम्बडविश्वविद्यालयग्रन्थागाराय श्रीइच्छारामदेसाईमहो - 
दयेन उपायनीकृतस्य ग्र.क्र.४९६५सख्याकस्य जेयोक्सप्रतिलिपिरूपः. 
डः-श्रीगट्ुलालाजीपुस्तकालयस्थस्य जेयेक्सप्रतिलिपिरूपः च= बहुका- 
लातिक्षेपात्‌ प्रदातुः नामोल्लेखपत्र जीर्णं सत्‌ नष्टमिति द्ये. 


९.  उजन्ध्रक्रारवादः कनपूर्वोदिष्टवादावाल्या मुद्रितः खजश्रीगटु.पुस्त. 
जेरोक्सप्रतिलिपिः ग=समानः ततएव. घ=बहुकालातिक्षेपात्‌ प्रदातुः 


नामोल्लेखपत्र जीर्णं सत्‌ नष्टमिति द्ये. 


स्वकीयौदार्येण प्रतिलिपिप्रदायकानां सर्वेषामपि एतेषा भृशम्‌ जधमर्णोऽय 
ग्रन्थसम्पादको गो.श्या.पः. 


= 
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अवतास्वादावलीकारणा प्राचीनचित्रानुकृतिः 








॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
|| श्रीपदाचार्यचरणकमलेभ्यो नप: | 


|| अवतारवादावालीकारिक्ासग्रहः।। 
( आचतुधादू नवमवादपयन्तः ) 


( ४.भेदाभेदाभेदस्वरूपतनिर्णयवादः ) 
ब्रह्माभदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वा 
ब्रह्मात्म्यैक्येऽप्यण्नतापत्यजन्तः | 
यस्यैष़वर्यादासते यन्ियम्यास्‌ 
त श्रीकृष्णं दवदव नमामि ।।९।। 
ब्रह्मात्मेक्येऽप्यभेदोऽस्य कि भदसहन श्रमः ॥ 
किं वा तदक्षमः श्रुत्या सिद्धयत्येतद्‌ विचार्यताम्‌ | २॥ 
( सदसद्भ्यामनिवच्यं रतं न श्रुतिगोचरम्‌ ।1* = › 
तादात्प्यन्तु सदद्रेतश्रुत्युक्तं चाभ्युपेयते ।।३॥ 
भेदस्स्वाभाविकोऽत्यन्तोऽथवा न श्रुतिगोचरः॥। 
कार्यकारणभावेऽपि तथध्राचां्राशिनोरपि | ४। 
स्मृतिसूत्रपुराणेष्वप्यखिलं हि तदात्मकम्‌ || 
मिथ्यात्वन्तु क्वचित्तस्याऽ तथात्वेन निरूप्यते ।।५॥ 
निर्णतन्तु स्वरूपं हि भेदाभदविभदकम्‌।। 
श्रीमदाचार्यकपया हद्यारूढ यथोदितम्‌ ।।2।। ) 


(9. 


( ५.सृष्टिभेदवादः ) 
यो लीलया किल गवामवनाय गोत्र 


१ 





हस्तेऽतिकोमलतपे कृपया दधार ॥ 
यद्रूपमेतदखिलं यत आस यस्मात्‌ 

सद्वद्‌ विभाति तमज शरण प्रपद्ये ।1९॥ 
( न जगद्‌ ब्रह्मरूपं स्याद्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ अभावतः॥ 
परमाणुसमारब्धं कतां तस्येश्वरो यतः ।\२।॥। 

नह्यण्वारब्धतासिद्धिः सतोऽभावनिवारणात्‌ | 

ब्रह्मोपादानकत्वाद्धि ब्रह्मरूप सदेव तत्‌ ।।३॥ 
प्राकृतं जगदेतद्धि प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका ।। 
पुरुषाणान्तु सानिध्यात्‌ श्चुब्धा सातु विवर्तते ।।४।।) 
तन्न युक्तं श्रुतात्मत्वचेतनत्वविरोधनात्‌ ॥ 
प्रकृतौ मूलहेतुत्वस्यासिद्धेरनुमानतः ॥५॥। 
( न सन्नासन्न सदसन्मिश्या मायिकमेव तत्‌॥। 
ब्रह्मण्यारोपित ब्रहयज्ञाननाष्य तु तन्मतम्‌ ।।६॥) 
अत्रोच्यते न सर्वोऽपि प्रपञ्चो पायिकोऽपितु।) 
नश्वरो मायिकस्तेन सत्यो युक्त्यापि सिद्धयति ।॥७॥ 
इति श्रीवल्लभाचाय॑चरणाम्बुजचेतसा ]। 
निबन्धाद्युक्तमार्गेण सृष्टेभंदो निरूपितः ८ 


9 


( ६.आविर्भावतिरोभावादः ) 
यदाविर्भाव आनन्द आविर्भवति सर्वतः ॥। 
तिरोभवन्ति सन्तापास्तं श्रये गोकुलेश्वरम्‌।।९॥। 
उच्यते तौ हरेः शक्ती नियताविच्छया ततः ॥ 
धर्माधर्मस्य संसिद्धः कारणं च न दुर्वचम्‌।।२॥। 


४. 








तस्मादसत उत्पत्तिर्‌ न युक्तिम्‌ अधिरोहति ॥ 
अतो धर्मी पूर्वसिद्धः सर्वश्ैवाभ्युपयताम्‌।।३॥ 
तथा “नष घट'' इति व्यवहारस्य सिद्धये ॥ 
तदाप्युपेयस्तनाय धर्मी सिद्धः सनातनः ।।४॥। 
एवञ्च धर्मिनित्यत्वे ब्रह्मतादात्म्यम्‌ अस्य च॥ 
बोध्य ` 'पुरुषएवेद  ' - ` ` सवे सवमिदं जगत्‌ ` ।।५॥। 
टद्‌ सर्वं यदयमात्मरे 'त्यादिश्रुतिदर्णनात्‌ ।। 
तथा सति स भूतं स भव्यम्‌ 'एतच्छरतेर्बलात्‌ ।।&॥। 
तादुव्यवहारेऽपि न क्षतिस्तस्य काचन ॥। 
क्तिस्तु सिद्धा प्राक्‌ तेन एक्ताद्धेतोवद्िः स्थितिः ।७॥ 
आविर्भावस्तिरोभावस्तस्मिनेव स्थितिर्मता 
अय जनी प्रादभविः  - ` णण चादएनि' ' इति ।।८।। 
धात्वर्थदऱ्गनाद्‌ अर्थः पुष्टस्तेनात्र कार्यता | 
कारणत्व च सुघट तत्प्रकारोऽधुनोच्यते ।।९॥। 
अनित्ये जननं नित्ये परिच्छिन्ने समागमः॥ 
नित्यापरिच्छिननतनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा।।९०॥ 
इति श्रीवल्लभाचार्यवाणीसूचितया दिशा ॥ 
आविभावतिरोभावप्रपञ्चोऽय विचारितः ।९९॥ 


1 
( ७.ख्यातिवावादः ) 
यन्मायया बहिःक्षिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवत्‌ ॥ 
निवर्तते च यदूबोधात्‌ त नमामि जनार्दनम्‌।।९॥। 
यथार्थतान्यथाख्यातौ मुष्टतत्तास्मृतावपि ॥ 


त 
४1 








स्मरणानुव्यवसिती स्याद्‌ ग्रहणस्मरणात्पके।।२। 
ज्ञानद्रये येकज्ञानतुल्यत्वस्य विरोधनम्‌।। 
सस्कारादेः बलिष्ठत्वाद्‌ नापेक्षा रजतस्य च।।३॥ 
अनिर्वाच्यस्यातएव नासत्ख्यातिः सदाद्ता | 





सर्वदा तत्प्रसङ्गच्च सदसत्ख्यातिरप्यतः ।४। 
अतएव चाभिनवान्यधाख्यातिर्न युज्यते ॥ 
लुद्धिस्तत्त्वान्तर तेन नात्रात्मख्यातिसशयः ।५॥ 
कार्यः सर्वजनीनत्वात्‌ तत आद्वियताम्‌ इयम्‌ ।। 
एव सुबोधिनीप्रोक्तप्रकारस्यानुसारतः | ६11 
यथाबुद्धिम॑याप्येष ख्यातिवादो निरूपितः ॥ 


( ८ .प्रतिबिम्बवादः ) 
ज्योतिस्तमालनील करूुणाशील मुदा स्तौमि।। 
हरति तमोनिकुरम्ब यत्प्रतिबिम्ब स्वकीयानाम्‌।।९॥। 

( न विम्बादतिरिक्त वै प्रतिबिम्ब भवेत्‌ क्वचित्‌।। 
तदरशकाः परावृत्ताः छ्युपाधेर्नत्ररर्मयः ।। २) 

तत्त्वन्तु प्रतिबिम्बोऽस्ति शब्दात्‌ प्रत्ययतस्तथा॥ 
विलक्षणत्वाद्‌ भिन्नोऽयम्‌ अन्येभ्यो मायिकत्वतः ।३॥ 
प्रतीतितस्तु तत्सिद्धिः परैरेवोपपातिताः॥ 

सापि न्याय्या युक्तिमत्वाद्‌ नाधिकोऽतस्तदुद्यमः।।४॥ 
किञ्चादर्शविशेषेऽपि चातुर्येण विनिर्मिते।। 
प्रत्यस्र स्वमुख भाति तव्रोक्तोपायकुण्ठता।५॥। 
यतोऽप्ेभ्यः प्रतिहताः परावृत्य दुगशवः ॥ 
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संसृष्टः स्वमुखनैकमीक्षेरन्‌ न वहनि तु ।।2]। 

श्रीविद्धलेशकृपया तत्वदीपप्रकाए्रतः ॥। 

प्रतिविम्वबं निण्चितवान्‌ तदासः पुरुषोत्तमः ॥७॥ 
५.१. 


+ # 


( ९. अन्धकारवादः ) 





द्य नाथ ! गुहायां तमोवृतायां स्वतः समागत्य || 
मुचुकुन्दइव शयाने मयि कृपयानहसापि वपुः ।१॥ 

( तमस्तु भासते तावत्स्वानुयोगिविशेषणम्‌ ।। 
तस्मादावरणत्व हि तस्य नैवोपपद्यते।।२।।) 

न तद्‌ द्रव्याद्यसौत्रत्वाद्‌ नान्यो नामादिभदतः॥ 

माये त्युक्तेः पुराणे स्याद्‌ मायाकायान्तर तमः ।३॥ 
इति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा। 
सुबोधिन्युक्तमार्गेण तमस्तत्व समर्थितम्‌ ।।४॥ 


# ¶  ॥ 
+ | # । 


(= 


पादरिष्पणी : इह ग्रन्थकृद्भिः वादविषयाणां कारिकिात्मकसग्रदरूपेण मद्गलाचरण- 
ूर्वोत्तरपक्ष-उपसंहार-कारिकाः इत्येव न्यूनातिन्यून प्रायः कारिकाणां चतुष्टयस्य 
योजनं विचारितमपि क्वचिद्‌ अनुष्ठितं क्चचिन्नापीति एकरूपतानिर्वाहाय मया 
यत्र॒ नोपलभ्यते तत्र॒ तद्योजनधारष्टर्यं ( ) इत्येवं कोष्ठकान्तर्गतम्‌ आचरितम्‌ 
इति विदुषा पुरतः क्षमाभ्यर्थना आवेद्यते. गो श्यामः. 


# 





|| अपवतारवादटावल्या।। 
यतुधाों 


| अदटाभेदटस्वरू्पतिणंयवादः ।। 


# 
| श्रकृष्णाय नमः ॥ 


|| श्रीमदाचार्यचरणकपलेभ्यो नमः॥ 
जुद्डाद्वैतप्रककाशिक्ता 


न भेदे वाभेदे भवति वचसा हार्दमथवा 

न भेदाभेदेऽपि प्रमुखमिह तद्‌ ब्रह्मजगतोः। 
तयोस्तादात्प्यस्य श्रुतिशतमतत्व सुविदितं 

कुतं येन श्रीमान्‌ जयतु जयताद्‌ बल्लभविभुः ॥ 


इह हि सर्वेषामपि उपनिषदादिशास्त्राणां परमं तात्पर्यं॑वस्तुतो न द्वैते न 
अद्रिते नापि द्वैताद्रैतसमुच्चये, नहि ईदृशेषु अन्येष्वपि वादेषु वा, किन्नाम 
परब्रह्मणः परमात्मनः पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य माहात्म्यप्रतिपादनेन तदशभूतेषु 
जीवात्मसु भगवद्भावसम्पादनएव. जगदुपादानत्वं जगत्कर्तृत्वं जगदीश्वरत्वं 
जगत्सहारकत्वं सर्वात्मकत्वं सर्ववशित्वं॒सर्वान्तर्यामित्वं सर्वकामत्वं सर्वकाम्यत्वं 
सर्वोपास्यत्वं सर्वफलदातृत्वं सर्वफलरूपत्वं च इत्येवमादीनि खलु अनेकविरुद्धधर्मबोध- 
कानि श्रुतिवचनानि ब्रह्ममाहात्स्यप्रतिपादकान्येव. तथाविधमाहात्स्यवता भगवता च 
सह॒ जीवात्मना तादात्म्यं “तत्‌ त्वम्‌ असि" इत्येवमादिवचनबोधितं 
निरस्तसमस्तोपधिस्नेदजनक भवति तद्‌ इदम्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणैः : “"यथाकथ- 
ज्चिन्‌ माहात्म्यं तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्यैव सिद्ध्यर्थं तत््वमस्यादिक तथा -- वेदानां 
भगवन्ाहात्प्यप्रतिपादकत्वं. . . माहात्स्यज्ञानस्य उपयोगम्‌ आह ` भजनस्येव सिद्ध्यर्थम्‌" 
इति, भक्तिसिद्धव्यर्थम्‌. भक्तेः अशद्वयम्‌(माहात्म्यज्ञान सुदृढसर्वतोऽधिकस्नेहः च) इति... 
द्वितीयांशम्‌ आह 'तत्तवमस्यादिक तथा' कथयति." ( त.दी.नि.प्र.१।४१ ) इत्यत्र. 


तस्माद्‌ भगवन्माहात्म्यतादात्म्यान्यतरपर्यवसिततया अशेषोपनिषद्वचसां 


१ 








भगवदभक्तावेव परम तात्पर्यम्‌ इति ुद्धाद्रैतवादिना दण्टाप्रापः. 


{) 


क 


तत्र ब्रह्मजीदैक्याविरोपि = 6, = = त  % प्राहात्म्यज्ाचनजननापय --- ¢ ोगितया --- + चा न्न 3 ---> --र न वनी = > स 7 
तत्र ब्रह्मजावक्यावयाधम्राहात्म्यज्ञानजननोपयाोगतया शृद्धाद्तत्रादाद्रभृता । 
तादालत्प्यवादएव श्रमदायायचरणाना भृगम्र्‌ जाभम्तः. यदाप श्रमदान्वाय्न्तस्णाद्‌ 
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आरभ्य श्रीपुरूषोत्तमचरण यावत्‌ स्वमतस्य 'शुद्धाद्रैतदादः इति अभिधान नातीव 
प्रसिद्धम्‌ आसीत्‌. तदेतद्‌ श्रीमदाचार्यग्रन्थेषुं एतदभिधानानुपलम्भात्‌ , श्रीमदानार्यचगणा- 
नाम्‌ अष्ठोत्तरणतनामरूपे सर्वत्तिमस्तोत्रेपि “*साकारव्रहमावादैकस्थापको वदपारगः'' 


१ 4 [१ 


( सर्वो.स्तो.८ ) इत्येव नामोपलम्भात्‌ च अवसीयते. ग्रन्धकरदभिण्च वादस्य अस्य 
“भेदाभेदस्वरूपनिर्णयवादः' इति अधिधानक्रणाद्‌ , अन्यत्रापि ^ ग्रद्धापदवादोऽपि 
दु्टइति न्यायसामज्जस्यार्थं च तादात्म्यमेव अद्रीकृत्य श्रुत्यर्थो तिर्णेयः'' 
( सुबो.प्रका.२।१।५ ) इति मायावादिवेदान्ताभिप्रायण 'णुद्धाभेद प्रदप्रयोगात्‌ ता. 
क्वचित्तु पुनः ““आत्मनां परमात्मना गशरुद्धापेदम'' ( अणुभा.प्रका.२।५।६ ) इति 
स्वसिद्धान्ताभिमतद्रैतस्वरूपनिरूपणायापि णुद्धाभद पदस्य प्रयोगदर्शनाद्‌ , अन्यत्र 
नहु स्थलेषु “"विजातीयद्रैतस्यापि अभावात्‌ णुद्धाद्रवसिद्धिः'' ( अगुभा.प्रका.२।९।- 
१३) इति, “प्रमाणवलात्‌ ग्रुद्धाद्रैतस्य अभ्युपगतत्वेन अदरोपात्‌'" ( अणुभा.प्रका.२।- 
१।६) इति, तथैव ““शुद्धाद्रैतानद्रीकारोऽपि अवुक्तः'' ( अणुभा.प्रका.२।१।१४ ) 
इत्येवमादिषु वचनेषु अनियततया -शुद्धाद्रैत तत्पर्यायरूप 'शुद्धाभदा ' दिपदयोः 
अनियतार्थकप्रयोगोपलम्भात्‌ च अवसीयते यत्‌ स्वसम्प्रदायेऽपि नारम्भादेव 'णुद्धाद्रैत' पदं 
स्वकीयमतस्वरूपाभिधायकम्‌ आसीद्‌ इति. पश्चात्तु रूद्या तथा जातम्‌ इति 
अपरा कथा. 


किञ्च रप्मिकाराअपि ^“ शरद्धाद्रैतम्‌' इति इदं द्वैधा भवति : ^यदा 
सर्वं ॒ ब्रह्मातिरिक्तं माया, यदावा सर्वं ब्रह्मातिरिक्तं कार्यं ॒ ब्रह्मा इतिः 
( अणुभा.प्रका.र.२।३।५२ ) इति निरूपयन्ति. तेनच उभयत्र मायिकद्रैतरूपाधिषएठानभूता- 
रते एेच्छिकसद्रपद्रैताधारभूताद्रैतेऽपि 'शुद्धाद्रैत' पदशक्तिं अद्रीकुर्वन्ति. शब्दस्तोममहा- 
निधावपि “केवले निदि पवित्रे शुभ्रे" इति चतुर्ष्वपि अर्थपु शुद्ध पदस्य 
शवितिः अन्नीकृतेति केवलद्रैतार्थकत्वमपि एतत्पदस्य नासम्भवदुक्तिकम्‌. तथाचोक्तं 
कल्पतरुपरिमलकरः ““अभेदएव स्याद्‌ इति पाठम्‌ अनुरुध्य शृद्धाद्रैतमेव सिद्ध्येद्‌ 
इति तात्पर्यं वर्णितम्‌ (ब्र.सू.शा.भा.क.प.२।१।१४ ). तस्माद्‌ एतत्दस्य 
ब्रह्मजगत्तादात्म्यवाचकत्वं न केवलेन योगेन रूढ्या वा किमुत योगरूक्यैव 
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इति सिद्धम्‌. अतएव श्रीपुरूषोत्तमचरणाजपि “*सिद्धान्तेतु प्रजायेय" इति इच्छाहेतुको 
(भेदः), नैसर्गिंकपक्षेऽपि विरुद्धधर्पाधारत्वात्‌ सापथ्यदिव न एकत्वादिविरोधडति 
शद्धाद्रैतं निरवद्यम्‌. अतो ये वादाः यानि च दर्शनानि तानि सर्वाणि 
एतदेकदेणावलम्बीनि इति बोध्यम्‌! ( अणुभा.प्रका.२।३।५३ ) इति अवादिषु. 
तस्मात्‌ स्वाभिमतानां समेषां ब्रह्मवाद -विरुद्धधर्मश्रियतावादा-ऽभिन्ननिपित्तोपादानका- 
रणतावाद ~ सत्कारणवाद- सत्कार्यवादा- ऽऽविर्भावतिरोभाववादा- ऽविकृतपरिणामवाद्‌- 
कार्यकारणतादात्प्यवादा-ऽशाशितादात्म्यवाद्‌ -लीलार्थसृष्टिवादादीना, पराभिमताना च 
तेषां -तेषां प्रकृतिपरमाणुमायाकालादष्टादिकारणवादरूपाणां दर्शनानामपि, एतस्यैव 
शुद्धादरैतवादस्य एकदेशावलम्तित्वं यदि भवति चेत्‌ तदा भेदाभदस्वरूपनिर्ण॑यग्रन्थव्या- 
ख्यानव्याजेन शृद्धादरैतव्याख्यानप्रयासोऽयं विदुषां कृते न अपरितोषाय भवेद्‌ इति 
तदर्थं प्रयतामहे. 


इदम्‌ अत्र विचारणीयं भवति 'शुद्धादरैत पदस्य कः तावद्‌ अर्थः इति. 


८६ अत्रेव 


तत्र शुद्धाद्रैतमार्तण्डकासाः श्रीगिरिधराः शुद्ध पदकृत्य व्याचक्षाणाः "अः 
शाङ्राः प्राहुः'' इत्यारभ्य “"तनिवृत्त्र्थम्‌ आचायः पद ` शुद्ध विशेषितम्‌ ' 
इत्यन्तेन ग्रन्थभागेन उपक्रम विधाय ^ 'शुद्धाद्रैत'पदे ज्ञेयः समासः कर्मधारय 
अद्रैतं शुद्धयोः प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुधाः, मायासम्बन्धरहित ` शुद्धम्‌ इत्युच्यते 
बुधैः, कार्यकारणरूप हि शुद्धं ब्रहम न मायिकम्‌, इति ब्रह्मविदा हार्द शुद्धाद्रैत 
श्रुतेः पतम्‌" ( शुद्धा.मार्त.२२-२९ ) इति निरूपयन्ति. इह ` अद्भत पदघटकनञः 
कृत्यन्तु इतः पूर्वमेव “द्विधा इतं तु यद्यत्‌ स्याद्‌ नामरूपात्मकं जगत्‌, 
रीतं तदेव दैत स्याद्‌ अद्वैतं तु ततोऽन्यथा" ( शुद्धा.मार्त.२-४ ) इत्येव व्याचख्युः. 
एतेन मायावादनिरसनैकतात्पर्यतया शृद्धाद्वैतमतस्य तत्वनिर्णयफलेप्सुकथारूपत्वम्‌ उत 
विजिगीषुकथारूपत्वम्‌ इति भवति विचिकित्सा? तत्र॒ यदि श्रीशङ्कराचार्यः 
मायावादनिरूपणं न कृतं स्यात्‌, न स्यात्‌ तदा श्रौतस्यापि अस्य वादस्य 
आत्मलाभो, व्यावरत्याभावादेवेति शृद्धाद्रैतवादः' इति समाख्या न साधीयसी 
किमुत 'शुद्धाद्वैतजल्पः' इत्येव अभिधान युक्तम्‌ उत्पश्यामः इति पूर्वपक्षः प्राप्नोति. 
तत्र सिद्धान्तस्तु मैव, अस्य मतस्य “वाचा विरूपनित्यया" ( तऋक्सदि.८।७५।६ ) 
इति नित्यसिद्धप्रौतसिद्धान्तव्याख्यानैकप्रयोजनकत्वेन न पुनः शाङ्करमतनिरसनैकप्रयोजन- 
कत्वम्‌. अतश्च शृद्धाद्वैतवादः' इत्यस्य अस्मदुक्तार्थएव प्रयोगः युक्ततरः इति 
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मन्तन्यम्‌. ननु तर्हिं शुद्धाद्रैतमार्तण्डकृदुक्तेः क्रि तात्पर्यम्‌ ¢ अत्र ब्रूमः णुः 
व्यावर्त्याना हि माया किल उपलक्षणीभूता ज्ञेया. अती प्रायायाण्व व्यावर्त्यत्त्रम्‌ 
इति प्रवादस्तु अनवगतश्रीमदाचार्यहादनिामेव न पुनः तत्सिद्धान्ताभिज्ञानाप्र, यथाच 
उच्यते श्रीमदाचार्यचरणैः “अयं प्रपञ्चो न प्राकृतो, नापि परमाणुजन्यो, नापि 
विवरत्तत्मा, नापि अद्ृष्टादिद्रारा जातो, नापि असतः सत्तारूपः किन्तु भगवत्कार्यः 
परमकाषापन्नवस्तुकृतिसाध्यः ताटृणोऽपि भगवद्रूप अन्यथा असतः सत्ता स्यात, 
साच अग्रे वैनाशिकप्रक्रियानिराकरणे निराकरिष्यत. वैदिकमस्तु एतावानेव सिद्धान्तः '' 
( त.दी.नि.पर.१।२३ ) इति प्रकृत्यादीनां सर्वेषामपि तब्रह्मव्यतिरिक्ततया कल्पितानां 
चिकल्पयिषिताना वा अन्येषामपि तत्वानां `णुद्ध पदेन व्यावृत्तिः अङ्गीकरणीया. 
आचार्यचरणौक्तौ ^“भगवत्कार्यः... तादणोऽपि भगवद्रूपः'' इत्येतावता अंभेन 
कार्यकारणयोः तादात्म्यसम्बन्धो बोध्यते. तादुणं दहि अद्वैतं णद्ध, विर्दपिमिति 
यावद्‌ , भवतीति केवलाद्रैतवादादपि पार्धक्यमपि सिद्धत्येव. 


अत्र ब्रह्मजगतोः तादात्प्ये विप्रतिपन्नापि ते-ते वरदान्तिनिः मायातत्करतावरणवि~ 
शेपयोः, भगवन्मूलरूपावताररूपयोः, गुणगुणिरूपरसार्वश्येण्वर्योः वा तादात्प्यविपयेतु 
अविप्रतिपन्नाएवेति न तादात्म्ये अप्रसिद्धतादोषसम्भावना काचित. अस्य तादात्म्यस्य 
भेदसहिष्ण्वभेदरूपत्व सुबोधिन्यां श्रीमदाचार्यचरणेन निरूपितमेव तथाहि : “† “इदं हि - 
विषश्वभगवान्‌' इति, भगवतः स्वरूप चरित्र च निरूपणीयम्‌. तद्‌ द्र्य भेदेन 
न॒निरूपणीयं तथा सति चरित्रस्य अनात्पत्वेन तद्भावनाया ससारः स्यात्‌. 
अतो द्रवम्‌ अभेदेन निरूपयति "इदं विष्व भगवान्‌! (इति) विषवम्‌ अनूद्य 
भगवत््व विधीयते. तथा सति सर्वत्र भगवदृष्टिः चेत्‌ कृतार्थो भवतीति कार्य 
भगवत्त्वेन निरूपितम्‌. सर्वं खलु इद्‌ व्रह्म तज्जलान्‌" इति श्रुतिः `दहि'णव्टेन 
सूचिता. उत्तममध्यमाधमाधिकारिभेदेन त्रेधा अत्र निरूपणं कर्तव्यम्‌... ननु एकस्य 
जगतः कथं व्रिरूपत्वम्‌ ? तत्र आह “यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः' इति. तत्र (न) 
जगतः स्थितिः भगवत्येवेति भगवानेव जगतीति भगवानेव जगत्‌. पध्यपेतु 
भगवतः सकाशाद्‌ जगदद्‌भवः, तेन कार्यकारणयोः तादात्प्यात्‌ कार्यात्मना भेद्‌ 
कारणात्मना अभेदः इति भेदसदिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌' इति वचनाद्‌ जगद्‌ 
भगवानिवेति. मूटेतु भगवतः प्रलयकर्तृत्वात्‌ नारप्रतियोगि जगद्‌ भगवांश्च सदातनड़ति 
इतरः. '*( मुबो.१।५।२० ) इति. नच “अत्र॒ मध्यमायां दृष्टौ तादात्म्योल्लेखात्‌ 
न तादात्म्यवादे महाप्रभूणां मुख्य तात्पर्यम्‌ “ इति शद्धनीयं, तादात्म्यवादावलस्तिनी 
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सादृश्यदृष्टिः हि मध्यमा भवति नतु तादात्म्यावादावलम्बिनी अद्वैतदुष्टिः इति 
विवेकात्‌. अन्यथा ब्रह्मजगतोः तादात्म्यानङ्गीकारि ब्रह्मणः सदातनत्वं जगतश्च 
नाणपतियोगित्वं च इति अङ्गीकारितु दुष्टैः मूढताप्रवेणोक्तिः बाध्येत. तस्माद्धि 
शुद्धाद्रैतमार्तण्डकाराणाम्‌ *"अतोहि मध्यमः पक्षः णुद्राद्रैतानुरोधतो बोधाय बहुसन्दभं 
गोस्वामिपुरुपोत्तमैः श्रीमदाचार्यचरणैः यत्र कुत्रापि दर्शितः'' ( शुद्धा .मार्त.३५-३६ ) 
इति उक्तेरपि अभिप्रायस्तु श्रीनिम्नार्कभास्कराचार्याभिमतस्वाभाविकौपाधिकभेदसहि- 
पए्वभेद्स्य मध्यमकक्षापन्नदष्टित्वप्रतिपादनार्थं न॒ पुनः स्वाभाविकाभेदस्य 
भगवदिच्छापकरटितभेदसहिष्णुतायाः मध्यमाधिकारिपतीतिविषयताप्रतिपादकत्वे तात्पर्यं 
णक्यम्‌ उन्नेतुम्‌. ननु भेदाभेदयोः समुच्चयएव कुतो नाङ्गीक्रियते ? तदलं 
नामान्तरकल्पनया पदार्थान्तरकल्पनाविडम्बनेन इति चेत्‌, न “कार्यकारणयोः 
भेदाभेदमतनिराकरणाय पिण्डपमणिनखनिकृन्तनग्रहणम्‌'' ( अणुभा.१।४।२३ ) इति 
निरूपयता श्रीमदाचार्यचरणेन भेदाभेदमतास्वीकरे श्रौतो हेतुः द्योतितएवेति. विशेषतस्तु 
उपरिष्टाद्‌ उपपादयिष्यामः. 


“~ ननु सतएव॒ भेदस्य सहिष्णुः अभेदः इति अङ्गीक तादात्म्यस्य 
भेदसदिष्ण्वभेदरूपत्वं सम्भवद्क्तिकं भवति न पुनः असतोऽपि भेदस्य अप्रसक्तत्वादेव. 
अथ भेदस्य सत््वेतु स्वीक्रियमाणे अभेदो तिराकृतएवेति उभयतःपाशः * इति 
चेत्‌ न, तादात्म्यस्वरूपघटकयोः भेदाभेदयोः स्वरूपानवगमात्‌. नहि ब्रह्मगतैकत्वं 
एकत्वात्यन्ताभावरूपद्रैतस्य सहिष्णु इति वदामो नच द्वित्वात्यन्ताभावरूपम्‌ अद्भत 
द्रेतसहिष्णु इति वा. परस्परात्यन्ताभावरूपयोः हि द्वैताद्वैतयोः एकत्र ब्रह्मणि 
समावेशोऽपि नास्मद्विवक्षितो अर्थः. तद्‌ उक्तं श्रीपुरुषोत्तमैः भावप्रकाशिकाया 
यथा अपित्रो न पित्र न पित्राभावः किन्तु मित्रविरुद्धा काचन सम्पत्‌. 
एवम्‌ अत्रापि एतयोः अभेदो न भेदो न भेदाभावः किन्तु भेदविरुद्धसम्पद्‌ ' 
( भाव.प्रका.३।२।२८ ) इत्यत्र. परस्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोः सुरत्वासुरत्वयोः 
एकत्र समावेशस्य अशक्यत्वेऽपि परस्परविरुद्धयोः सुरासुरयोः श्रीमन्महादेवसनिधौ 
एकत्र कैलाशे सामानाधिकरण्य पुराणप्रसिद्धमेवेति. ननु केय ˆ` मम॒ माता 
वन्ध्या सदृशीहि वार्ता भेदाभेदयोः सामानाधिकरण्य नतु समुच्चयः ` इति! तस्माद्‌ 
निर्ग्रन्थिभिः सह लमग्नग्रन्थिग्रथितैव इय वेदान्तव्याख्यारीतिः न खलु वेदान्तप्रमेयेण 
ब्रह्मणा उदवोदुं योग्या. यथा किल अवोचेता श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रवेदान्तदैशिकौ 
भामतीतत्त्वमुक्ताकलापयोः (=““सम्प्रति अनेकान्तवादिनम्‌ उत्थापयति. . अनेकाभिः 
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ए़क्तिभिः या प्रवृत्तयो नानाकार्वसृषट्यः तद्युक्त ब्रहम णक नाना च 
इति' ' -- ८*^चेदाथेदोपपाद्यं सकलपिति पते सप्तभद्वी न टृष्या'' ( भाप.२।५।५५ 
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-स्यादद्रैतञ्चावक्तव्यञ्च स्याद्रैतञ्चाद्रैतञ्चावक्तव्यञ्च'' इत्यतासु सप्तभ्गीप मध्ये 
प्रथमाया भक्या समावेशप्रयुक्ता द्रैतवादिना यदि नानेकान्तवादिता द्वितीयस्यां 
भद्गया समावेशप्रयुक्ता केवलद्रैतवादिनामपि यदि नानक्ान्तवादिता तर्हिं ततीयस्यां 
भक्गयां समावेशैकनिवन्धना भेदाभदवादिनामव एेक्रात्तिकी अनेकरान्तवादिता कृतः 
इति तनन ज्ञातुम्‌ अर्हामः. 


तस्मात्‌ केवलाद्रैतवादिनां मते यथा मिच्यात्वलक्षणं ““सदूभिन्नत्ये सति 
असद्भिन्नत्वे सति सदसद्भिन्नत्वम्‌' ' इति अद्रीक्रियते तधा ““णकत्वात्यन्ताभावरूप- 
द्रेतभिन्नत्वे सति द्वित्वात्यन्ताधावरूपाद्रतभिन्नत्वे सति द्रैतादरैतभिन्नत्वप'' इति 
तादात्म्यस्य लक्षणाद्गीकारे का वाधा? यधाच मायावादिमते मदस्वे 
बाधानर्हप्रतीत्यनर्हत्वरूपे पारिभापिकरेइति तन्मते तैकतयप्रतिपेधेन अपरप्रसक्तिः त्रैव 
एकत्वात्यन्ताभावद्वित्वात्यन्ताभावभिने दि दद्ैताद्रैते अद्रीक्रियमाणेपि वैकतरतिपेधेन 
अन्यतरप्रसक्तिः आपादयितु शक्या. पञ्चीकरणग्रन्ये तावत्‌ श्रीमच्छद्कराचार्येणापि 
` न भिन्नं नाभिन्न नापि भिन्नाभिन्नं कुतण्चिद्‌'' इति वदता तादात्प्यरूपाभदनिषधरपू- 
वक द्वित्वात्यन्ताभावरूपद्रैतएव भरः स्वस्य प्रदर्शितः तेन भावात्मक्राद्‌ अभेदाद्‌ 
अभावात्मको अभेदो भिननएवेति सिद्ध्यति. अतएव “न खलु अनन्यत्वम्‌ 
इति अभेद ब्रूमः किन्तु भेदं व्यासेधापः'' ( भाम.२।१।१४ ) इति भामतीकरारोक्तमपि 
इह सङ्गच्छते. तस्मात्‌ शुद्धाद्रैत'घटकरम॒ अद्रैतपद न द्रैतात्यन्ताभाववाचकर 
किमुत एकत्वात्यन्ताभाववदवृत्तिधर्मवच्वमेव तस्य अर्धः. तस्माद्‌ वहभवनात्‌ प्राक्‌ 
एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि पश्चाच्च “व्ह स्यां प्रजायेव'' ( छान्दो.उप.६।२।३- 
तैत्ति.उप.२।६।१ ) इति श्रुतिसिद्धसर्वभवनसामर्थ्यवतः परब्रह्मणः सत्यसङ्कल्पब्रलेन 
अनेकत्वाविभविऽपि स्वाभाविकस्य एकत्वात्यन्ताभाववदवृत्तिधर्मरूपस्य अद्वैतस्य 
अनपगमादेव न काचित्‌ क्षतिः. एकस्मिनेव बहत्वप्राकर्यात्‌ च अनेकत्वरूपभेदसहिष्णुः 
अभेदोऽपि निवधिएव. तच्च बहुत्वं सच्िदानन्दाद्रयरूपे ब्रह्मणि चिदानन्दांशतिरोधानेन 
प्रकटितेषु सदशभूतेषु प्रकृत्यादिपञ्चभूतान्तेषु जडेषु नामरूप -कर्मवैविध्यरूपम्‌ 
उपादानोपादेयभावरूपं तादात्म्यं साधयति. आनन्दांणतिरोधानेनतु प्रकरितेषु चिदंशभूतेषु 
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( पङ्लाचरणेन उपक्रमः ) 


व्रह्माभेदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वा ब्रह्मात्म्येस्येऽप्यएातामत्यजन्तः | 

यस्यैर्वर्यादासते यियम्यास्तं श्रीकृष्णं देवदेव नमामि ।॥।९॥ 
जीवात्मसु दैवासुरादिरूपान्‌ आत्मभेदान्‌ देवासुरमनुष्यपशुपक्षिकीरसरिसृपवृक्षवनस्पत्या- 
दिरूपयोनिभेदान्‌ चापि प्रकटयद्‌ अशाशिभावरूप तादात्म्य साधयति. सति चैव 
कार्यकारणभावरूप वा भवतु अशाशिभावरूप वा द्वित्व, भवतितु तद्‌ एेच्छिकमेव. 
येन कारणरूप अशिरूपे ब्रह्मणि स्वाभाविकम्‌ एकत्वं तद्‌ न हिनस्ति, “*आत्मकृतेः 
परिणापाद्‌'' ( ब्र.सू. १।४।२६ ) इति सूत्राद्‌ अविकृतमेव ब्रह्म जडजीवात्मकजगदात्मना 
परिणमतइति. यथा अविकृतमेव सुवर्णं कटककरुण्डलाद्यात्मना परिणमद्‌ न सुवर्णत्वं 
जहाति तद्रद्‌ इति सर्वं समञ्जसम्‌. 


ततर्च ` ` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति तद्‌ विजिज्ञास्व तद्‌ ब्रह्म" ( तैत्ति.उप.३।१) इत्यादिवचनसिद्धो 
ब्रह्मवादः, "अणोः अणीयान्‌ पहतो प्रहीयान्‌'' (काटोप.१।३।२०-२१ ) 
इत्यादिवचनसिद्धौ विरुद्धध्मश्रियतावादः, `" 'सत्वेव सौम्य! इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ 
एकमेव अद्वितीयं तद्‌ रक्षत बहु स्यां प्रजायेय'* ({ छान्दो.उप.६।२।३ ), ˆ "तद्‌ 
आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत'' ( तेत्ति.उप.२।७ ) इति वचनसिद्धो अभिन्ननिमित्तोपादानका- 
र्णतावादः, ` ` सन्पूलम्‌ अच्विच्छ सन्मूलाः... सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः '' 
( छान्दो .उप.६।८।४ ) इत्यादिवचनसिद्धो सत्कारणतावादः, “कथम्‌ असतः सद्‌ 
जायेत ?'* ( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति वचनसिद्धः सत्कार्यवादः, “ "तद्ध इद्‌ तर्हि 
अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौनामायम्‌ इदरूपः इति ` 
( बृह.उप.१।४।७ ) इत्यादिवचनसिद्धः आविर्भावतिरोभाववादः, “वाचारम्भणं 
विकारो" नामधेयं “मृत्तिका' इत्येव सत्यम्‌'' ( छान्दो.उप.६।९।४ ) इति वचनसिद्धो 
अविकृतपरिणामवादः, त्रयं वा इदं नाप रूपं कर्म, ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि 
नामानि...रूपाणि... कर्माणि बिभर्ति तदेतत्‌ त्रय सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा 
आत्मो एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌" ( बृह.उप.१।६।३ ) इत्यादिवचनसिद्धः तादात्प्यवादः, 
सवै नैव रेमे स॒ ह एतावान्‌ आस'' ( नृह.उप.१।४।३) इति वचनसिद्धो 
लीलार्थसृष्टिवादः. तानेतान्‌ श्रुतिसिद्धानेव वादान्‌ अवलम्ब्य शुद्धाद्रैतवादः स्फुटति. 
तमेतं शुद्धाद्रैतवादं मद्गलाचरणेनैव उपजिघासन्ते श्रीपुरूषोत्तमचरणाः ` 'ब्रह्माभेदोपास- 
नाद्‌ ज्ञानतो वा" इत्यादिभिः. इह "उपासन ' पदेन परोक्षज्ञानविवक्षाया ज्ञाने ति 
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पदेन ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यवसायि अपरोध्षज्ञान प्राल्यप. अधना ज्ञान पदन 
णास्त्रवाक्यजन्यन्ञानविवक्षायान्त॒ तद्‌ ज्ञानं परोक्षमवेति तादुौक्य अत्रयतदपि ; 
अणत्विवत्ति ४ (0 (0 (> [ फलिताः च 
त्वनिवृत्तिः इति फलितार्थः. 


# शो 


च >< - यत्र-यत्र -गगिभाव र आः अ कः ~ > अ च 
स्यादतद्‌ ` नह यत्र-यत्र जणाणभावः तत्र तादान्म्यन भात्रतब्यमत्रात्‌ 


तियम ~ यटि (८ ममण्यो णां ---नि-- - ममम 0 न 
यमः प्राणाम इत, याद समृषएयाः जाजानाोरत्र आमसृएयाोरप तय 


[्‌ 


तादात्म्यं प्रतिपिपादयिषितं भवेत्‌. असमृष्टयोः पितृसन्तत्यौः तादात्म्यप्रतिपत्तेरभावेधपि 
ससृष्टयोस्तु॒ क्रचरणणरीरयोः तादात्म्यं सर्वधा हि सर्वजनसाध्िकरमव, 
देशकालवस्तुपरिच्छेदरहितस्य ब्रह्मणः संमृष्टजित्वन्तु "एकः सन्‌॒ वहा 
विचारः..-सर्वाः प्रजाः यत्र॒ एकं भवन्ति", “"पुरुपणए्व इदं यद्‌ भृतं यच्च 
भव्य. ..एतावान्‌ अस्य पटिमा अतो ज्यायान्‌ च परुषः पादा अस्य विवा 
भूतानि त्रिपादस्य अमृत दटदिवि त्रिपाद्‌ ऊर्ध्वं उदेत पुरुपः पादो अस्य इह 
अभवात्‌ पुनः'*( तैत्ति. आर.३।११।६-२,३।१२।६-२ ). “श्यो मां प्रण्यति सर्वत्र 
सर्वं च पवि प्यति तस्य अह न प्रणण्यापि मच पे न प्रणयति, 
` विष्टभ्य अहम्‌ इद्‌ कृत्स्नम्‌ एकाणेन स्थितो जगत्‌'', ` श्षित्रज्ं चापि मां 
विद्धि सर्वक्षेत्रेषु... कषेत्रक्ेत्रज्योः जानं वत्‌ तद्‌ जानं पतं पमः'.**मपव अणो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः'* ( भग,गीता.६।३०,६०।४२,९३।२,१५५।.७५ ) इति 
एतादृशस्य ब्रह्मणो जडजीवात्मकरेन जगता तादात्म्यं न केनापि अपलपितुं शक्यम्‌. 
इदमिह प्रतिपादित भवति : ब्रह्मणः स्वकरार्याशाभ्यां सह तादात्म्यं स्वीयैक्यवाधक 
न भवति, नापि तदैक्य वहुभवनसङ्कत्पोत्धानां नामरूपकर्मरूपकरार्याणां जीवात्परूपाणानां 
वा अनेकत्ववाधकं भवति. “ननु "तयोः'इति द्वित्वविवक्षायां प्रयुक्तं द्विवचनं 
कथन्नु रेक्यविवक्षया प्रयुक्तेन एक्येन विष्ट न॒ भवेद्‌ “~ इति चेद्‌ ्रचणुकम्‌' 
इतिवद्‌ एकत्वविवक्षया प्रयुक्तेन रएेक्येन द्रयोः अण्वोः द्वित्वस्येव अविरुद्धां 
विद्धि. अतोहि आम्नातयोरेव इतेतरतादात्म्याविरोधिकार्यकारणभावांशाशिभावयोः 
यथाम्नाताद्रीकृतिरेव वरा. तस्माद्‌ आलौकिके प्रमेये अलौकिकमेव प्रमाणं दर्शयद्भिः 


श्रीपुरुषोत्तमैः सुप्रूकतं ^ ब्रह्माभेदोपासनाद्‌ ज्ञानतो वाः" इति, 


* ननु तथाविधोपासनाद्‌ अपरोक्षज्ञानाद्‌ वा पूर्वं॑हि असिद्धं सिद्धं वा 
ब्रह्मात्मैक्यम्‌ उत्पद्यते वा आविर्भूयते आहोस्विद्‌ अनुभूयते? तत्र॒ नाद्याद्यो, 
ज्ञानोपासनात्‌ प्राक्‌ तादात्म्यास्वीकारितु विशेषाद्रैतवादप्रवेशप्रसङ्गात्‌. नाद्यद्ितीयः, 


€ 





आविभरविात्‌ पराक्‌ तिरोहितत्वस्वीकारेतु तादात्म्यतिरोधानस्यापि गलेपतितत्वात्‌. 
नाद्यतृतीयः, तथाविधज्ञानोपासनाभ्या जायमाना ब्रह्मात्मैक्यानुभूतिः स्वमुखश्गारोपयोगि- 
दर्पणगतप्रतिविम्बदर्शनमिव चेद्‌ अप्रामाणिक्येव स्यात्‌ अथ प्रामाणिकी चेत्‌ तदा 
0व्यानुसोधादेव अशेषु अशित्वभानापत्या अशिनि च अंशानां भानापत्या 
` अंशतामत्यजन्तः' इति असङ्गतमेव स्याद्‌, अंशांशिनोः भेदस्य लोपाद्‌ ‡ इति 
चेत्‌ न, सिद्धस्यैव आविरभावकल्पाङ्गीकारे दोषाभावात्‌. तथाहि आवि्भावो नाम 
विद्यमानस्य वस्तुनः स्वार्थक्रियाकारित्वं अनुभूतिगोचरत्वं वा, तिरोभावो नाम 
विद्यमानत्वेऽपि स्वार्थक्रियाकारित्वाभावो वा अनुभूतियोम्यताभावो वा. तमिमम्‌ 
अर्थम्‌ आदाय जडजीवयोः सिद्धमेव ब्रह्मात्मैक्यं पूर्व स्वार्थक्रियां शोकमोहादिरहितां 
चेतना अकुर्वद्‌ यद्‌ आसीत्‌ तत्‌ तथाविधोपासनाद्‌ वा अपयोक्षज्ञानाद्‌ वा 
स्वार्थक्रिया कुर्वद्‌ भवति. तस्माद्‌ ब्रह्माभेदोपासनाद्‌ जायमानो यो अपरोक्षानुभवः 
तस्माद्‌ वा, श्रुत्यादिशास्त्राणां शब्दाद्‌ जायमानो ब्रह्मात्मैक्यविषयको यः परोक्षानुभवः 
तादणज्ञानाद्‌ वापि, णोकमोहादिरहिता जीवचेतना करोति इति पूर्वसिद्धमेव ब्रह्मात्मैक्यं 

स्वकार्याकारि वा अनुभवायोग्य वा यद्‌ आसीत्‌ तद्‌ आविभूय स्वार्थक्रियाकारि 
अनुभवयोग्य च भवति इति अर्थः फलतीति द्वितीयस्य तृतीये कल्पे न काचित्‌ 
क्षतिः. 


इदम्‌ अत्र अवधेय : *एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्व स आत्मा तत्‌ त्वम्‌ 
असि''( छान्दो .उप.६।८।७ ), “ "सर्व खलु इद्‌ ब्रह्म तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीतः' 
( छान्दो.उप.३।१४।९ ), सयो अत एकैकम्‌ उपास्ते न स वेद्‌ अकृत्स्नो 
हि एषो एककेन भवति आत्पा इत्येव उपासीत अत्रहि एते सर्वे एक भवन्ति"! 
( बृह.उप. १।४।७ ) इत्येवमादिभिः श्रुतिवाक्यैः अभिहितविहितयोः ब्रह्मात्यैक्य- 
तदुपासनयोः साधनदशायां यद्यपि अपरोक्षानुभवगोचरत्वतज्जनकत्वे न सम्भवतः 
तथापि फलदशायान्तु सम्भवतएवेति ब्रह्माभेदोपासनाद्‌ जायमान ब्रह्मातमैक्यज्ञानं 
अपरोक्षत्वेन विवक्षितम्‌. शाब्दज्ञानात्त॒ केवलाद्‌ अनुभूयमान ब्रह्मात्मैक्यं 
परोक्षानुभवगोचरम्‌. अभेदोपासनाद्‌ जायमानन्तु प्राक्‌ परोक्षमपि सत्‌ फलतो 
अपरोक्षानुभवे पर्यवस्यति इति व्यवस्था. 


सोऽयम्‌ अर्थः “तद्ध एतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुः 
अभवम्‌ अहं सूर्यः च इति'' ( बृह.उप.१।४।१० ) इत्येवमादिदब्रह्मानुभूतिस्वरूपनिरूपकैः 
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( पुर्वपक्षोपक्रमः ) 


भ्ननु ब्रह्माव््यैक्यस्य भदात्यन्ताभावरूपत्वाद्‌ `` अंगत्वात्यागो 
भगवन्नियम्यत्वं च'' यद्‌ उक्तं तत कथम्‌ 7“ इति चदं 
वाक्यैः सिद्धयति. श्रीमदाचार्यचरणेनापि “*आनन्द्राणाभिव्यक्तौतु तत्र व्रहाण्डकोटयः 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्व च तस्य तत्‌ ` -- ` अगण्डाद्रेतभानतु सर्व व्रहीव 
न अन्यथा ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु वाध्यते न स्वरूपतः'' (त.दी.नि.५।५८-६५ ) 
इति निरूपणाद्‌ ब्रह्मात्मै्यज्ञानाद्‌ ब्रह्मात्मभेदवुद्धिरेव व्रापरिता भवति न पुनः 
जीवात्मपरमात्मनोः अशाशिभावो नियम्यनियामकभावो वा व्रत्मात्तैक्रयाविगध्री. तदिदम 
आहुः ` ` यस्यैष्वर्यादासते यनियम्याः ` इत्यारघ्य ` देवदेवं नमामि इत्यन्तम, 


तस्माद्‌ अद्रैतानुभवे सति द्रैतवुद्धिर्थाने द्रैतपात्रस्य वाध्र कल्पयित्तरा 
-णुद्धाद्रैत'घटकेन "अद्वैत पदेनापि निदिलानां द्रैतवादानां व्यावर्त्यतां दिदृक्षन्त 


अदृष्टसिद्धान्तग्रन्थाएव. यथाहि ते वदन्ति ` अद्रैत पदन सकलविधानां द्रैतवादानां 
व्यावृत्तिः अवशिष्टस्य च केवलद्रैतवादस्य शुद्ध प्रदेन व्यावृत्तिः इति. तत्र 
दर्शित हि जडजीवत्रह्मणा भिन्नत्वेन प्रतीयमानानामेव न करेवल सत्तासामान्यादिधर्मरूपेण 
एक्यम्‌ अपितु उपदेयोपादानाणांशिभावप्रयुक्ततादात्प्यादपि एकत्वम. भदमदिष्ण्वभेदो 
हि तादात्म्यं न तदसदिष्णुः भदात्यन्ताभावहति. 


* ननु अभेदस्य भेदसहिष्णुतया न भरदव्यावतर्कत्वम इति वदन्तः प्रष्टव्याः 
भवन्ति यद्‌ द्रैतवाद्यभिमतप्रकास्कोऽपि भदः गणुद्धाद्रैते सहनीयो न वा? इति. 
यदि सहनीयः तदा प्रकृत्याद्यनेकवस्तूनां कारणतां मन्वानानां नैकविधवादिनां मतेषु 
अभिमतानां नैकविधभदानामपि सोऽय तादात्म्यरूपो अभद: सदहिष्ररेव भवताद्‌. 
भेदः सच क्वचन एकत्वात्यन्ताभावरूपोऽपि भवन्‌ अभदन स्यो भवेद्‌ ! किञ्च 
भेदसदिष्ण्वभेदं प्रतिपादयदभिः परामर्षणीयं किमु भदः ताचत्विको वा अतात्विको 
वेति ? तत्र अभेदवादिभिः भेदस्य ताच्विकत्वं क्रथं सहनीयम्‌ अथ अतात्विकत्वेतु 
कुतो न व्यावर्तनीयत्वं भेदस्य ? अताच्िकत्वन्तु भेदस्य भदवादिभिः नैव अदहीक्रियते. 
तस्माद्‌ न भेदवाद्यभिमतभदसदहिष्णुः शुद्धाद्रैतवाद्यभिमतो ह्यभदो भवितुम्‌ अर्हति. 
ततश्च शुद्धादरैत'पदघटकाऽ द्रैत "पदेन द्रैतवादानां व्यावृत्तिः अकामगलेपतिता भाति “ 
इतीमं पूर्वपक्ष निरकुर्वन्ति ` ननु ब्रह्मात्यैक्यस्य'' इत्यादिना. ` कथम्‌ इति 
आक्षेपे. ब्रह्मात्मैक्येऽपि अभेदस्य भेदसदिष्णुत्वसाधनाय एतादुगाक्षेपकर्तारि आमन्त्रयन्ति 
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( तत्परिहारोपक्रमः ) 
उच्यते -- 

ब्रह्मात्पैक्येऽप्यभेदोऽस्य कि भेदसहनक्षमः। 

कि वा तदक्षमः श्रुत्या सिद्धचत्येतद्‌ विचार्यताम्‌।।२॥ 
 *ब्रह्मात्मैक्येऽपि ` ' इत्यारभ्य ““विचार्यताम्‌'' इत्यन्तं यावद्‌. नच * भेदसहनक्षमे 
अभेदे स्वीक्रियमाणे कृतः शुद्धाद्रैतमेव कुतो न द्वैताद्रैतम्‌ * इति वाच्यं, 
व्यावहारिकि -प्रातिभासिकभेदसहिष्णुत्वन्तु भेदसहनाक्षमे भेदात्यन्ताभावरूपेऽपि अद्वैते 
करेवलाद्रैतवादिभिः अङ्गीक्रियतएव, नच ते आत्मान द्वैताद्रैतवादितया ख्यापयन्ति. 
नच > व्यावहारिकप्रातिभासिकभेदयोः अपारमार्थिकत्वेन भेदात्यन्ताभावोपलक्षिते अद्वैते 
न्यवहार-प्रतिभाससहिष्णुत्वमेव नतु पारमार्थिकभेदसहिष्णुत्वमिति महान्‌ भेदः ! * 
इति वाच्य, शुद्धाद्वैतमतेऽपि अद्वैतं स्वाभाविक द्वैतन्तु रेच्छिकमेवेति 
स्वाभाविकद्वैतसदिष्णुत्वेएव व्याघातः इति समानो योगक्षेमः. स्वतःसिद्धस्य 
स्वाभाविकस्य अभेदस्यापि सर्वभवनसामर्ध्यवता सत्यसङ्कल्पशालिना भगवता 
प्रकरितत्वेन अचिन्त्यमाहात्म्यवति तस्मिन्‌ न विरोधः कश्चन. वस्तुतस्तु उपनिषत्सु 
उभयविधवाक्योपलम्भात्‌ सर्वेषामपि वेदान्तसम्प्रदायानां कथञ्चिद्‌ अद्वैतं कथञ्चिच्च 
द्रैतमिति उभयपि अ्गीकार्यमेव. अन्यथा एकतर्वचनप्रामाण्यभद्गप्रसज्ञापत्तेः दुष्परिहरतैव 
स्यात्‌. तस्मात्‌ सर्वेष्वपि वेदान्तसम्प्रदायेषु वस्तुतो अद्भत द्वैते वा न विवादः 
किन्तु तयोः विशेषणयोरेव इति न अतिरोहितमिव किञ्चित्‌. तथाहि -- 


(९)केवलाद्वैतमते : 


वाक्ये एकमेवाद्वितीयं + इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते. 
अर्थौ = सजातीयविजातीयस्वगत + मायोपाधिकन्यावहारिकप्रातिभासिकौ 


भेदात्यन्ताभावोपलक्षितं भेदौ 
(२) ओपाधिकद्रेताद्रैतमते : , 
वाक्ये = एकमेवाद्वितीयं + परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते. 
अर्थौ = कारणरूपस्य अद्वैतं + शक्तिकार्यभूताना द्रत 


(३) विशिषठाद्रैतमते : ॑ 
वाक्ये =एकमेवाद्धितीयं + यः पृथिव्या तिष्ठन्‌..-अन्तयो यमयति 
अर्थौ = विशिष्टस्य अद्वैतं + विशेषणविशेष्ययोः विशेषणाज्च द्वैतं 
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(४)द्रुतमत : 
वाक्ये एकमेवाद्वितीयं + जज्ञौ द्रौ अजौ ईगानीणौ 
अर्धौ =स्वगतसजातीय + विजातीयपारमार्सिकद्रैत 

दरेतरादित्य 


(^) विणठोषाद्रेतमते : 
वाक्ये =एकमवाद्धितीय + स यथा नद्धः. .-समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भदन्त तामा नाप्ररूप् ममद्र उ~-चत 
र्यः स्वाभाविकः भदन्त तासा नार सुर इनय 
थौ = भेदभिन्नस्य ब्रह्मान्त + अनादिसान्तपारार्धिकर द्रत 
लंयाहत्वाद्‌ अद्वैत 


(2) अविभागाद्रेतमते : 
वाक्ये = एकमेवाद्वितीयं + यधाम श्ुद्राः विस्फुलिक्ना | व्युच्चरन्ति 


आकाणोपममित्या 
अर्थौ = विकार्यधिष्ठानावि- ~+ सष्ौ अनित्यनामरूपविभाजनरूपं दैत 
भागरूपाद्रैत 


(७) रुद्धाद्रतमते : 
वाक्ये = एकमेवाद्वितीयं + तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय 
अर्थौ ब्रह्मस्वरूप - + नाम-रूप-कर्म-जीवनानात्वरूपैच्छिकं दरैतं 
स्वाभाविकाद्रैत 


एव हि सर्वेषु वेदान्तसम्प्रदायेपुं कच्चिद्‌ द्वैतं कथच्चिच्च अद्रतं स्वीक्रियतण्व 





इह `कथच्चित्‌ पदम्‌ असहमानाः केचन प्रच्छन्ति “~ काधच्चित्कत्वेन अभेदस्य 
निर्दशः कि तस्य अताच्विकतामूचनार्धः ? तथात्वे सति णुद्धम्‌' इति विशेषणं 
न॒ उपयुज्येत. ताघ्विकत्वेतु कथं काथच्चित्कता ? ~ इति, तत्र प्रतिवरिधास्यामो 
भेदस्य वहुभवनेच्छाप्रयुक्त्वाद्‌ एेच्छिकत्वम्‌ , पेच्छिकत्वात्‌ कादाचित्कत्वं, 
कादाचित्कत्वात्‌ काथच्चिकत्व, काधच्चित्कत्वेऽपि सर्वभवनसमर््रन सत्यसङ्कल्पेन 
परब्रह्मणा प्रकरितत्वात्‌ ताच्िकत्वं च. नहि भेदस्य ताच्िकत्वं “सर्व खलु 
इद्‌ ब्रह्म (छान्दो.उप.३।१४।१) इति वचनबोधितेन सर्वस्य वस्तुनो 
विरुद्धधर्माश्रियरूपतब्रह्मात्मकत्वेन विरुद्धयते, अन्यधा स्यब्रह्मात्मकत्वेतु “सर्व' - 
ब्रह्म पदयोः बाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन सामानाधिकरण्यं गौणं स्याद्‌ बाध्येत 
अथवा. आहोस्वित्‌ "सर्वः ब्रह्म पदयोः पर्यायताबोधकत्वे वाक्यस्य पर्यवसानं स्याद्‌, 
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( केवलाद्रेतवादेन समाधानप्रयासः ) 


अत्र आह : तदक्चमः इति. कृतः? अद्वितश्रुत्या शुद्धस्य अभेदस्यैव 
नोधनाद, “मृत्योः स मृत्युम्‌ आप्नोति य इह नानेव पश्यति" ( कठोप.४।९० ) 
इति नानात्वदश्नि अनिष्टश्रावणात्‌ च, सिद्धे ब्रह्मणो अद्वितीयत्वे, भेदस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. 


नच >& नानात्वं न भेदः किन्तु सङ्खया, ` " “बहु स्याम्‌' " ( तैत्ति.उप.२।६ ) 
इति श्रुत्या तस्याः उपादेयतया भगवदिच्छागोचसत्वेन निन्दानर्हत्वात्‌. स्याम्‌ 
इति क्रियया एकत्वविशिष्टस्य ` अह पदनोधितस्य कर्तृत्वश्रावणेन तस्याः 
एकत्वाविरुद्धत्वनिश्चयात्‌. नच “एवम्‌ एकत्वनहृत्वयोः अविरोधे एकत्वेनैव 
बहत्वकार्यसम्भवात्‌ तद्वैयर्थ्यम्‌ ^^" *५) इति शङ्कयम्‌, अनयैव श्रुत्या 
एकत्वेन बहत्वकायसिम्भवस्य निश्चयात्‌. अन्यथा तद्वैय्यापत्तेः. ` भेदः 
विना (च!) नानात्वासम्भवात्‌ तस्यापि इच्छागोचरत्वम्‌ > इति शङ्क्य, 

> ननु विरुद्धधर्माश्रयत्वेन ब्रह्मणि सर्वं समञ्जसं कुर्वाणैः शाब्द मर्यादा 
समुत्सज्य तत्र॒ एकत्वानेकत्वे भेदाभेदौ साशत्वनिरशत्वे च प्रतिपादयदभिः 
शब्दैकसमधिगम्ये ब्रह्मणि, परस्परबाधितार्थप्रतिपादकतया श्रुतिव्याख्यानात्‌ , शाब्दबोधः 
कथं जननीयः ? 


तस्मात्‌ शाब्दबोधासम्भवादेव इतेतरविरुद्धयोः भेदाभेदयोः बोधकानां 
श्रुतिवचनानां न ब्रह्मणि विरुद्धधर्माश्रयताबोधकत्वं किन्तु अनधिगतार्थज्ञापकत्वेन 
परत्यक्षसिद्धभदाध्यारोपपूर्वक प्रत्यक्षादिप्रमाणानवगतभेदात्यन्ताभावनोधनेन तदपवादएव 
श्रुतीनां मुख्य॒तात्पर्यं॑स्वीकर्तन्यम्‌. सति चैवं “ज्ञाज्ञौ द्रौ अजौ इईशानीशौः, 
ˆ “बहु स्यां प्रजायेय'' ( श्वेता.उप. १।९, छान्दो.उप.६।२।३ ) इत्येतादृशानि वचनान्यपि 
भेदात्यन्ताभावोपलक्षिते ब्रह्मणि भेदापवादार्थमेव तदध्यारोपेण लक्षणया भेदनिषेधपराण्येव 
इति अभ्युपगन्तव्यम्‌. नच लक्षणाश्रयणेतु श्रुतीनां मुख्यार्थत्यागदोषः इति शङ्कनीय, 

१-२ : मुद्रिते पाठे अन्यास्वपि मातृकासु च इह "इति शङ्कयम्‌ इति 
अग्रे च नच इति अन्तर्गडूडव मध्ये निक्षिप्ते उपलभ्येत. तेतु पूर्वोत्तरपक्षव्यत्यासपर्यवसायितया 
अनुलिपिकर्तृकः प्रमादरूपएव प्रतिभातःइति निष्कासिते". 
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ˆ "यदा स्येव एषः एतस्मिन्‌ उदरम्‌ अन्तर कुरुते अश तस्य भय भवति ` 
( तैत्ति.उप.२।७) इत्ति श्रुत्या ईपदपि भदद्नि निन्दाश्रावणन ˆ ` ` तस्य 
इच्छाविरुद्धत्वनिश्चयात्‌. अन्यथा भदनिन्दाश्रुतिवैयथ्यपित्तः. तस्माद्‌ भदस्य 
सर्वथा अभेदविरुद्धत्वात्‌ स्ृषटिदशायामव अगदस्य भदसहिप्गृत्वापरात न 
पुक्तिदशाया तथात्वम्‌. अतः तदानीं जीवत्रह्मणाः भदाभावरूपणएव भदः. 
मच उभयोः विरुद्धधर्मसदभावे सर्वधा न सम्भवतीति भागत्यागलक्षणया 
जीवब्रह्मणोः धमनि निरस्य केवलं स्वरूपणैव सिद्ध्यति. इति एकर: प्रः. 

तात्पर्यवच्छब्दानामेव प्रामाण्याभ्युपगमन भदवोधक्रवचनाना प्रत्यक्षसिद्धानुबादक्रत्त्रमवेति 
न॒ भेदे श्रुतितात्पर्यकल्पनायाः अवकराणः. तस्माद्‌ “*"7तदात्स्यप इदं सर्व... 
तत्‌ त्वम्‌ असि'' ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इत्यस्य वाक्यस्य प्रमाणे `यथ्चौरः स 
स्थाणुः" इतिवद्‌ बाधितार्थसामानाधिक्रण्यं द्वितीयाणेतु भागत्यागलक्षणया 
'तत्‌' - "त्व पदलक्ष्यार्थयोः भेदात्यन्ताभाववोधः सुक्रः. तस्मात्‌ ब्दैकरगम्ये ब्रह्मणि 
शाब्द्बोधजननाक्षमा विरुद्धधर्माश्रयत्वकत्पना ब्रह्मजगत्तादात्म्यक्रल्पना वा न 


साधीयसी < 


इत्येवं केवलद्रैतवादेन पूर्वपक्षं समुत्धापयन्ति "अत्र आह तदक्षमः'' 
इत्यादिना ˆसच उभयोः विरुद्धधर्मसदभावे सर्वथा न सम्भवतीति 
भागत्यागलक्षणया जीवत्रह्मणोः धर्मान निरस्य क्रवल स्वरूपणैव सिध्यति 
इति एकः पक्षः" इत्यन्तेन भागेन. अत्र॒ “नानात्व न भेदः इत्यारभ्य 
ˆ "तस्यापि इच्छागोचरत्वम्‌' इत्यन्तं यावत्‌ पूर्वपक्षिणा सिद्धान्तिसमुत्धापितशङ्कासमा- 
धानं क्रियते. तस्माद्‌ अविद्यावस्थाया व्यावहारिकिप्रातिभासिकभदसहिष्णुरपि ब्रह्माभेदः 
साक्षात्कृतः सन्‌ आविद्यकस्य भेदस्य त्रैकालिकनिपेधप्रतियोगितां स्वस्मिन्‌ गमयति 
इति का वार्ता ब्रह्मात्म्यैक्येऽपि अशतायाः अत्यागस्य ! इति पूर्वपक्षाभिप्रायः. 


अत्र ग्रन्थकृता ^“देतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌. --तत्‌ त्वम्‌ असि'” इत्येवमादिवाक्येषु 
उत्तराशे समाश्रिता तब्रह्मजीवैक्यप्रतिपादनौपयिकी भागत्यागलक्षणाप्रक्रियैव पूर्वपक्ष 
निरूपिता न वाक्यपूर्वाशगता बाधितार्थसामानाधिकरण्यप्रक्रिया; तथापि, शुद्धचिदेकरसे 
ब्रह्मणि अध्यारोपितद्रष्वाधे सति तत्कल्पितस्य दुश्यस्यापि बाधः पुष्ठलग्नएव 
समायाति. तस्माद्‌ हेतोः †'ेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌” -- “सर्वं खलु इदं ब्रहा"' 
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( विशेषाद्रैतवादेन समाधानप्रयासः ) 


यद्रा ““एकमेव अद्वितीयम्‌" ( छान्दो.उप.६।२।१) इत्यादिश्रुतौ 
द्रितीयनिपेधेन प्रतिपाद्यमानम्‌ एकत्वम्‌ अभेदएव पर्यवस्यति. सच सृष्िपूर्वदशायाम्‌ 
अभेदः, सुष्टिदशायान्तु “आत्मा वा अरे...श्रोतव्यः'' ( बृह.उप.२।४।५ ) 
इत्यादौ जीवब्रह्मणोः श्रवणादिकर्तृकर्म॑त्वनोधनाद्‌ भेदएव. अतएव ` "अधिकन्तु 
भेदनिर्देाद्‌'' (ब्र.स्‌.२।९।२२ ) इत्यत्र व्यासचरणैः भेदः प्रतिपादितः. एव 
जगतोऽपि भेदएव, ““बहु स्याम्‌ ( तैत्ति.उप.२।६) इत्ति श्रुतौ “इदं 
सर्वम्‌ असुजतः' ( तैत्ति.उप.२।६ ) इत्यनेन सुज्यस्रष्टभावश्रावणात्‌. सच 
यावत्सुष्टिः सत्यः. यत्‌ तावत्‌ “तत्‌ त्वम्‌ असि ( छान्दो.उप.६।८।७ ) 
^“अयम्‌ आत्मा ब्रह्म ` ( बृह.उप.२।५।९९ ) इत्यादौ जगतो ब्रह्मत्वश्रवणं ५.२) 
तत्त॒ “"तदुणसारत्वात्‌ तद्व्यपदेशः" ( ब्र.सू.२।३।२९) इति सूत्रात्‌ , 
ˆ "तज्जलान्‌ ' ( छान्दो.उप. ३।९४।९१ ) इति श्रत्युक्तयुक्तेः च ओपचारिक, 
भोगादिव्यवस्थया कार्याणा परस्पपवैलक्षण्यप्रमया च भेदस्यैव निश्चायनात्‌ 
अन्यथा “श्रोतव्यः. ..' ' ( बृह.उप.२।४।५ ) इत्यादि-साधननोधक-श्रुतिविरोधेन 
पुक्त्युच्छेदपसङ्गाद्‌, एव जगतः कार्यत्वनाधप्रसङ्गात्‌ च 


( छान्दो.उप.६।८।७ -- ३।१४।१ ) इत्येवमादिवाक्येषु बाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन 
भागत्यागलक्षणासमाश्रयणेन च दुश्यद्रष्टनाधपूर्वकं दुश्यद्रष्ात्मकद्वैतात्यन्ताभावोपलक्षितं 
शुद्धचैतन्य पूर्वपक्षाभिमतिस्वारस्यादेव सिध्यति. एतेन अभेदस्य भेदसहिष्णुतायां 
दुराग्रहे मिथ्याभेदसहिष्णुत्वमेव न पुनः पारमार्थिकभेदसहिष्णुत्वम्‌ इति निर्गलितः 
पूर्वपक्तार्थः. 


तामेतां मायावादानुसारिणीं मिथ्याभेदसहिष्ण्वभेदप्क्रियाम्‌ असहमानाः 
श्रीपतिभगवत्पादाचार्यमतानुगाः अनित्यत्वेऽपि भेदस्य पारमार्थिकत्वं मन्यमानाः द्वितीय 
पक्षं समुत्थापयन्ति ““यद्रा'' इत्यारभ्य * केवलएव अभेदः पर्यवस्यति ` इत्यन्तं 
यावत्‌. 


€ € 


तत्र तावत्‌ श्रीपतिभगवत्पादाचार्याः यथा ऊर्णनाभिः सुजते गृर्यते 
च' - ` सर्व खलु इदं ब्रह्म तज्जलान्‌ इति शान्त उपासीत' ( पमुण्ड.उप.१।१।७-- 
छान्दो.उप.३।९४।९) इत्यादिश्रुतिभ्यो ब्रहमशक्त्युपादानस्य प्रपञ्चस्य ब्रहमात्मकत्वम्‌ 
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तस्मात्‌ सुष्टिदशायाम्‌ अभेदः ओपचारिकिः † ” ˆ एवम ˆ अनुच्छिनि- 
धर्मा?" ( वृह.उप.४।५।१४ ) इत्यनेन श्रावितं धर्माणां नित्यत्वमपि ` ` ` 
दिवामर'न्यायेन यावत्सुष्टिः, स्वरतीच्छा्या ^, प्रलये जीवानां सर्वेपां 
लीनत्वेन, श्रोत्रृणाम्‌ अभावे श्रोतव्यत्वस्येव, जगल्लय जगत्करतुत्वन्ापि 
तिरोधानात्‌. एवम्‌ अन्येषामपि वोध्यम्‌. एवं समणादिलीलानामपि तथात्व 
स वै नैव रेमे ( वृह.उप.१।४।३) इति न्त्या मृष्रचार्भक्रात 
एमणाभावश्रवणात्‌. एवम अनित्यत्वे सर्वेपां सिद्ध, प्रलयदगायां कवलं 
ब्रह्मैव अद्वितीयम्‌, इति सिद्धयति. तथा जीवस्य मुक्तिदणायां ब्रह्मभावाद्‌ 
ब्रहैव केवलं सिद्धयति. तथाच भेदप्रतियोगिनां "* , जीवानां जगतश्च 
लयात्‌ प्रलयदशाया मुक्तिदशायां च भदं निवृत्ते कवलएव अपदः पर्यवस्याति. 





ब 


उपदिष्टम्‌. एतेन रज्जुसर्पवद्‌ अध्यस्तत्वाद्‌ पिध्यात्वम्‌ इति अद्रैतदुर्वाट्‌, घटपटादिवत्‌ 
प्रपञ्चत्रह्मणोः अससूष्टभेदाद्रीकारे द्रेतमत, परारीरणारीरयोरिव समृषटधदराट्रीकारे च 
विशिष्ाद्रतमत च निरस्तम्‌ इति सुतव्रसृचितार्थो वेदितव्यः ' ( श्रीक्र.भा.२।५।५८ ) 
इति मन्वानाः केवलद्रैतविशिष्ट्रैतद्रैतवादैः च अपरितुष्टाः विणेषद्रैतवाद्‌ पुरस्करर्वन्ति, 
तञ्च एवं प्रतिपादयन्ति श्रुत्येकदेणप्रामाण्यं द्रैताद्रैतपतादिषु द्रैताद्रतपते शद्धे 
“विषोषाद्रैत'सज्जिके वीरणीवैकसिद्धान्ते सर्वश्रुतिसमन्वयः. "वि'णब्देन उच्यते णम्पुः 
द्रा सुपर्णाः इति मन्त्रतः -णेप'णब्देन शारीरो यथाग्नेः इति मन्त्रतो `अद्रैतेन 
भवेद्‌ योगो यथा नद्यादिभिः तथा'" (श्रीक.भा.१।१।९५) इति. ततण्च न 
द्रेतवादो नद्रैतवादो किन्तु शुद्धद्रैताद्रैतवाद्‌ः इति कण्ठतो यद्यपि अभ्युपगतं 
तथापि “तस्माद्‌ द्वैतस्य नित्यत्वं मोक्षदशायां श्रमरकीटन्यायेन स्वाभाविक- 
जीवत्वनिवृक्तिपूर्वक-शिवत्वप्राप्तिः व्रह्मा वेद ब्रहैव भवति' इत्यादिषु स्पष्टम्‌ 
उपदिष्टम्‌. अतो बद्धदणायां जीवव्रह्मणोः भिन्नत्वं पुक्तदप्नायाप्‌ अभिन्नत्वं च 
इति अद्खीकारात्‌ सर्वश्रुतिसमन्वयो भवति '( श्रीक .भा.२।३।१६ ) इत्यस्यापि उक्तत्वेन 
तस्य प्रक्रियायाजपि ˆमोक्षमन्दिरम्‌ आसाद्य काकोऽपि कनकायते तथा भक्त्या 
शिवं प्राप्य जीवो भवति श्द्धरः...शुक्तिलव्धजलं लोके मौक्तिकं भवति भ्रुवं 
भक्तिसयुक्तजीवो हि शिवो भवति न अन्यथा. रसवेद्याद्‌ यथा ताप्र कञ्चन 
भवति भ्रुवम्‌" इत्यादिवहुदृष्टान्तशास्त्रानुभवदर्शनात्‌ स्वाभाविकथेदनिवृत्तौ न दोषः ' ` 
( श्रीक.भा.२।१।२२ ) इति उपपादनात्‌ च एतमेव वादम्‌ अधिकृत्य द्वितीयः पूर्वपक्षः. 
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( सिद्धान्त्यभिमतसमाधानरूपेण जडब्रह्मणोः उपादेयोपादानभावप्रयुक्त- 


पृ.५८) 


तादात्म्योपपादनम्‌ )“* 


इति प्राप्ते उच्यते : भेदसहनक्षमः इति. कुतः? सत्कार्यवादस्यैव 
श्रौतत्वेन सृष्टिपूर्वदशायामपि सर्वसत्वात्‌. 

ननु आत्मानं शुद्धदवैताद्रैतवादिनं मन्यमानस्य श्रीपतिभगवत्पादाचार्यस्य 
भेदसहनक्षमाभेदवादिना कथं पूर्दपक्षिकक्षायां निपातनं युक्तम्‌ ? अत्र ब्रूमो यद्यपि 
श्रीकरभाष्ये विशेषाद्रैतवादः शुद्धद्वैताद्वैतवादएव इति ग्रन्थकारो विकत्थते तथापि 
द्धदणायां भिन्नत्वं मुक्तदशाया च अभिन्नत्वम्‌ इति व्यवस्थितविकल्पस्वीकरेणैव 
दरेताद्रैतवादाभ्युपगमो, नतु यदा भेदः तदैव अभेदइति, न तयोः परस्परसाहचर्यसहनक्षमो 
अयं वादः. तस्मात्‌ शुदधद्वैतद्वैता्रीकारेऽपि पूर्वपक्षकक्षान्तभविो न दोषावहः. 
सृष्टिदिणायां जीवस्य "ब्रह्मत्वम्‌ ओपचारिकम्‌'' ( श्रीक.भा.२।१।२१ ) इति कण्ठतः 
श्रीमता श्रीकराचार्येण उक्तत्वेनापि विशेषद्ैतमतीयाभेदस्य ओपचारिकत्वएव पर्यवसानम्‌ 
इति आेपसद्गतिः. 


इदन्तु इह विशेषतो अवधेयं : केवलाद्रैतवादे हि अहमर्थविनाशएव मुक्तिः. 
विशेषद्रैतवादेतु यद्यपि सधर्मकस्य ब्रह्मणो अभिन्ननिमित्तोपादानकारणतावादो, 
जगत्सत्यतावादो, जीवात्मनाम्‌ अणुपरिमाणतावादः च अभ्युपगतइति घनिष्ठं 
शुद्धाद्रैतवादेन सम साम्य भवति अस्य वादस्य; तथापि मुक्तौ जीवात्मनां 
स्वाभाविकस्वरूपापगमेन द्रव्यान्तरतेव शिवत्वसम्पत्तिः अहमर्थविनाशतुल्यैव आभाति. 
अतः उभयोरपि पक्षयोः दोषनिरूपणपूर्वकं शुद्धाद्रैतप्रक्रिया बोधयितुं सत्कार्यवादाश्रयणेन 
प्रथमतो ब्रह्मजडयोः उपादानोपादेयभावं निरूपयितुं जडसूष्टैः ब्रह्मतादात्म्य तावत्‌ 
प्रतिपादयन्ति “उच्यते... '' इत्यारभ्य “'तथा ब्रह्मजगतोरपि मन्तव्यः ` ` इत्यन्तेन 
भागेन. 


इह दि केचन शुद्धाद्रैतपण्डिताः सन्तोऽपि भेदभीताः खलु भेदसहिष्ण्वभेदाङ्गीकारे 
अभेदभङ्गभिया 'शुद्धादवैत' पदघरका "ऽद्वैत ' पदनैव सर्वविधद्वैतानां व्यावर्त्यतां कल्पयित्वा 
भेदस्य अवास्तविकत्वम्‌ उद्भावयन्ति. तथात्वेतु प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्यैव शृद्धादरैतमते 
वैयर्थ्यं ध्रुवमिति तदविचारात्‌ पूर्वमेव इह एतदविचारः सर्वथा आवश्यकः. तथाहि 
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` अद्वैत पदेन सर्वविधानां द्वताना द्रैतवादाना वा तावद्‌ व्यावृत्तिरेव न सम्भवद्क्तिकरा 
शद्धाद्वितमते. यस्माद्‌ भेदसदिष्ण्वभेदो वा द्रैतसदिष्ण्वद्रैतम्‌ इति आनधरन्तिर तदत्‌, 
तत्र॒ `तथा यथा इदार्नीं कार्याणां तत्तद्धर्पाणा च तदाक्राराणां च परम्पर 
भेदः कारणेन सह च अभेदः कार्यत्वादिरूपेण भदः च लोके 
कटककुण्डलसुवर्णप्रभृतीना दृयते तथा ब्रह्माजगतोरपि मन्तव्यः, `अतो 
अखण्डव्रह्मवादेऽपि अणादिनानात्वस्य विद्टापानत्वात्‌ परापरभावाद्धिषदमदहिष्णुरेव 
अभेदो भगवदभिमतः'* ( इहैव पृ.२०,४५ ) इति ग्रन्धकृदक्तत्येन न भदस्य द्वैतस्य 
वा अवास्तविकत्वम्‌ इह सम्भवति. तेन द्वैतस्य वास्तवत्वाभ्युपगमरन `अद्रैतः पदेन 
रैतव्यावृत्तरव अशक्यत्वे दुरापास्ता सर्वविधद्रैतवादानां व्यावृत्तिः. सति चैवं विणेप्यभूतेन 
अद्वैत पदेन मिथो अत्यन्तभिन्नत्वेन प्रतीयमानेषु जडजीवेश्वररूपेपुं ब्रह्मजडयोः 
सच्िदानन्दरूपतब्रह्मणः सत्तारूपधर्मक्येन, ब्रह्मजीवयोः च चैतन्यरूपधर्मीक्यिन 
ईश्वराकृतीना ब्रह्मणः च आनन्दरूपधर्मक्येन कथच्चिद्‌ वास्तविको अभेदः, कथञ्चिच्च 
उपादानोपादेयभावरूपो भेदो, अणाशिभावरूपः च भेदोऽपि वास्तविक्रएव अङ्गीकारः. 
तस्माद्‌ -अद्वतःपदेन अयोगन्यावृत्तिरेवेति न॒ तत्तदवादा्भिप्रेतपदाधनिां व्यावृत्तिः 
कल्पयितु शक्या. सिद्धे चैव ब्रह्मद्रैते श्रीणद्धरभास्कररामानुजाचायदिभिः यथायं 
केवलद्रत-दरैतद्रैत-विशिष्टद्रैतादिवादेषु प्रतिपादितेषु दि भदात्यन्ताभावरूपम्‌ अद्रतम्‌ 
ओौपाधिकद्रैतसहिष्णुस्वाभाविकाद्रैत विशेषणविभेष्यद्रैतसदिष्णुविशिष्टाद्रैतम्‌ इत्येवमादीनां 
व्यावर्तनं शद्ध पदेन वक्तव्यम्‌. ततत पूर्वमेव उदाहृतम्‌ “अयं प्रपञ्चो न प्राकृतः. ..किन्तु 
परमकाष्ठापननवस्तुकृतिसाध्यः तादृशोऽपि भगवद्रूपः'" इति श्रीमदाचार्यवचनाभिप्राय 
स्फोरणेन. तथाच सिद्धम्‌ "अद्रैत'पदम्‌ अयोगव्यावर्तकं "शुद्ध ' पदञ्च अन्ययोगव्यावर्तकम्‌ 
इति. 


ननु *“यदि भेदसहिष्णुत्वम्‌ अभेदस्य तदा द्रैतवादिसम्मतो भेदोऽपि चेत्‌ 
सहनीयः तदा तस्य प्रकृतिपरमाण्वादिकारणताप्रतिपादकवादिप्रतिपन्नस्य ताच्विकत्वाता- 
त्विकत्वे विचारणीये. स॒ ताचत्विकः चेत्‌ कथं सद्यः? न चेत्‌ सद्यः कथं 
न व्यावर्तनीयः ? अतात्िकत्वन्तु तस्य तन्मते नास्त्येवेति. सति चैवम्‌ "अद्भत'पदेन 
तदन्यावृत्तौ किं बाधकम्‌ ?” इति चेत्‌, न, द्वैतवादिसम्मतानां प्रकृत्यादिपदार्थानां 
न तावत्‌ सर्वथा अताच्विकत्वमेव अङ्गीकृत किन्तु अब्रह्मात्मकत्वमेव तेषां निरसनीयम्‌. 
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यकर 


त्रह्मात्मकत्वेतु ते प्रकृत्यादिपदार्थाः शुद्धादरैतिनामपि स्याः भवन्त्येव. ततश्च 
तत्कृतं द्वैतमपि तात्विकमेव. द्वैतवादिभिस्तु पर तत्तत्पदार्थानां द्वैतं भगवदिच्छाकृतम्‌ 
इति न स्वीक्रियतइति ते पदार्थाः व्यावर्तनीयाः भवन्ति. आतश्च भेदस्य स्वाभाविकत्वमेव 
निरस्यते नतु भेदएव. नच *अब्रह्मात्मकत्वेनापि तेषां व्यावृत्तिः विशेष्यवाचकेन 
` अद्रैत' पदेनैव सम्भवतीति तेषाम्‌ अशुद्धत्वम्‌ आक्षिप्य विशेषणतो व्यावर्तनप्रयासः 
कथम्‌ ओचितीवहः* इति वाच्यम्‌, “अद्रैत'पदेन तावद्‌ ब्रह्मणः एकत्वं बोध्यते, 
तच्च एकत्वं “नगरेऽस्मिन्‌ राजा असौ एकएव अस्तिः इत्यत्रत्य एवकारवद्‌ 
राजद्रयनिषेधपर्यवसायीति राज्ञः पुत्रकलत्रमित्रामात्यानां द्वैतनिषेधे न तस्य सञ्चारः. 
तथैव ब्रह्मादरैतस्यापि न प्रकृतिपरमाणुमायाकालादुष्टादिनिषेधपर्यवसायित्वं शक्यशङ्कम्‌. 
तस्माद्‌ अकामेनापि विशेष्यवाचका 'ऽदरैत पदस्य अयोगव्यावर्तकत्वम्‌ अद्गीकरणीयमेव. 
-शुद्ध पदञ्च विशेषणीभूतम्‌ अन्ययोगव्यावर्तकत्वेन “'ेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'' 
इति श्रुत्यनुयोधाद्‌ अब्रह्मात्मकतया कल्पिताना सकलपदार्थाना व्यावर्तकत्वेन अवतिष्ठते. 
अन्यथा येनैव हेतुना प्रकृत्यादिपदार्थानाम्‌ अद्भत पदन्यावर्तनीयत्वं तेनैव हेतुना 
मायापि व्यावर्तनीया भवती शद्ध पदम्‌ अपार्थकमेव कुर्यात्‌. अथ 
ब्रह्मेतरमायाव्यावर्तकत्वे अङ्गीकृते “शुद्ध ' पदस्य प्रकृत्यादिपदार्थाव्यावर्तकत्वे किनिब- 
न्थनो दुराग्रहः इत्यपि विचारणीयम्‌. 


स्यादेतद्‌ * शाब्दं मर्यादाम्‌ अनुसुत्यापि “न द्वैतम्‌ इति अद्रैतम्‌'' इति 
द्रैतमेव व्यावर्त्यते 'अद्रैत'पदेन, नतु प्रकृत्यादिपदार्थाः. साचेयं व्यावृत्तिः जगतो 
मायिकत्वेन असत्यत्वात्‌ शाङ्खरैरपि क्रियेत “अद्वैत पदेनैवेति तेषां व्यावर्तनप्रकारस्य 
व्यावर्तनायैव अस्मदभीष्टद्नैतं "शुद्ध त्वेन विशेषितम्‌ इति कुतो न अभ्युपगम्यते ?~ 
इति यदि शाद्धरैरिव अन्यैरपि द्वैतवादिभिः अद्वैतश्रुतीनां स्वस्वाभिप्रेतार्थ न निरूपितः 
चेत्‌. यदितु विविधद्वैतवाद्यभ्युपगतद्वैतप्रकाराणां शुद्धाद्ैताविरुद्धत्व तदा जित 
दरैतवादिभिः. विरुद्धत्वेतु तेषामपि व्यावर्तनं शुद्ध पदनैव अनुष्टेयम्‌ इति घट्कुट्यां 
प्रभातः. तस्माद्‌ अस्मदभिप्रेताद रेच्छिकभेदसदिष्ण्वभेदाद्‌ विपरीतं यत्किमपि द्वैत 
वा उद्वैतं वा सर्वं हि तत्‌ शुद्ध विशेषणन्यावर्त्यम्‌ इति अवश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌. 
अथ शाब्दी म्यदिां पुरस्कृत्य "अद्भत ' पदाद्‌ द्वैतव्यावर्तनएव भरः तदापि प्रातिभासिकं 
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तथाहि -- ˆसदेव, सौम्य !, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ ' ( छान्दा. उप.६।२।९ ) 
इति श्रुतौ “इदमा पुयोवर्तिन प्रपञ्च निर्दिण्य, पूर्वकाले तस्य सद्रूपताम 
उक्त्वा, सतो ब्रह्मरूपत्वं जगत्कारणत्वं”) च बोधयित्वा, तस्याः अद्ितीयत्वं 
वक्ति. ततः “तद्ध एके आहुः" (छान्दो.उप.६।२।५) इत्यादिना 
असत्कार्यवादम्‌ आशङ्क्य, “"कुतस्तु खलु, सौम्य), एवं म्याद्‌ ` 
( छान्दो.उप.६।२।२ ) इत्यादिना तद्‌ निपेधति. एवं सति आकरारकरार्यत्वप्रभृतयो 
धर्माः यदि ब्रह्मणि पूर्वं न स्युः, तदा असत्कार्यनिरासिका सत्कार्यतोभ्िका 
च श्रुतिः पीड्येत. यदि कार्याणा भिन्नतया स्थितिः स्यात्‌, तदा अदद्रेतश्रतिः 
पीड्येत. अतः) उभयसामञ्जस्यार्धं तत्तद्धर्मादिविशिषम एकमेव व्रह्म 


कारणम्‌ इति मन्तव्यम्‌. 


तथा सति यथा इदानीं कार्याणां तत्तद्धर्पाणां तत्तदाकासणा च 
परस्पर भेदः, कारणेन सह च अभेदः, क्रार्यत्वादिरूपेण भदए्च, लोके 
करटक-कुण्डल-सुवर्ण-प्रभृतीनां दुण्यते तथा "` । ब्रह्मजगतोरपि मन्तव्यः. 


व्यावहारिक वा मायिक्र द्रैतमपि एतेनैव "अद्रैतपदेन वार्यताम्‌. नहि पायिकद्रैत 
श्रीमदाचार्यचरणाभिप्रेतात्‌ स्वाभाविकाद्रैताद्‌ पेच्िकद्रैताद्‌ वा अविरुद्धम्‌. तथाच 
एव॒ वारणेतु "शुद्ध 'पदपर्यन्तं धावन म्रूमरिचिक्राया मृगाणां तोयतृपानुध्रातनमेव 
अनुसरति. प्रकृत्यादिपदार्थकृतभेदस्य वारणेन तेपां वारणमिव मायिक्रद्रैतवारणेन 
मायावारणस्यापि शक्यत्वादेव. तस्मात्‌ शुद्धाद्रैतवादे विशेप्यरूपम्‌ ` अद्रैत पद्‌ 
ब्रह्मैकत्ववाचक, तद्विशेषणन्तु शद्ध च अव्रह्मात्मकप्रकृतिपरमाणुमायादिसम्भावितानां 
सकलानां पदार्थानां व्यावर्तनेन शास्त्रेषु यत्र क्वचन प्रकृत्यादिपदार्धाना कारणत्वनिरूपणं 
तत्‌ तेषा ब्रह्मात्मकानामेव अवान्तरकारणताप्रतिपादक्रम्‌. तेन तादात्म्यवादस्यैव 
सिद्धिः न द्रैतवादस्य, नवद्रैतवादस्य, नापि तादात्म्यविरोधिद्रैताद्रैतवादस्यापि वा. 
भेदसहिष्णुतापि अभेदस्य ब्रहयेच्छाप्रयुक्तवास्तविकभदसदहिष्णुतारूपैव न स्वाभाविकनि- 
त्यसिद्धभेदसदिष्णुतारूपा नापि एकत्वात्यन्ताभावरूपभेदसदिष्णुतारूपा कुतस्तरां हि 
स्वप्रतिपन्नोपाधिरूपाद्वितीये ब्रह्मणि भेदस्य त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगितारूपा वा। 


तस्मात्‌ श्रीभास्कराचार्यमताद्‌ अयमेव अस्मन्मतस्य विशेषो यत्‌ (“कार्यरूपेण 
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नानात्वम्‌ अभेदः कारणात्पना हेमात्पना यथा अभेदः कुण्डलाद्यात्पना भिदा ' 
( त्र.सू.भास्क.भा.१।१।४ ) इत्युक्तेः कारणात्मना हि अद्वैत कार्यात्मना च द्वैतम्‌. 
एवम्‌ उभयोः पमरतयोः द्रैताद्रैतवास्तविक्रत्वेऽपि तन्मते ““ईर्वरस्य द्रे णक्ती भवतो 
भोग्यणक्तिः एका भोक्तृशक्तिः च अपरा... भोग्यशक्तिः च सा आकाशादिरूपेण 
अचेतनपरिणापापत्तेः. भोक्तृणक्तिः सा चेतना जीवरूपेण अवतिष्ठते ' -- 
` ` गस््िणशक्िमतोः च अनन्यत्वम्‌ अन्यत्वं च उपलक्ष्यते. यथा अग्नेः 
दहनप्रकाजनादिशक्तयो भेदाः" ( ब्र.सू. भास्क.भा.२।९।२७ -- २।९।१८ )इति. एतेन 
तन्मते द्विताद्रैतयोः स्वाभाविकत्वमेव. अस्मन्मतेतु न जडजीवात्मानौ ब्रह्मशक्तिपरिणाम- 
रूपौ प्रत्युत स्वरूपभूतसदशचिदशपरिणामरूपावेवेति उपदेयरूपकार्योपादानरूपकारणयोः 
अभेदः स्वाभाविको भेदस्तु रेच्छिकः इति. यद्यपि “"अभिध्योपदेशाच्च'' 
(ब्र.सू. १।४।२३ ) इति सूत्रे श्रीभास्कराचार्येण बहुभवनसङ्कल्पस्यापि अ्गीकारस्तु 
खोतितएव तथापि तस्य भेदाविर्भावतेतुता स्पष्ट॒नोक्तेति; “भेदाभेदयोः हि 
सर्वप्रमाणसिद्धत्वाद्‌'' ( ब्र.सू.भास्क.भा.२।९।१३ ) इत्युक्तेः च तेषा तथाविधएव 
भेदाभेदावादो. क्वचितु पुनः ""अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌ ओपाधिकन्तु भिन्नरूपम्‌ 
उपाधीनां च बलवक््वाद्‌'' ( ब्र.सू.भास्क.भा.२।३।४३ ) इति भेदस्य ओपाधिकत्वम्‌ 
अभेदस्य स्वाभाविकत्वं चापि अभ्युपगतम्‌. सोऽयं प्रभेदो -- ब्रह्मजडयोः द्वैता्रैते 
स्वाभाविके, ब्रह्मजीवयोः च द्वैतम्‌ ओौपाधिकम्‌ अद्वैतं च स्वाभाविकम्‌, इति 
व्यवस्थितविकल्पमूलकः उत॒ अन्यथा वा इति विमृग्यम्‌. अस्माकन्तु सर्वथा 
तादात्प्यवादएव अभीष्टः “"एेतदात्स्यम्‌ इदं सर्व... तत्‌ त्वम्‌ असिः" 
( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति श्रुतौ इदमा उपादेयभूतस्य परिदृश्यमानस्य प्रपञ्चस्य, 
त्वमा च अंशभूतस्य तद्रष्टरपि उपादानाशिभूतेन ब्रह्मणा साक तादात्म्यमेव. 
इत्थम्भूतो हि उभयोः मतयोः भेदो, अन्येषुतु अष्टसु पूर्वप्रतिपादितेषु शुद्धद्रितघरकेषु 
व्रह्मवादादि-लीलार्थसृष्टिवादान्तेषु मतैक्यम्‌. 


तथापि एतावान्‌ पर विशेषो यद्‌ वाल्लभवेदान्ते परस्परविरुद्धप्रमाणाभ्यां 
प्रमितयोः विरुद्धधर्मयोः वस्तुतो विरुद्धत्वमिव ब्रह्मणश्च ताद्ग्‌ असाधारणं माहात्म्यमपि 
यद्‌ विरुद्धयोरपि धर्मयोः तस्मिन्‌ अविरुद्धाधारत्वं विद्यते इति इह विश्द्धधमश्रियतावादो 
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ब्रह्ममाहात्म्यवबोधकः. भास्करवेदान्तेतु “यत्‌ प्रमाणः परिच्छिन्नम्‌ अविरुद्धं हि 
तत्‌ तथा, वस्तुजातं गवाश्वादि भिन्नाभिन्नं प्रतीयते, प्रतीयते तद्भय विरोधः 
को अयम्‌ उच्यते? विरोधे च अविरोधे च प्रपाणं कार्णं पतप, एकरूपं 
प्रतीतत्वाद्‌ द्विरूप तत्‌ तथा इष्यताम्‌ , एकरूप भवेद्‌ एकप इति न ई्वरभापितप्‌' ' 
(ब्र.सू.भास्क.भा. १।१।४ ) इति निरूपणेन प्रमाणसिद्धे वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्मोप्ल - 
न्धिरेव विरुद्धतायाः उपशामिका इति अभ्युपेयते. 


तस्माद्‌ अत्र ग्रन्थकृद्भिः श्रीपुरुषोत्तमैः ““तथ्रा सति यथा इदानीं कार्याणां 
तत्तद्धर्माणा तत्तदाकाराणां च परस्पर भेदः, कारणेन सट च अदः, कार्यत्वादिरूपेण 
भेदश्च, लोके कटक -कुण्डल-सुवर्ण प्रभृतीनां दृष्यते तथा त्रह्मजगतोरपि 
मन्तव्यः*'इति यद्‌ उक्तं न तेन भास्करवेदान्तेन गतार्धता शुद्धाद्रैतस्य शद्भनीया 
नापि शुद्धाद्रैतहानिः वा तादात्म्यवादस्य अग्रे सिसाधयिपितत्वात,. 

“ननु एकत्र †““अधेदोऽपि न भेदो न भेदाभावः किन्तु भेदविरुद्धसम्पदेव 
भावरूपः ( अणुभा.प्रका.३।२।२८ ) इति भेदाभेदयोः सहानवस्थानरूपो विरोधो 
अभ्युपगतो अपरत्रतु इदैव ग्रन्थान्ते ““नानात्वाविरुद्धपेव स्वरूपैक्यम्‌'' ( इदैव 
पु.४५ ) इति स्वोक्तविरुद्धमेव भेदाभेदयोः सहावस्थानमपि पुनः भण्यते. तत्‌ 
किं ब्रह्मणो विरुद्धधर्मश्रियताद्गीकारहेतुको विरोधाभासः उत प्रामादिको वदतोव्याघातः ? 
अन्यच्च सत्यसङ्कल्पस्य ब्रह्मणः सद्कल्यितत्वेन भेदस्य ताच्विकत्वाह्गीकारे ““सर्व 
खलु इदं ब्रहम" इति श्रुत्या बोधितं सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमपि भज्येत. *नच 
ब्रह्मणो विरुद्धधर्मश्रयतैव इह शरणीकरणीया, शब्दैकगम्ये ब्रह्मणि शाब्दज्ञानप्रतिबन्ध- 
कीभूते "वलिः अनुष्णः” इतिवद्‌ बाधितार्थप्रतिपादकरे वचने प्रयोज्यमाने “श्रह्म 
असद्‌ ` इत्यपि विधानस्य प्रामाण्याद्गीकारो गलेपतितो भवेत्‌. अथवा “““बहु 
स्याम्‌'' इति श्रुत्युक्तो भेदोऽपि न वस्तुतो भेदो यथाहि इहैव “"एच्छिको भेदः 
ओपचारिकड़ति न वास्तवम्‌ अभेदं निहन्ति'" इत्येवं प्रतिपादयदभिः श्रीपुरुषोत्तमैरपि 
भेदस्य अवास्तविकत्वं द्योतितमेव इति अद्गीक्रियमाणे न किमपि असमञ्जसम्‌ > 
इति चेत्‌ न. 
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नदि एतादृशी काचन राजाज्ञा यत्‌ सर्वत्र विरुद्धयोः सहानवस्थायितयैव 
भवितव्यम्‌ इति. नञः षडर्थेषु अभावरूपएव अर्थे सहानवस्थायितारूपो विरोधो 
अन्येषुतु सादृष्यान्यत्वविरोधित्वाल्पत्वाप्रशस्तत्वेषु नञ्तल्यतियोगिनोः सहानवस्थयिता- 
रूपविरोधासम्भवात्‌ च. तस्माद्‌ “अभेदो भेदविरुद्धसम्पद्‌ भावरूपः! इति 
भाष्यप्रकाशीयवचनं न भेदाभेदयोः सहानवस्थानरूपविरोधाभिप्रायकं किमुत असुरो 
दैत्यः ` इत्यत्रेव सुरदैत्ययोः कैलाशे श्रीमन्महादेवसनिधौ शक्यसहावस्थानयोरेव 
मिथो विरोधनिरूपणाभिप्रायकम्‌ इति अङ्गीकार्यम्‌. यत्‌ पुनः इह “"नानात्वाविरुद्धमेव 
स्वरूपैक्यम्‌'' इति उक्तं तदपि न पूर्वोक्तणक्यसहावस्थानरूपविरोधवारणाभिप्रायकं 
प्रत्युत सहानवस्थानरूपवियोधवारणाभिप्रायकमेवेति न वदतोव्याघातसम्भावनालेशोऽपि. 
तस्मात्‌ सोऽयमेव महान्‌ प्रमादो य इह प्रामादिकवदतोव्याघातदोषोदभावनम्‌ | 


इदम्‌ अत्र अवधेय : विरोधः तावद्‌ अनेकविधः सम्भवति. क्वचिद्‌ 
विरुद्धयोः द्वयोः पदार्थयोः परस्पराभावरूपो विरोधो दश्यते यथा घरतदभावयोः. 
क्वचित्‌ परस्पराभावन्याप्यतारूपो विरोधो यथा गोत्वाश्वत्वयोः. यत्र॒ गोत्वं तत्र 
अश्वत्वाभावो, यत्र अश्वत्वं तत्र गोत्वाभावो, नहि उभयोः कुत्रापि सामानाधिकरण्यं 
परन्तु तदुभयाभावस्य गजे सामानाधिकरण्यं सम्भवत्येव. क्वचित्‌ पुनः 
परस्पराभावव्यापकतारूपो; यथा, ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वयोः . त्रिषु भ्रातृषु प्रथमे कनिष्ठत्वाभावः 
तृतीये च ज्येष्ठत्वाभावो द्वितीयेतु पुनः प्रथमापेक्षया कनिष्ठत्वं तृतीयपेक्षया ज्येष्ठत्वं 
चापि भवति. यत्र करिष्ठत्वाभावः तत्र ज्येष्ठत्वं, यत्र ज्येष्ठत्वाभावः तत्र कनिष्ठत्वम्‌. 
मध्यमेतु ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्वयोः उभयोः सामानाधिकरण्येऽपि ज्येष्ठत्वाभावकनिष्ठत्वाभावयोः 
कुत्रापि सामानाधिकरण्यं नैव सम्भवतीति परस्पराभावनव्यापकतारूपो तयोः विरोधः. 
घरपयटयोस्तु भेदो नैयायिकैः तादात्प्यसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाभावत्वेन परिभाष्यते. 
सामानाधिकरण्यन्तु एतावता तयोः एकत्र भूतले न निवर्तते. तथैव अमित्रभूतयोः 
देवदत्तयज्ञदत्तयोरपि अमित्रतारूपो विरोधः क्वचिद्‌ धर्मदत्तस्य गृहे तयोः सहावस्थानं 
न निरुणद्धि. एव मिथो विरुद्धयोरपि स्वाभाविकाभेदैच्छिकभेदयोः ब्रह्मणि सहावस्थानं 
न विरुद्धयते. 


"यच्चापि उक्तं भेदस्य वास्तविकत्वाद्गीकारे सर्वस्य ब्रह्मत्ववादो भज्येत 
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तदाप जसाग्छतमर्‌ , त्यान्तक्रभदाङ्राक्रार ह णतादगणापादनस्य ततत्‌ गत्य 


मि ॥ । 

सच््िदानन्दस्य च्यदानन्दस्य ब्रह्मणः चटानन्दागयाः तरध्रानन जदटजातरम्परयया ऋगयाणया 
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अक्षतेः. तस्माद्‌ न सर्वत्रह्मतावादभद्रभीतिः ब्रह्मवादिदयप्‌ कदाचित पादप्रमार 
लभते तद्‌ अभ्युपगतं हि पमायावादिवैतण्डिकन श्रीहर्पण `"एक व्रहाम्त्रम आदाय 
न अन्य गणयतः क्वचिट्‌ आस्ते न धीरवीरस्य भद्रः सट्ररकलिपु" इ ति 


यत्‌ पुनः उक्त विरुद्धधर्मश्रयतानिरूपक्श्रतितचनानां जाल्दतोप्रजननान्षमत्तम 
इति. तत्र॒ शाव्धवोधजननाक्षमता कुतः ¢^ इति वक्तव्य क्रि प्रत्यक्षविस्द्धत्तेन 
उत तर्कविश्द्धत्वेन विरुद्धधर्मयोः णकस्मिनं ब्रह्मणि सामानाधिक्ररण्यायोम्यत्ताद्‌ 
आहोस्वित्‌ तथाविधवचनाना परस्परवाधिताश्रकणन्दपटितत्तराद्‌ वरा. जध्रता 
तात्प्यानुपपत्या वा? तत्र॒ तावत्‌ प्रत्यक्षविरोधस्तु ब्रह्मणि अक्रिञ्चिल्करणव 
तदगम्यत्वात्‌. किञ्च प्रत्यक्षतोप्पि मिधो भक््यभक्षक्रभावापन्त्वेन विसद्धयो 
अजाव्याघ्रयोः भूमौ सामान्याधिकरण्योपलम्भात्‌ चापि अयामग्यतानिध्रसि दप्करणव, 
नापि तर्कविरोधः प्रत्यक्षागोचरे वस्ति प्रत्यक्षमलतर्कविराधापादनस्यैव तर्कविरुद्धत्वाव- 
गमात्‌. परस्परवाधितार्धकणन्दघरितत्वमपि णाब्दवाधजननाक्षमत्त्रे अदेतुरेव, ` `जलदहदो 
वल्िमान्‌ धूमाद्‌ ` इति अनुमितौ हेतोः वाधितत्वेऽपि शाब्दवोधजननाक्षमत्वाङ्गीकारेतु 
ठेतोः वाधितत्वसाधनमपि बाध्येत, ` वाडवाग्निः समुद्रीयजलामिः'' इति वाक्यस्य 
शाब्दवोधौपयिकरप्रमाजनक्त्वे व्याघातादर्णनात्‌ च. नापि तात्पयनुपपत्तितः 
णाब्दप्रमाजननाक्षमत्व, “तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा आत्मो एक 
सन्‌ एतत्त्रयम्‌ ` ( वरृह.उप.१।६।३ ), ` एष॒ प॒ आत्मा अन्तर्हृदये अणीयान्‌ 
व्रीहेः... ज्यायान्‌ पृथिव्याः'* ( कछान्दो.उप.३।१४।३ ), “"सच्च त्यच्च अभवत्‌ 
निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च तिलयनञ्च अनिलयनञ्च वि्ञानञ्च अविज्ञानञ्च सत्यञ्च 
अनृतज्च सत्यम्‌ अभवद्‌'* ( तैत्ति.उप.२।६ ), " “वृहत्‌ च तद्‌ दिव्यम्‌ अचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्मात्‌ च तत्‌ सुष्ष्मतर... दूरात्‌ सुद्रे तद्‌ इह अन्तिके च'' ( पुण्ड.उप. ३।१।७ ), 
ˆ अजायमानो वहुधा विजायते" ( तैत्ति. आर.३।१३।१ ), “†अनन्यप्रोक्ते गतिः 
अत्र नास्ति... नैषा तर्केण मतिः आपनेया'' ( कटठोप.१।२।८-९ ) इत्येतादुणानां 
ब्रह्मणि विश्द्धध्मश्रयत्वबोधकानां वचनानां स्वार्थं यदि अप्रामाण्यं तर्हि 
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ब्रह्मण्यपि प्रामाण्ये का विनिगमना? तस्माद्‌ यथा श्रीशङ्कराचार्यः “न लोकवद्‌ 
इट भवितव्यं, नहि अवम्‌ अनुमानगम्यो अर्थः शब्दगम्वत्वात्तु अस्य अर्थस्य, 
यथाणशब्दम्‌ इह भवितव्यम्‌'* ( ब्र.सू्‌.शा.भा. १।४।२७) इति उक्तं तथा यथाशब्द 
विरुद्धधमश्रियत्वं तस्य अविरुद्धमेव अङ्गीकरणीयम्‌. किञ्च बृहदारण्यकोपनिषदभाष्ये 
` * तस्पात्‌ तारकिंकचारभटराजाप्रवेश्यम्‌ अभय दुर्गम्‌ इदम्‌ अल्पबुद्धयगम्य 
शास्त्रगुरुप्रसादरहितैः च. -- ` तद्‌ एजति तद्‌ न एजति' इत्यादिविरुद्धधर्मसमवायित्वप- 
काशणकमन्त्रवर्णेभ्यः च'' ( बृह.उप.गा.भा.२।१।२० ) इत्यत्र ब्रह्मणः त्कागम्यविरुद्धध- 
म्रियत्वयोः स्वयमपि अभ्युपगमादपि यथाश्रुतमेव अद्गीकार्यम्‌. 


"यस्तु श्रुत्युक्तस्य एच्छिकस्यापि भेदस्य ओौपचारिकत्वोक्तेः सुवर्णकुण्डलयोरिव 
विवक्षाकृतो भेदो न॒ वास्तविकः इति प्रवादः, सतु अनवधानविजम्मितएव. 
अन्यधा अस्यैव वादस्य उपान्त्ये भागे “"एवं सति तदगुणसारत्वाद्‌' इति 
व्रह्मा जीवे ब्रहमत्वव्यपदेशणः ओपचारिकः'* इति वचनोपलब्ध्या ब्रह्मत्वव्यपदेशास्यापि 
ओपचारिकत्वम्‌ अङ्गीकृतमेवेति ब्रह्माभेदस्यापि अवास्तविकत्वे ब्रह्मवादएव भज्येत, 


* ननु उपचारो नाम “सहचरणादिनिमित्तेन अतदभावे तद्वद्‌ अभिधानं, 
ˆ 'शक्यार्थत्यागेन लक्षणया अन्यार्थबोधन ` वा इति. अतोहि उपचाराद्गीकारे यद्‌ 
यत्र॒ नास्ति तत्र॒ तस्य आहार्यात्मक बोधनम्‌ इति अर्थः फलति. तेन भेदः 
ओपचारिकः' इति उक्ते भेदाभावएव सिद्धयति. सति चैव ब्रह्मणि विरुद्धधर्माश्रयतेव 
पदपदार्थयोरपि किं विरुद्धार्थकतानोधनाय एवम्‌ उच्यते यद्‌ ओौपचारिकोऽपि सन्‌ 
भेदो वास्तवो भवति ?* इति चेद्‌, अत्र ब्रूमो नीरूपे गगने “नीलं गगनम्‌ ' 
इति प्रयोगः ओौपचारिको यथावर्णिताभिप्रायको भवितुम्‌ अर्हति, गगने 
नीलीभवनसामर्थ्यानुपलम्भात्‌. ब्रह्मणितु स्वेच्छया उपासकजनेच्छ्यापि वा "तं 
यथा-यथा उपासते तथैव भवति. तस्माद्‌ ब्राह्मणः पुरुषरूप पर ब्रहैव अहम्‌ 
इति भावयेत्‌ तद्रूपो भवति" ( मुद्र.उप.३।३ ) इति श्रुतेः स्वकीयेन दिव्येन 
तदभावापत्तिसामर्थ्येन तद्वद्‌ अभिधानं न नैयत्येन अभावगमकमेव ब्रह्मणि इति 
वक्तु साम्प्रत, स्वेच्छयापि सर्वरूपग्रहणस्य शक्यत्वात्‌ च. तथाहि “सर्वाणि 
रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्‌ यद्‌ आस्ते'" ( तैत्ति.आर.३।१२।७ ), 
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“सर्वं सर्वमयं सर्वे जीवाः सर्वमयाः'* ( नृसि.उत्त.उप.द९), “अत्र ट्य्ेते सर्वे 
एक भवन्ति... यद्‌ अयम्‌ आत्पा अनेन टि एतत सर्वं वेद...यम्पात तत 


= ॥ 9 ®= 2 9 0 जक 


अभवत 29 तरह. उप ६. न न शु {> 
सर्वम्‌ ` ( वुह.उप. १।४।५-९ ) इत्याद्यनेकरश्रतिविचनेभ्या हि 


रस्यत 


ज 


[तपत्या ४ अन ऋत्तमप 


अनेकरूपतया एकत्वानेकत्वयोः यत्र॒ पएकत्वविवक्षा तत्र अनेक्रत्वम ओपनर 


भवति इति कथ्यते. यत्रच अनेकत्वविवक्षा तत्र पक्रत्वमपि ओपचागिक्रिप् इति 
वक्तु शक्यतएव. यथाहि गद्राप्रवाहात॒ पात्रोद्ध॒तगव्राजलाणे गद्ना पदप्रयोगो 
नदीप्रवाहदृष्टया ओपचारिकोऽपि ग्रात्वविवक्षायां हि न अवास्तवत्तवोध्रकः. तस्माद्‌ 
ब्रह्मणि ओपचारिकत्वोक्तेव ओपचारिकत्तमर इति अत्रगन्तव्यम. नच एतावता 
एकत्वस्य अनेकत्वस्य वा अवास्तवत्वं वक्तुम उदितम्‌. तल्लीलया प्रकटितस्य 
कार्यकारणभावस्य अणाशिभावस्य वा प्रतिपिपादयिपाया सत्या तयोः एकत्वं 
यदि ओपचार्किं न उच्येत, तदा कार्यकारणभावत्रोधो वा अणाणिभावत्ोधो 
वा सुकयो न भवेद्‌. यत्रतु पुनः ब्रह्मस्वरूपैक्यविवक्षा तत्र प्रतिपादितस्य कार्यकारणभावस्य 
अशाशिभावस्य तादृम्बोधप्रतिवन्धकताम्‌ अनुसन्धाय कार्यकारणभावांणांशिभावप्रयुक्त- 
भेदस्यापि ओपचारिकत्वं वक्तव्यमेव भवति इति विवेकः. अतएव ब्रह्मणि 
सर्वेषाम्‌ एकीभावे “भवन्ति इति न वक्तव्यं 'भवन्त्याः' च प्रयोगे एक्रीभावो 
व्याहन्येत इत्यपि ब्रह्मणि व्याहतमेव भवति, स्वरूपस्य एेक्याद्‌ लीलाया च 
अनैक्याद्‌ इति वोद्धन्यम्‌. तद उक्तं श्रीमदाचार्यचरणेन -- 


द्वेधा हि वेदान्तानां वोधनप्रकारः : "प्रजायेय'इति वाक्यानुरो- 
धाद्‌ उच्चनीचत्व भगवानेव प्राप्तडति वि कल्पवुद्धावपि ब्रह्मावगतिः 
न विरुद्धयते. क्वचित्‌ पुनः विकाराः वाच्यवारब्धाइति कार्याशम्‌ 
अनादृत्य वस्तुविचारेण आवि्भावौतिरोभावौ पृथक्कृत्य सन्मात्र 
जगद्‌ इति बोधयन्ति. तत्र प्रथमपश्चे सन्देहएव नास्ति. द्वितीयपक्चेऽपि 
न दूषणम्‌... यदा अखण्डाद्रैतभानं सुवर्णग्राहकवत्‌ तत्त्वेनैव सर्व 
गृट्णाति तदा अवान्तरविषयिणी बुद्धिः "घटः'-पटः'इति सा 
वाध्यते, सर्वत्र ब्रहीवेति. नतु स्वरूपतोऽपि घटादिपदार्थोऽपि धर्मी 
वाध्यते" ( त.दी.नि.प्र.१।९१ ). 
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( अंशांशिभावप्रयुक्तजीवव्रह्मणोः तादात्म्यम्‌ इति उपपादनम्‌ ) “१५५ 


एवम्‌ अंशाशिनोः जीवब्रह्मणोरपि सुवर्णशकल-सुवर्णयोरिव सृष्टिप्राक्काले 
पन्तव्यः, 


ननु अत्र ब्रह्मजडयोः उपादानोपदेयभावो जीवब्रह्मणोस्तु अंशाशिभावो इति 

पृथक्कृत्य निरूपणस्य को हेतुः? एकेनैव उपादेयोपादानभावेन अशाशिभावेन 
वा कुतो न निर्वाहः? अत्र उच्यते : सुबोधिन्याम्‌ “*अनित्ये जननं नित्ये 
परिच्छिन्ने समागमो नित्यापरिच्छिन्नतनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा'* ( सुबो.२।६।१ ) 
इत्यत्र ““अन्तरा विज्ञानमनसी..." -- ˆ *नात्पाभ्चुतेः...'* इति अधिकरणयोः 
ˆ * नामरूपविरोषवतामेव उत्पत्तिः... उत्पत्तिस्तु त्रिविधा निरूपिता... ` ( अणुभा.२।३। 
१५-१७ ) इति देशकालपरिच्छिन्नाना आधिभौतिकाना जडाना विरोषनामरूपसयोजन- 
वियोजनात्मकौ जनननाणौ. कालतोऽपरिच्छिन्नाना देशतः च परिच्छिन्नानाम्‌ 
आध्यात्मिकानां जीवाना नामरूपकर्मात्मकेषु सूषष्मसदशेषु गमागमात्मकौ बन्धमोक्षरूपौ, 
बद्धानां च स्थूलसदशेषु तौ जन्ममरणरूपौ वा. देशकालापरिच्छिन्नानां 
आधिदैविकरूपाणां प्राकस्यापाकट्ये इति त्रिधा. तथाच जीवस्य समागमलक्षणेव 
उत्पत्तिः न विशेषनामरूपसयोजनात्मिका जननरूपा उत्पत्तिरिति न ब्रह्मजीवयोः 
उपादानोपादेयभावः किन्तु अशाशिभावएव. एवं ब्रह्मजडयोः तादात्म्यरूपद्रताद्वैतम्‌ 
उपादानोपादेयभावात्मकम्‌ इति निरूपितम्‌. अधुना ब्रह्मजीवयोरपि अशाशिभावरूपं 
द्रताद्रैतं निरूपयन्ति ` 'एवम्‌ अशाशिनोः जीवब्रह्मणोरपि सुवर्णशकल-सुवर्णयोरिव 
सृष्टिप्राक्काते मन्तव्यः ` इति. एतेन सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणो सदंशभूते ब्रह्मात्मके 
अधिकरणे व्युच्चरितैः ब्रह्मात्पकैरेव आनन्दाशतिरोधानेन चिदशभावापनैः निरूपिता 
अशिभावानुकूला सच्चिदानन्दरूपा अपादानता. व्युच्चरितानान्तु चिदशाना सदशाः 
अधिकरणरूपाः च. तस्माद्‌ विशेषनामरूपसयोजनात्मिका जीवनिरूपिता 
उपादानरूपकारणता ब्रह्मणि नादगीक्रियते, जीवस्य अजत्वाविनाशित्वश्रुतेः. 


* ननु अणुपरिमाणवतां जीवानां अंशतायाजपि व्युच्चरणात्‌ पूर्वं सत्तवेतु 
विभुपरिमाणरूपेण ब्रह्मणो अशित्वसम्भवेऽपि स्वरूपेण अशित्वानुपपत्तिः. स्वरूपेणतु 
अंशित्वे व्युच्चरणात्‌ पूर्व॑ जीवानां अंशतासदभावोक्तिः विरुद्धा * इति चेत्‌ 
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व्यवस्था. उपादानोपादेयभावो अणाशिभावः च इति ददरैविध्याद्गीकाराद्‌ ब्रह्मणः 


उपादानत्वम्‌ अभित्वं च पार्थक्येन प्रतिपादनीय भवति. तद्‌ उक्त श्रीमदानार्यचरणन -- 
अनन्तमर्तिं तद्‌ व्रह्म द्यविभक्त विभक्िमद्‌ वह स्या 
प्रजायेय' इति वीक्षा तस्यहि अभृत सती, तदिच्छापात्रतः तस्पाद्‌ 
व्रह्मभूताएचेतनाः सृष्ट्यादौ निर्गता सर्वे निराकाराः तदिच्छया 
विस्फुलिद्ादव अग्नेस्तु सटणेन जडाअपि आनन्द्राणम्वरूपण 


सवन्तिर्वापिरूपिणः'*( त.दी.नि.५।२६-२९ ) इति 


तस्मात्‌ सदशाना हि जनननाणयोगित्वं विणेषनामरूपसंयोजनवियोजनरूपं 
तेषु ॒सुषमस्थूलख्पेषु सदशेपु॒चिदंणानां समागमापगमनं क्रमणः सुषप्रलयरूपं 
ओपचार्किजन्ममरणरूपं च. तदपि भगवत्सद्स्पितं वास्तवमेव न मायाकल्पितं 
मनोभ्रान्तिरूपं वेति अवधेयम्‌. चिदगे जीवे आनन्दांणतिरोभावस्तु भगवल्लीलाविहे - 
च्छादेतुको वन्थजनकः, आनन्दाणाविभविस्तु भक्तिज्ञानप्राकट्च्यदेतुकः च. तद्‌ 
उक्तं॒श्रीमदाचार्यचरणेन “जीवस्तु आराग्रमात्रो हि गन्धवद्‌ व्यतिरिकवान्‌ 
व्यापकत्वश्रुतिः तस्य भगवत््वेन युज्यते आनन्दाणाभिव्यक्तौतु तत्र ब्रह्माण्डकोटयः 
प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च तस्य तद्‌" (त.दी.नि.१।५३-५४ ) इति, 
तस्माद्‌ ब्रह्मज्ञानाद्‌ भेदस्य बाधो अद्गीक्रियेत चेत्‌ तदा श्रुतौ ( छान्दो.उप.६।१-१६ 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान नोक्तं ॒स्याद्‌ नापि “देतदात्म्यम्‌ इद्‌ सर्वम्‌'' (तत्रैव ) 
इति ब्रह्मजगतोः तादात्म्यं वा निरूपितं स्यात्‌, तज्ज्ञानवबाध्यस्य तत्तादात्म्यासम्भवात्‌. 
नाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायस्यतु सति बाध्यत्वे हि पादप्रसारो नान्यथा, 
साक्षात्कृतव्रह्मणां वामदेवादिसदुशानाम्‌ अर्वाचीनानामपि ब्रह्मज्ञानिनां “तद्ध एतत्‌ 
पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे "अहं मनुः अभवं सूर्यः च' इति. तदिदमपि 
एतरहिं य॒ एवं वेद्‌ "अहं ब्रह्मास्मि इति स सर्व भवति'' ( बृह.उप.१।४।९ ) 
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( सत्कार्यवादे शङ्धासमाधाने ) 
नच > एवं सति सर्वस्य सत्त्वाद्‌ बह॒भवन' पा.भे.९९)( छान्दो.उप.६।२।३ ) 
व्युच्चरण। 7 + “1“~ , श्रुत्योः विरोधः ~ शङ्गयः, प्राकट्य -बहि्भावाभ्यामेव 
तदुपपत्तेः. अन्यथा अव्याकृति। २,१५५).शुतिविरोधापततेः. पुरुषविध- 
ब्राह्मणे" “1 “'* ' हि सृष्टिम्‌ उक्त्वा अग्रे ˆ "तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ 
तद्‌ नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते `असौ-नामाः अयम्‌ `इद्‌-रूप' इति, 
तदिदमपि एतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते `असौ-नामा' अय 'इदं-रूप 
इतिः" ( बृह.उप. १।४।७ ). अत्रहि नामरूपव्याकरणे लौकिकमेव उदाहरणं 
तत्साधनाय आह. लोकेहि**२) सिद्धमेव वस्तु नामरूपाभ्यां व्याक्रियतइति 
सृष्िपूर्वदशायामपि तस्य॒ सिद्धत्वमेव व्यक्तीभवतीति न॒ असत्कार्यवाद 


इति वचने ब्रह्मज्ञानेन सर्वस्य ब्रह्मत्वानुभूतेः निरूपणेन ब्रह्मोपादानकस्य 
मन्वादिरूपत्रह्माणस्य अनाधो अत्र श्रूयते. तेन सुष्रुक्तं॒श्रीमदाचार्यचरणेन 
` ` आनन्दाणाभिव्यक्तोतु तत्र ब्रह्माण्डकोटयः प्रतीयेरन्‌ परिच्छेदो व्यापकत्वं च 
तस्य तत्‌' ` -- ` 'अखण्डाद्रैतभानेतु सर्व ब्रहैव नान्यथा ज्ञानाद्‌ विकल्पवुद्धिस्तु 
वाध्यते न॒ स्वरूपतः' (त.दी.नि.१।५४ -- ९१ )इति. भगवदगीतायामपि 
विराटस्वरूपस्य दिव्यदृष्ट्या साक्षात्करे सर्वस्य वस्तुजातस्य भगवतः स्वरूपे 
अवस्थितिरूपो साक्षात्कारो जातो न पुनः सर्वस्य तत्र ` नासीद्‌ नास्ति न 
भविष्यति ` इत्येवप्रकारको बाधानुभवः. तेन ब्रह्मस्वरूपस्य कारणतानिरूपकवचनाना- 
मिव मोक्षजनकज्ञानस्वरूपविषयकवचनानामपि तात्पर्यविवेचनाया सत्कार्यवाद्‌ः 
तन्मूलकः च भेदसहिष्ण्वभेदरूपतादात्प्यवादएव सिद्ध्यति. तं सत्कार्यवाद्‌ तावत्‌ 
प्रमाणयन्ति “नच एवं सति" इत्यारभ्य ` 'नियतावधिकत्वहानेः चः ` इत्यन्तेन 
भागेन. सत्कार्यवादपरिपन्थिनो हि असत्कार्यवादिनः. तत्र॒ उत्पत्तेः प्राग्‌ असत्वं 
पश्चात्तु सत्त्वम्‌ इति न्यायवैशेषिकमतानुयायिनः, प्रतीत्यसमुत्पादवादिनश्च सौगताअपि 
आहुः. मायावादिनस्तु विवर्तवादिनोऽपीति उत्सत्तिनाशशालिनां कार्याणां त्रैकालिकसच्वं 
परमार्थदृष्टया निषेधन्ति. तत्र ब्रह्मजगतोः तादात्म्यविचारे सौगतास्तु श्रुत्यर्थमीमासागोष्ठी- 
बास्याइति उपेक्षिताः. मायावादिनस्तु परमार्थतो घरादिकार्याणां त्रैकालिकनिषेधप्रतियो- 
गितायां प्रतिपननाअपि व्यावहारिकसत्तावतो घरस्य उत्पत्तेः प्रागपि व्यावहारिकीं 
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प्रामाणिकः. तृतीयस्कन्धेच “विष्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया, 
यथा इदानीं तथाच अग्रे पश्चादपि एतद्‌ ईटूए्राम्‌ ` ( भाग.पुत. २।५०।५५ 
इति कालत्रये एकरूपामेव सर्वस्य स्थितिम आह. इदमव अविराधराध्याय 
जसदव्यपदेशाधिकरणे (ब्र.सू.२।१।१७-२० ) व्यासपादेरपि व्युत्पादितः, 
“असद्वा इदम्‌ अग्रे आसीद्‌" ( तैत्ति.उप.२।७) इति श्रुतौ सृण्िपृवदणाया 
यो जगतो असत्वेन व्यपदेशः सो अव्याकृतत्वन धर्मान्तर्ण विद्यमानत्वध्पि 
व्याकृतत्वेन अविद्यमानत्वात्‌. “तद्‌ आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुतः' 
( तैत्ति.उप.२।७) इति वाक्येपेण तथा अवगमात. “इदम' इति पदप्रयागाद्‌ 
| आसीद्‌" इति प्रयोगात्‌ च; अन्यथा, तद्विरोधापत्तः. नित्यस्य समवायसम्बन्धस्य 
द्विनिष्ठत्वेन, कार्याभावे तदभावापत्तेः, तनित्यताहानेः च, असम्बद्धात्पत्तौ 
जगद्दुष्टान्तेन घटादीनामपि कार्याणां नियतावधिकत्वहानः च. 





सत्तान्तु अभ्युपगच्छन्त्येव. तथाहि श्रीणद्धराचार्याः -- 


ˆ ` अतीतो घटो' -- ˆअनागतो घटः' इत्यतयोः च प्रत्यययोः 
वर्तमानघययप्रत्ययवद्‌ न निर्विषयत्वं युक्तम्‌, अनागतार्धिप्रवृत्तः 
च. नहि असति अर्थितया लोके प्रवृत्तिः दृष्टा, योगिनां च 
अतीतानागतन्नानस्य सत्यत्वाद्‌. असन्‌ चेद्‌ भविष्यदूघटः पेएवरं 
भविष्यद्घटविपय प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या स्यात्‌... अपिच चतुर्विधानाम्‌ 
अभावाना घटस्य इतरेतराभावो घटाद्‌ अन्यो दृष्टो यथा घटाभावः 
पटादिरेव... नच घटाभावः सन्‌ पटो अभावात्मकः किन्तर्हि 
भावरूपएव. एव घटस्य प्राक्प्रध्वसात्यन्ताभावानामपि घटाद्‌ अन्यत्वं 
स्याद्‌, घटेन व्यपदिष्यमानत्वाद्‌ घटस्य इतरेतराभाववत्‌... एवञ्च 
सति घटस्य प्रागभावड़ति न घटस्वरूपमेव प्राग्‌ उत्पत्तेः नास्ति... 
किञ्च अन्यत्‌ प्राग्‌ उत्पत्तेः एशशविषाणवद्‌ अभावभूतस्य घटस्य 
स्वकारणतासम्बन्धानुपपत्तिः, द्विनिष्ठत्वात्‌ सम्बन्धस्य... तस्मात्‌ 
सदेव कार्य प्राग्‌ उत्पत्तेः इति सिद्धम्‌. '' 

( बृह.उप.शा.भा.१।२।१ ) इति. 


तस्मात्‌ परमार्थतो विवर्तवादित्वेऽपि व्यवहारितु तेऽपि सत्कार्यवादिनएवेति 
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नच यत्र यत्प्रागभावः, तदेव कार्यं ततः कारणाद्‌ उत्पद्यते 
इति नियमात्‌१.५.५३) न नियतावधिकत्वभक्गः* इति वाच्यं, कारणावस्थातिरि- 
क्तस्य प्रागभावस्यैव वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. कपालावस्था पश्यतएव इह 
कपाले घटो भविष्यति इति प्रत्ययेन तथा अमिश्चयात्‌, तदवस्थाव्यद्गयस्य 
तदतिरिक्तस्य प्रागभावस्य अङ्गीकारे गौरवात्‌ च. नच “उत्पत्तेः पूर्व 
कार्यस्य सत्वे कर्तृव्यापारबाधप्रसक्तिः* इति शङ्गयं, कार्याभिव्यञ्जनार्थतया 
सार्थक्यात्‌. सवेष्टितपयप्रसारणादौ तथा निश्चयात्‌. नच “एवम्‌ 
अनुद्भूतसत्ता्गीकारे अदृश्य -प्रेतादि-जनित-दुःखवत्‌ ततः क्वचिद्‌ 
अर्थक्रियापत्तिः* इति शङ्गयम्‌ , अनुदभूतगन्धरूपादौ व्यभिचारात्‌. योगेन 
प्राणादिनियमने जीवनमात्रस्य, नियमनत्यागेतु आकुञ्चनादिरूपकार्यस्य च 
द्रनिन, अनुदभूतदशायाम्‌ अ्थ॑क्रियाकारित्वाभावस्य उदभूतदशाया च 
अर्थक्रियाकार्त्विस्य दर्शनेन तथा निश्चयाद्‌ इति. 
तेषाम्‌ आलोचनम्‌ अनावश्यक मत्वा तैयायिकानामेव पूर्वपक्षितया तन्मतं निराकर्तुं 
शङ्धासमाधाने कुर्वन्ति ` नच यत्र ` इत्यारभ्य ` ' तथा निश्चयाद्‌ इति इत्यन्तेन 
भागेन. तदेवं श्ुतिस्मृतिसूत्रपुरणादिवचनैः असत्कार्यवादस्य अप्रामाणिकत्वावगतेः 
सर्वस्य सर्वदा सत्वात्‌ सत्तया च ब्रहैक्यावगमात्‌ ब्रह्मतत्कार्ययोः ब्रह्मतदशयोः 
च॒ तादात्म्यस्य अवश्यम्‌ अभ्युपेयत्वेन तदनुरोधेन ब्रहमैक्येऽपि अंशत्वनिर्वाहो 
न विरुद्धः इति सिद्धम्‌. 


* ननु ब्रह्मज्ञानेन अंशत्वबाधात्‌ शाङ्रमतोक्तं मिथ्यात्वमेव कुतो न 
अङ्गीक्रियते ? * इति चेत्‌ न, मिथ्यात्वं तावद्‌ भ्रान्तिबाधान्यथानुपपतत्या सिद्धयति. 
असत्‌ चेद्‌ “इदं रजतं" तदा श्रमभाततयापि न प्रतीयेत. सत्‌ चेद्‌ नेदं 
रजतं शुक्तिरियम्‌'' इति बाधज्ञाने सति नैव बाधितं भवेत्‌. प्रतीयते च बाध्यते 
च, तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणम्‌ अनिर्वचनीयं रजतं मिथ्या, इत्येवं हि मिथ्यात्वस्य 
सिद्धिः अभिप्रेता. तत्र इदं विवेचनीयं भवति यद्‌ भ्रमात्मिका प्रतीतिः तावत्‌ 
शुक्तिरूपपुरोवस्थितविषयदेशकालयोः रजतसत्वविषयिणी, सा अकस्मात्‌ कथं 
बाधप्रतीतौ तदेशकालयोः रजतसत््वनिषेधं परित्यज्य त्रैकालिक निषेधप्रतियोगिन 
रजतं कुर्यात्‌ ? यदितु "नेदं रजतम्‌'" इति बाधप्रतीतिः न देशकालयोः रजतसंसगभावं 
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( सत्कार्यवादावलम्वनेन तादात्स्यवादापपादनप ) 
एव स्थिते सत्कार्यवादे, सृषटिदिगायामपि जगज्जीवयाः मन्वाद्‌, ` "एकमेव 
अद्वितीयम्‌ ( छान्दा.उप.६।२।९ ) इत्याद्युक्त भदः, तदराभिनतया 
गोचस्यति किमुत पुरोवस्थितवस्तुनो रजततादात्म्यमव निपध्रति इति चत तदा 
` अपिच चतुर्विधानाम्‌ अधावानां घटस्व इततराभावा घटाद्‌ अन्या दृषा वथा 


घटाभावः पटादिरेव... नच घटाभावः सन्‌ पटा अावात्पकः किन्तर्हि भावरूपण्व'' 
( वृह.उप.शा.भा.१।२।१ )इति वदतां श्रीणद्रराचार्याणां वचनानुगोध्वादेवर गतादुण्याः 
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प्रतीतेः शुक्तिरजतयोः त्रैकालिकतादात्म्यिपध्रएव पर्यवसानं स्यात्‌ न पुना रजतस्य 
स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निपेधे. यतः स्वप्रतिपन्नापरा्रौ इति प्रदेन पुरावस्थितो 
देशः चेद्‌ विवक्षितः तदा न तत्र त्रैकालिकनिपधो सम्भवद्क्तिकरा, यदितु 





शुक्तिशकल तदा आरोपाधिष्ठानयोः त्रैकालिक भदण्व निषेधः पर्यवस्यति. 

अपिच आवरणविक्षेपरूपाणभेदाभ्याम अविद्यायाः दद्रैविध्यम॒ अङ्गीकृतम्‌; 
असत्वापादनाभानापादनभेदाभ्या च आवरणाणस्यापि द्ैविध्यम॒ इति तेषाम आविद्यकरी 
प्रक्रिया. तत्र असच्वापादनावरणांशस्य यदि त्रैकालिक्रासन्वरापादकत्वं नान्नीक्रियते 
चेत्‌ का वा आवश्यकता विक्षेपणाणस्य त्रैकालिकरनिपेध्रप्रतियोगिताहसिप्यप्रदर्णक्रत्ते 
यदितु असत््वापादकस्य आवरणस्यापि क्वचित्‌ प्रतीत्यर्हस्य अपरत्र त्रैकालिक्प्रतिपेध्वि- 
पयत्वरूपमेव असत्वम्‌ अभीष्टमिति चेद्‌ अपरोक्षप्रमाणवृच्या अभानापादकावरणनिवृत्तिः 
परोक्षप्रमाणवृत्यातु असत््वापादकावरणनिवृत्तिः इति अभ्युपगच्छतां मते परोक्षप्रमाविपये 
त्रकालिकस्तप्रतीतिप्रसङक्गापत्ेः. 


किञ्च नहि आरोपकाले रजतस्य त्रैकालिकी सत्ता प्रतीयते येन वाधन्ञाने 
तन्निपेधावश्यकता स्यात्‌. अप्रतीतस्य निपेधेतु प्रतिभासव्राधप्रतीत्योः वैयधिकरण्यात्‌ 
"प्रतीयते च बाध्यते चः इति निरूपणं सार्थकमपि न भवेत्‌. बाधज्ञानस्यतु 
यथोक्तं तदेशकालयोः संसर्गाभावगोचरत्वं वा पुरोवस्मितविषयतादात्म्याभावगोचरत्वं 
वा सिध्यतीति न प्रतीतिवाधानुव्यवसायरूपायै तृतीयस्यै कोट्यै धावनौचित्यं करिपपि, 


तस्मात्‌ सिद्ध यत्‌ न भेदस्य अवास्तवत्वं नापि अभेदस्य अवास्तवत्वम्‌ 
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जगज्जीवप्रतीत्यभावे पर्यवस्यन्‌, भेदसहनक्षममेव अभेदं साधयतीति, सृष्टिदिशाया 
जगदब्रह्मणोः कार्यकारणभावाद्‌ जीवब्रह्मणोः अशाशिभावात्‌ च, ओपचारिको 
भवन्नपि न वास्तवाभेदं निहन्ति. तेन इदानीमपि भेदसहिष्णुरेव अभेदः. 


इति किन्तु परस्परसहिष्णुत्वमेव. तत्र अभेदस्य स्वाभाविकत्वं भेदस्यतु एच्छिकत्वम्‌ 
इति असकृद्‌ आवेदितमेव. तद्‌ उच्यते श्रीपुरुषोत्तमैः ` भेदसहनक्षममेव अभेद 
साधयतीति, सृष्टिदशाया जगदन्रह्मणोः कार्यकारणभावाद्‌ जीवब्रह्मणोः 
अशाशिभावात्‌ च, ओपचारिको भवन्नपि न वास्तवाभेदं निहन्ति. तेन 
इदानीमपि भेदसहिष्णुरेव अभेदः ` इति. 


“ननु बहुषु वचनेषु भेदनिन्दोपलन्धेः कथं भेदस्य प्रामाणिकत्वम्‌ 
अप्रामाणिकत्वेतु कथं सह्यत्वं॒शुद्धाद्रैतमते ? तथाहि श्रुतयः तावत्‌ “मृत्योः 
स॒ मृत्युम्‌ आप्नोति य इह नानेव पश्यति. मनसैव इदम्‌ आप्तव्यं न इह 
नाना अस्ति किञ्चन'' (कटोप.२।१।१०-११ ) “यदा स्येव एषः एतस्मिन्‌ 
उद्रमन्तर कुरूते अथ तस्य भयं भवति'' (तैत्ति.उप.२।७ ) “अथ यो अन्यां 
देवताम्‌ उपास्ते `अन्यो असौ -- अन्यो अहम्‌ अस्मि इति नस वेद. यथा 
पशुः एव॒ स देवानाम्‌ ', “न अन्यो अतो अस्ति द्रष्टा ...एष त आत्मा 
अन्तर्यामी अम्रृतो अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌'' ( बृह.उप.१।४।१०, ३।७।२३ ) ` न 
तं विदाथ य इमा जजान अन्यद्‌ युष्माकम्‌ अन्तरं बभूव” ( तध्वसहि. १०।६।८२।७ ) 
इत्येवमाद्याइति भेदस्य प्रामाणिकत्ववादिनो अश्रौताएव ~ इति चेत्‌ न, 
श्रीशङ्धसराचार्याजपि ब्रह्मज्ञानेन भेदापगमेऽपि समुद्रतरङदृष्टान्तन अशाशिभावम्‌ 
अ्गीकुर्वन्त्येव. तथाहि ““सत्यपि भेदापगमे नाथ} तवाहं न मामकीनः त्वं 
सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो नतारद्गः'' (षटूप.स्तो.२) इति कि ते 
अश्रौताः! “ननु उपासनार्थं कल्पितः आरोपितो वा अयं भेदो न॒ आविद्यकः. 
श्रुतौतु आविद्यकस्थैव पारमार्थिकत्वेन अभिमतस्य भेदस्य निन्दा इति. किञ्च 
“भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम्‌ अद्रैतादपि सुन्दरम्‌" इति न्यायेन भक्त्यर्थं कल्पितस्य 
्रैतस्य न निन््यत्वं नापि अविद्याकल्पितत्वं वा, अविद्यानिवृच्युत्तरं तस्य कल्पितत्वाद्‌ * 
इति चेद्‌ , अत्र प्रष्ट्यो भवान्‌ यद्‌ भक्तेन भक्त्यर्थं कल्पितस्य द्वैतस्य अनाविद्यकसुन्दरत्वे 
चेद्‌ भगवता लीलार्थं ॑सङ्कल्पितद्रैतस्य कुतो नते इति? “सो अकामयत 
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( सृष्टिदशावां भेदसदिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌)“ ¦ 
एवं सति नानात्व-भेददर्शनयोः भदनिन्दाश्रवणमपि आभदविरुद्ध- 
भेददर्शनएव पर्यवस्यति इति वोध्य, ““यदाद्येव एषः एतस्मिन उदरम्‌ 
अन्तरे कुरुतः * ( तैत्ति उप.२।७) इति श्रुतौ "कुरुतः इति पदन क्रियाप्व्धयस्ेव 
भेदस्य...) निन्दनात्‌, आरम्भस्य च असतः सत्तायामव पर्यवसानात्‌, 
अभेदविरुद्धएव क्रियमाणे भेदएव पर्यवस्यतीति अभदाविरुधभददनितु न 
निन्दालेशोऽपि इति बोध्यम. 


बहु स्या प्रजायेय... इटं सर्वम्‌ असृजत... विज्ञानज्चाविज्ानञ्च... यदिद किञ्च 
तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते" ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतौ वहभवनसद्कल्पोत्तरम्‌ 
अविद्यापरपर्यायाविज्नानप्राकस्यनिरूपणेन भगवत्सद्ल्पस्य अविद्धामूलकत्वासम्भवात्‌ 
च. किञ्च श्रीशद्धराचार्यैरपि “विनोदाय चैतन्यम्‌ एकं विभज्य द्विधा दैवि! 
-जीवः' -शिवश्‌' चेति नाम्ना, शिवस्यापि जीवत्वम्‌ आपादयन्ती पुनर्जावप्‌ 
एनं शिवं वा करोषि!" (देवि.भुज.स्तो.४) इति शिवजीवयोः भेदस्य देव्याः 
लीलाकृतविनोदत्वेन प्रश॑सापि आविद्यकत्वे नोपपद्येत. ननु एषापि उपासनार्भव 
मिथ्या स्तुतिः चेत्‌, तदा आलोचयन्तु अत्र भवन्तः श्रुतिविनिन्दितस्य भेदस्य 
स्ुत्यत्वेन निरूपयद्भिः श्रीणद्धराचार्यैः श्रुतिविरोधो अनुष्ठितो न वा? इति. 
अनुष्ठितः चेत्‌ तत्कृतानां स्तोत्राणां कथ सह्यत्वं सच्यत्वैतु भेदस्यापि कुतो 
न॒श्रौतमतसस्यत्वम्‌ ? अथापि भेदनिन्दावचनानां का गतिः इति चेद्‌, 
आत्यन्तिकस्वाभाविकयोः भेदयोरेव श्रुतौ निन्दा न पुनः श्रुत्येकगम्यत्रह्मणा सङ्कल्पितस्य 
लीलात्पकस्य एेच्छिकस्य भेदस्य इति निरूपयन्ति श्रीपुरूपोत्तमाः “'एव सति... '' 
इत्यारभ्य ˆ 'अभेदाविरुद्धभेददरशनेतु न निन्दालेशोऽपि इति बोध्यम्‌! ` इत्यन्तेन 
भागेन. 


) 


* ननु सोऽयम्‌ एेच्छिकोऽपि भेदो ““यत्र गृह्यते तयोः भिन्नत्वेन प्रतीतिः 
{अस्ति न वा? अस्ति चेत्‌ † ®तेनैव भेदेन ^"भरेदान्तरेण वा? ^ न्तेनैव चेत्‌ 
तत्प्रतीतौ तत्प्रतीतिः इति आत्माश्रयापत्तेः. “ "अन्येन चेत्‌ तत्रापि पूर्वन्यायेन 
भेदान्तरापत्ती अनवस्थापत्तेः. तदद्गीकारेऽपि प्रतीतिपराहतिः, नहि अनन्ता भेदमाला 
कस्यापि अनुभवपद्धतिम्‌ अध्यास्ते. किंभेदविशिष्टे किंभेद्वृत्तिः इति अव्यवस्थापन्तेः 
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च `न द्वितीयः, स्वस्मादपि स्वभेदग्रहापत्तेः. भेदाभेदोदासीनतुतीयप्रकाराभावात्‌ 
च न तृतीयप्रकारेण उपस्थितौ भेदग्रहः... किञ्च घटः पटो न भवति इत्यत्र 
आदौ घटपटयोः तादात्म्यनज्नानं वाच्यं तयोः तादात्म्यप्रतीतौ तदभावरूपस्य भेदस्य 
प्रत्येतुम्‌ अशक्यत्वात्‌... तथाच उपजीव्यविरोधात्‌ पश्चाद्‌ जायमान भेदज्ञानं 
न॒प्रामाण्यपदवीम्‌ अए्नुवीत. तदुक्तं खण्डनकृता अभेदं नोल्लिखन्ती धीः 
न॒भेदोल्लेखने क्षमा तथाच आद्यो प्रमा सा स्याद्‌ नान्त्ये स्वापेक्ष्यवेशसाद्‌ 
इति'" ८ अगदरै.रत्न.५) इति श्रीमधुसूदनसरस्वत्युक्तैः विकल्पैः एेच्छिकोऽपि भेदः 
सर्वथा प्रतीत्यनर्हएव * इति चेत्‌, मैवं, यादुग्‌ अद्वैतम्‌ इह प्रतिपिपादयिषितं 
तद्‌ एकस्यैव ब्रह्मणः उत ब्रह्मजीवयोः ब्रह्मजडयोरपि ? तत्र एकस्यैव ब्रह्मणो 
अद्वैते तात्पर्ये सति न जीवजडाभ्या ब्रह्मणो अद्रैतसिद्धिः. अथ द्वाभ्यामपि 
ताभ्यां ब्रह्मणो अद्धैते तात्पर्ये सति तत्रापि तयोः अधिन्नत्वेत्न प्रतीतिः “अस्ति 
ध्न वा? अस्ति चेत्‌ ` तेनैव अभेदेन ˆ जअभेदान्तरेण वा ? ^ च्तेनैव चेत्‌ तत्प्रतीतौ 
तयोः अभेदप्रतीतिः इति आत्माश्रयापत्तेः. ˆ “अन्येन चेत्‌ तत्रापि पूर्वन्यायेन 
अभेदान्तरापत्तौ अनवस्थापत्तेः. तदङ्गीकरेऽपि प्रतीतिपराहतिः, नहि अनन्ता अभेदमाला 
कस्यापि अनुभवपद्धतिम्‌ अध्यास्ते, इत्यादिविकल्पानाम्‌ अभेदेऽपि सम्भवादेव 
अभेदस्यापि प्रतीत्यनर्हतासाम्यम्‌. 


किञ्च अद्रैतमते द्वैतस्य स्वरूपतो निरुक्त्यनर्हत्वं, प्रतीतितो निरूक्त्यनर्ह॑त्व; 
वा, सत्त्वासत्वाभ्या निरुक्त्यनर्हत्वं वा ? 


आद्ये “जीव ईशो विशुद्धा चिद्‌ विभागस्तु अनयोः द्वयोः अविद्या 
तत्कृतो बन्धः षड्‌ अस्माकम्‌ अनादयः'" इति स्वाभ्युपगतं विभागरूपमपि द्वैत 
न सिद्धचेद्‌ इति आत्मघातः. द्वितीये “प्रतीयते बाध्यते च तस्मात्‌ सदसदविलक्षण 
मिथ्या इति प्रतीत्यनिरूक्तौ क्वचिदुप्यपाधौ प्रतीत्यनहंतया असत्वापत्तौ 
देतमिथ्यात्ववादाय वितीर्णः स्यात्‌ तिलाञ्जलिः. तृतीयेतु सत्वासत्वाभ्याम्‌ 
अनिर्वचनीयत्वेऽपि व्यवहारे प्रतिभासे च द्वैतप्रतीतिः यदि उद्रैतिभिः न उपपादोत 
तदा निषेध्याभावाद्‌ अद्वैतमपि न सिद्धयेत्‌. तथाहि अद्वैतरत्नरक्षणएव तावद्‌ 
ˆ“ “एकः ' =सजातीयभेदशून्यो -- “अद्रैतो'=विजातीयभेदशन्यो द्रष्टा" ८ अद्वै.रत्न.३ ) 
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दति द्वैतनिषेध विना अ्रैतसिद्धिरपि मर्मरिचिकायते. तद्‌ उक्त श्रीताचस्पति्ि 
ˆ"अनुल्लिखन्ती भेदं धीः न अपदोल्लेखने क्षमा तथ्राच आद्य प्रपा सा 
स्याद्‌ अन्त्ये स्वापेक्ष्यवशसाद्‌ इति त्वदुल्थापिता कृत्या त्वाव अब्राध्रीद्‌,' 
( खण्डोनोद्धारे ) इति. विस्तरस्तु ततएव 'परमार्धभूपणतः' च व्राद्धव्यः. 


सर्वथापि तादात्म्यवादस्तु अकामेनापि अद्रैतवादिना अद्गीकरणीयणत्र अन्यधा 
` वस्तुनः तत्समसत्ताको अन्यश्राभावः परिणामः तटपपसत्ताको विवर्तः इति 
वा, कारणसलक्चषणो अन्यथाभाव परिणापः तद्विलश्चणो अन्यश्राभावो विवर्तः 
इति वा, कारणाभिन्नं कार्यं परिणामः तद्भेद विनैव तट्व्यतििकेण टर्वचं 
कार्यं विवर्तः इति वा विवर्तपरिणापयोः विवेकः!" ( मिद्धा.लेण.५।३ ) इति 
विवेचयता श्रीकृष्णानन्दतीर्थन अविद्याविद्यकेष्वरान्यतर -तत्करार्ययोः च समरसत्ताकरान्य- 
धाभावाभ्युपगमेन उपादानोपादेयभावो, मूलाविद्यातूलाविद्ययोः अंणाणिभावोधपि 
अद्गीकृतएवेति तयोस्तयोः भेदसहनक्षमाभदरूपः तादात्म्यवादोऽपि गलेपतितणतर. 
अन्यथा अविद्यानिवृत्तावपि आविद्यकद्रैतानिवृत्तिप्रसङ्गापत्तः. तस्माद्‌ करेवलाद्रैतमोदाद्‌ 
सर्वविधद्रैतस्य निस्क्तेः प्रतीतेः वा खण्डनं आत्मखण्डनणए्व पर्यवस्यति इति 
न अतिरोदितम्‌. 


नच ~ “शयस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपण्यति सर्वभूतेषु च 
आत्मानं ततो न विजुगुप्सते. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्पव अभूद्‌ विजानतः 
तत्र॒ को मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः! ( ईणा.उप.६-७ ) इत्यत्र 
सर्वत्र आत्प्यैक्यदर्शनस्य मोदशोकनिवारकत्वोक्तेः तत्प्रतीपतया द्रैतदर्शनस्य 
मोहशोककार्कत्वमपि “ इति शद्भनीयं, “यो वा अयथादेवतम्‌ अगिं चिनुते, 
आ देवताभ्यो वृष्च्यते पापीयान्‌ भवति. यो यथादेवतं, न देवताभ्यः आवृश्च्यते 
वसीयान्‌ भवति" ८ तैत्ति.सहि.५।७।१।१ ) इति कर्मणि देवताविशेषनियमवद्‌ ज्ञानेन 
मुक्तिलिप्साया दरैतज्ञानस्य बाधकत्वेऽपि न द्वैतस्य अवास्तवत्व विशिष्टकर्माद्िभूतदेवतातो 
भिन्नायाः तस्मिन्‌ कर्मणि अदेवत्वेऽपि न स्वरूपतो देवत्वराहित्यमिव, 
कर्मभक्तिसाधनयोः भगवत्सद्भल्पितस्य दतस्य उपकारकत्वसम्भवात्‌ च. तथाहि 
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( परममुर्तिदशायापपि तादात्म्यस्यैव उपपन्नत्वम्‌ ) 


एवञ्च परममुक्तिदशायामपि “यथा उदकं शुद्धं॒शुद्धे निषिक्तं 
तादुगेव भवति, एवं मुनेः विजानत आत्मा भवति गौतम!" ( कटोप.४।९५) 
इति काठटकश्रुत्या आत्मना ब्रह्मसाम्यश्रावणाद्‌ भिननप्रतीत्यभावरूपएव अभेदो 
नतु भेदात्यन्ताभावरूपः इति सिद्धयति.) अतएव पेत्रेयीब्राह्णणे ““यत्रतु 
अस्य सर्वम्‌ आत्मैव अभूत्‌ तत्‌ केन क पश्येद्‌ ( बृह.उप.४।५।१५) 
इत्यादिना यद्‌ इतराज्ञानश्रावणं“"„*९) तदपि द्वैतदृ्टिनिवृत्तावेव पर्यवस्यति, 
नतु द्रैताभावे. 
` य॒ एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्पकान्‌ क्षुद्रान्‌ कामान्‌ चलैः प्राणैः 
जुषन्तः ससरन्ति ते. स्वे-स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितो विपर्ययस्तु 
दोपः स्याद्‌ उभयोः एष विश्चयः... वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि 
धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये... क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोषः स्याद्‌ 
दोषोऽपि विधिना गुणः" (भाग.पुरा.११।२१।१-१६ ) इति द्ैतज्ञानस्य 
भक्तिकर्मत्वसाधकत्वे न किञ्चिद्‌ बाधकम्‌. 


तस्माद्‌ ज्ञानलभ्याया मुक्तौ द्वैतज्ञानस्य बाधकत्वं श्रुत्वा भगवत्सङ्धल्पितभेदादपि 
भीताः केवलाद्रैतवादिनो भक्त्यर्थं स्वकल्पिताद्‌ द्वैताद्‌ न बिभ्यति इति महत्‌ 
चित्रम्‌ | 


तस्माद्‌ ज्ञानलभ्यमुक्तिकालिकभेदाभेदस्वरूप विवेचयितुं श्रीपुरुषोत्तमाः 
ˆ “एवञ्च परममुक्तिदशायामपि ` इत्यारभ्य ` भेददर्शानाभावरूपएव अभेदो नतु 
भेदाभावरूपइति भेदसहिष्णुरव अभेदः ` इत्यन्तं यावत्‌ शङ्कासमाधाने कुर्वन्ति. 


“ननु “्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपारौः'',*“तमेव विदित्वा अतिमृत्युम्‌ 
एति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय...य एतद्‌ विदुः अमृताः ते भवन्ति अथ 
इतरे दुःखमेव अपियन्ति" *( श्वेता.उप.१।८, ३।८-१० ) ` ` तमेव धीरो विज्ञाय 
परज्ञा कुर्बीत...न अनुध्यायन्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तद्‌' 
( नृह.उप.४।४।२१ ) "` तम्‌ आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं 
न॒ इतरेषाम्‌" (कटोप.५।१२ ) इति वचनेभ्यः तऋध्ते ज्ञानाद्‌ न मुक्तिरिति 
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ज्ञाने यदि द्वैतस्य वाधकत्वं तदा मुक्तावपि वाधक्रत्वं कृतो न? इति 
चेत्‌ न, देवन्ञानमात्रेण यत्र सर्वपाशदहातिः भवति तत्र दैवभजनेन किि-क्रिं न 
भवेद्‌ ! तस्मात्‌ “तमेव विदित्वा अतिमृत्युम्‌ एति" इत्युक्तेरपि ˆ "त विदितैव 
इत्यत्र तात्पर्यकल्पना भ्रान्तिरेव. 


तस्माद्‌ ये तं विदुः ते नूनम्‌ अमृताः भवन्ति, येतु पुनः तं विदित्वा 
भजन्त्यपि ते यदि भजनापराधितया ग्रियेरन्‌ तदा श्रीणद्कराचार्यैः ““लपन्‌ अच्युत 
अनन्त गोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायण इति यथा अनुस्मरिष्यामि 
भक्त्या भवन्त तथा पे दयाशील देव प्रसीद !'', ““अन्तः करणविशुद्धि भक्ति 
च त्वयि सर्तीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शद्भर शरणं पे तव 
चरणयुगम्‌ ( विष्णु.प्रया.स्तो.१४, गुव.मा.स्तु.१४ ) इति भक्तिवाज्छा न कृता 
स्यात्‌. तस्मात्‌ तस्य विज्ञानानन्तर यत्‌ प्रज्ञाकरणम्‌ उक्तं, तद्‌ ज्ञेयत्वोपाधिना 
भजनीयत्वोपाधिना तदाज्ञप्तकर्मानुष्ठानाय वा स्वामित्वोपाधिना वा यथाकथज्चिदपि 
प्रज्ञा स्येव अपेक्ष्यते, न जातु अप्रज्ञा. नैतावता तद्विषयकानां स्तोत्ररूपाणां 
शब्दानामपि वागूविग्लापनत्वं वक्तु युक्तं निजाचार्यविरचितानामेव सप्तत्यधिकस्तोत्राणां 
वागविग्लापनत्वरूपदोषुष्टत्वापत्तेः. तस्मादेव ““तम्‌ आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीराः 
` तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषाम्‌" इति वचनस्यापि “यो मां प्यति सर्वत्र 
स्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सच पमे न प्रणछ्यति'' ॥ 
सम पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितम्‌ ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं 
ततो याति परां गतिम्‌" (भग.गीता.६।३०,१३।२८ ) इति भगवद्वचनाभ्यां सह 
एकवाक्यताविमर्शेतु न केवलम्‌ आत्मस्थत्वेनैव अनुदर्शनं किमुत सर्वत्र अवस्थितत्वेन 
दर्शनं श्रेयसे इति स्वीकार्यम्‌. तत्र ज्ञानिनां कृते आत्मनीव, भक्तानां कृते 
भगवन्मूर्त्यादौ कर्मिणां कृते विहितकर्मण्यपि तदुदर्शनं कुतो न शाश्वतसुखाय 
भवेद्‌ ? इति विचारणीयम्‌. तस्मात्‌ श्रीमदाचार्यचरणाः निरूपयन्ति “अग्निहोत्र 
तथा दर्शपूर्णमासः पशुः तथा चातुमस्यानि सोमः च क्रमात्‌ पञ्चविधो हरिः 
तत्साधनं स हरिः प्रयाजादि श्ुगादि यत्‌. प्राकृतं रूपम्‌ एतद्धि नित्यं काम्यन्तु 
वकृतं, ज्ञानिनः तदभिव्यक्तौ कर्तुः मोक्षः क्रमाद्‌ भवेद्‌ अन्यथा स्वर्गसौख्यन्तु 
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एतदगरे द्वितीये पेत्रयीब्राह्मणे.”*.*०) “यद्वा एतद्‌ न पश्यति पश्यन्‌ 
वे तद्‌ द्रष्टव्यं न पश्यति, नहि द्रष्टुः दुष्टैः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वाद्‌ 
नतु तद्द्वितीयम्‌ अस्ति ततो अन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पश्येद्‌" ( बृह.उप.४।२।२३ ) 
इत्यादिभिः अन्यादर्शने पश्यतएव अदर्शनस्य द्वितीयत्वाभावस्य विभागाभावस्य 
अन्यत्वाभावस्य च हेतुतया श्रावणेन*९८) तथा निश्चयात्‌. अग्रेच “यत्रैव 
अन्यदिव स्याद्‌'* ( बृह.उप.४।३।३१ ) इत्यादिना वैलक्षण्यहेतुकम्‌ अन्यदर्शनम्‌ 
अनूद्य ^“यत्रतु अस्य सर्वम्‌ आत्मैव अभूद्‌" ( बृह.उप.४।५।१५ ) इत्यादिना 
स्वस्य ब्ष्त्वाविभागेन”*९) “विज्ञातारम्‌ अरे केन विजानीयाद्‌" 


द्विरूपं तत्‌ क्रमाद्‌ भवेद्‌. वाक्यशोषात्त आत्पसुख प्रसिद्धेः लोक उच्यते. यन्न 
दुःखेन सम्भिन्न नच ग्रस्तम्‌ अनन्तरम्‌ अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्व ' पदास्पदं... 
अक्षय्यं ` सर्वलोका ख्यम्‌ आत्मरूपं नच अन्यथा'' ( त.दी.नि.२।२-११ ) इत्यत्र 
` "अक्षय्य ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति" इत्यत्र “सर्वान्‌ लोकान्‌ 
पशुबन्धयाजी अभिजयति" इत्यत्रापि यद्‌ “अक्षय्य'शब्देन "सर्वलोक ' शब्देन उच्यते 
तद्‌ आत्पसुखमेव वाक्यरोषोक्तम्‌'' ( त.दी.नि.प्र.२।११ ) “ब्रह्मानन्दे प्रविष्ानाम्‌ 
आत्मनैव सुखप्रमा सद्ातस्य विलीनत्वाद्‌ भक्तानान्तु विरोषतः सर्वेन्दियैः तथाच 
अन्तःकरणैः आत्मनापि हि ब्रहमभावात्त भक्तानां गृहए्व विशिष्यतेः' 
( त.दी.नि. १।५०-५१ ) इति. तस्मात्‌ कर्मज्ञानभक्तिरूपाणां त्रयाणामपि मार्गाणां 
यथायथ मोक्षप्रदत्वं स्वीकार्यमेव अन्यथा तत्तन्मार्गीयफलनिरूपकाणां वचनानां 
बाधितार्थकत्वे सर्वेष्वपि मार्गेषु अनाश्वासः प्रसज्येत. 


तस्माद्‌ श्रीमद्भागवते ““सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वपपि उत दीयमानं 
न॒गृटणन्ति विना मत्सेवनं जनाः' ( भाग.पुरा.३।२९।१३ ) इति मुक्तेरपि 
नहुविधत्वोक्तेः न ब्रह्मात्म्यैक्यभावापत्तििव मुक्तिः इति भ्रमितव्यम्‌. तस्माच्च 
नैकविधासु मुक्तिषु ्रूयमाणासु न भेदात्यन्ताभावः साधीयानिति. पुण्डकोपनिषद्येव 
तावत्‌ “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम्‌ उपैति," 
ˆ ` कर्माणि विज्ञानमयः च परे अव्यये सर्वे एकीभवन्ति, '' “यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं 
पुरुषम्‌ उपति दिव्यम्‌'* ( मुण्ड.उप.३।३,६,८ ) इति ब्रह्मणि मुक्तानां जीवानाम्‌ 


२९ 








( बृह.उप.४।५।१५ ) इत्यनेन ज्ञानकएणाभाव हतुत्वेन वक्ति इत्यतादपि तथा 
निश्चयात्‌. अन्यथा पूर्वब्राह्मणएव पैत्रेयीमाहनिवृत्या पनः द्वितीयत्रा्मण न 
वदेद्‌. अतः तत्र यः सद्दिग्धो अर्थः तन्निण्चायनाधमव द्वितीयत्राद्मणमिति 


भेददरशनाभावरूपएव अभेदो नतु भदाभावरूपडति भदमहिष्याप्व भदः 


( अभेदोपपत््यर्म्‌ असत्कार्यताश्रयणनिपध्रः ) 
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यत्तु बहु स्याम्‌" (तैत्ति.उप.२।६) इति श्रुतौ म॒ष्रव्रास्म 
एकस्य बहृत्वश्रवणात्‌ पूर्वं जगदाद्यभावएव व्रत्यभिपता नतु करायम्त्ापि 
सत्वम्‌. तथा सति “इदं सर्वम्‌ असृजत" ( तैत्ति. उप.२।६ ) इति श्रुतिवितव्रापत्तः, 
अतः सृष्टेः पूर्वम्‌ असत्वाद्‌ अधदविरोध्यव स इति अध्वेनाणिकमतमव 
साधीयः *, तद्‌ मन्दं “तद्ध एके आहः असदेव इदम्‌ अगे आसीद्‌'' 
अवस्थानमपि क्वचित्‌ साम्यभावापत्या, क्वचिद्‌ एक्रीभावापल्या, क्वचित्त समद्र 
नदीव स्वनामरूपप्रहाणात्मना लीनतारूपमपि श्रावितम इति. सर्वविधघ्रतिविचनाना 
सामञ्जस्याय तादात्म्यवादणएव श्रेयान्‌ न आत्यन्तिको द्रैततरादो नापि द्रैतात्यन्ताभावरूपः 
आत्यन्तिको अद्रैतवादो वेति सुप्रक्तं ग्रन्थकृता ` 'भदसहिष्णुप्व अभेदः ` इति, 


यत्तु॒ कैश्चिद्‌ इह “भेटन्तु प्रतिपेधामो नतु अपद्‌ विदध्महे न चेदं 
नापि अभेदं हि प्रव्रूमः पारमार्थिकम्‌. अनिवच्यिम्‌ अभद च भेदवन्‌ पन्पहे 
वयं संद्धान्तिकानां यत्नेन निरुक्तिः लोकतुषटये'' ( अददरै.परि.१३।८-९ ) इति 
उच्यते, तत्र द्ताद्रैतयोः उभयोः वस्तुतो अपारमार्धिकत्वं अभिमतं चेत्‌ तदा 
यथा लोकतुष्टये अभेदो निख्च्यते तथैव लोक्रतुष्टये भेदः कुतो न निरुच्यते? 
तस्माद्‌ ˆ“अनुभवतः एकत्वाध्वासएव व्यवहारतस्तु तादात्म्याध्यासः इत्यपि व्यपदेष्ं 
ए़क्यते. देहात्मनोः “अहम्‌' इति अभेदल्यवहारस्य "मदेहः' इति भेदव्यवहारस्य 
च सद्भावात्‌. नच एकत्वमेव तादात्म्यम्‌ इति वाच्य, भेदाथदसहम्‌ 
अन्योन्याभावविरोधि तादात्म्यं भेद्विरोधि एकत्वम्‌ इति तयोः विविक्तत्वात्‌'' 
( विव.प्रमे.वर्ण.१।२६ ) इति अब्रीकृतत्वेऽपि कदाचिद्‌ भेदस्य सत््वासत्वाभ्याम्‌ 
अनिर्वाच्यत्वं, कदाचित्तु स्वरूपतो अनिर्वाच्यत्वम्‌ इति. कदाचित्‌ प्रत्यक्षस्य 
भेदाघटितविकल्पातीतसन्मात्रग्राहित्वं भेदस्यतु वितथमनोविलासरूपत्वम्‌ , कदाचित्‌ 
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( छान्दो.उप.६।२।९ ) इत्यादिना अनूद्य ˆ "कुतः खलु , सौम्य !, एवं स्याद्‌ ' 
( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति श्रुत्यैव तन्निषेधात्‌. नच “तत्र॒ कार्यसत्तायाएव 
निषेधो नतु कारणसत्तायाः*.२) "कथम्‌ असतः सद्‌ जायेत" 
( छान्दो.उप.६।२।२ ) इति श्रुत्या तथा निश्चयाद्‌ इति वाच्यं, पूर्वं 
कार्यस्य असत्वे ^"तद्ध॒ इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीद्‌ ` ( नुह.उप. १।४।७ ) 
इति श्रुतिविरोधापत्तेः ९५). अत्र ^तर्हि' इत्यनेन सष्ूर्वकालं लक्ष्यीकृत्य 
इदमा निर्दिष्टस्य जगतः तदानीम्‌ अव्याकृतत्व वदति. यदि असत्वम्‌ 


प्रत्यक्षगृहीते भेदे श्रुतीनाम्‌ अनुवादकत्वरूपम्‌ अप्रामाण्यम्‌ , अभदेतु अगृहीतार्थग्राहक - 
त्वरूपं प्रामाण्यम्‌, एवं परस्पर विरुद्ध बहुभाषणेन यद्‌ भगवत्पादश्रीशङ्धराचार्याः 
सौगतमताय प्राहः †....इतरेतरविरुद्धम्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ आत्मनो 
असम्बद्धप्रलापित्वं प्रद्रेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थपरतिपत््या विमुस्येयुः इमाः प्रजाः 
इति'* (ब्र.सू्‌.भा.२।२।३२ ) इति तत्‌ स्मार्यतइति सुगतवादनीतिमेव अनुसरन्ति 
करेवलाद्रैतवादिनोऽपि ! यदि सन्मात्रं समस्तद्वैतकल्पनारहितं प्रत्यक्षेणैव गह्यते चेत्‌ 
तत्रापि श्रुतेः अनुवादकत्वरूपम्‌ अप्रामाण्यं गले पतितमेव. यदि भेदस्य स्वरूपतो 
लक्षणतः प्रतीतितः प्रत्यक्षप्रमाणतो वापि असिद्धत्वं तदा भेदबोधकश्रुतीनाम्‌ 
अनुवादकत्वाभावेन स्वार्थे प्रामाण्यम्‌. किञ्च भेदस्य सर्वथैव असिद्धौ ब्रह्मणो 
मायातोऽपि भेदो न सिध्येत मिथ्यात्वस्य च अत्यन्तासतोऽपि वा. अथ ब्रह्ममाययोः 
मिथ्यात्वासत्वाभ्यां भेदसाधनाय यत्किमपि लक्षणप्रमाणगर्भितं वचनम्‌ उपादीयेत 
चेत्‌ तदा भेदशभ्रूणस्य निरूक्त्यनर्हतारूपिण्याः वन्ध्यायाः गर्भ अवस्थितिद्योतनाद्‌ 
भेदएव वन्ध्यापुत्रीयेत्‌. “~ ननु भेदः चेत्‌ पारमार्थिकः तदा उपादानोपादेययोरपि 
तेन॒ पारमार्थिकेन भवितव्यम्‌. तयोः पारमार्थिको भेदस्तु उपादानरूपे ब्रह्मणि 
उपादेयरूपस्य जगतः प्रागभावं विना नैव उपपदेत ! * इति चेद्‌, यैवं, न्यायमते 
नित्यद्रन्यसमवेताना गुणकर्मसामान्यानां प्रागभावाभावेऽपि स्वसमवायिना भेदाद्गीकारादेव 
भेदस्य प्रागभावातन्त्रत्वात्‌. नच ~ नित्ये प्रागभावाप्रतियोगिनि ब्रह्मणि उपादेयतया 
उत्पद्यमानस्य जगतः प्रागभावप्रतियोगितयापि आत्यन्तिको भेदो दुरपटनवः * इति 
वाच्य, संसर्गाभावेषु अन्योन्याभावस्य अन्योन्याभावे च संस्गभिावानाम्‌ अभावः 
स्वीक्रियते न वा ? आद्ये घटात्यन्ताभावे घटान्योन्याभावस्य यो अभावो घटान्योन्याभावे 
च॒ घटात्यन्ताभावस्य यो अभावः तस्य घराभावाभावरूपत्वेऽपि स॒ घररूपो 


ढर्‌ 








अभिप्रेयाद्‌ "इदमा न निर्दिशेत्‌. अव्याकृतत्वमपि न वदत्‌ स्वरूपस्यैव 
अभावात्‌. अतो “वहु स्वाम्‌ (छान्दो.उप.६।२।३) इत्यत्रापि "` 
बहूत्वादेः अव्याकृतस्य “स्याम्‌' इत्यनेन व्याकृतत्वमव उच्यते नतु असतः 
सत्ता. सृजनमपि नामरूपव्याकरणमेव. अन्यथा प्रागिव सष्िदिणायापपि 
व्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌,. 


( तस्मात्‌ तादात्म्यस्य सदातनत्वप्‌ ) 


एवं सिद्धे सर्वदा सत्वे अद्वैतश्रुत्यवितधाय तदानीमपि परापर्भावघरितएव 
ब्रह्मत्वेन रूपेणैव अविरोधः इदानीमिव इति मन्तव्यः. एतावान पर्‌ विशेपो 
यद्‌ इदानीम्‌ अविद्यावलिप्ताल्पवुद्धि' “त्वात्‌ न॒ प्रतीयते, तदानीन्तु 
करणग्रामलयाद्‌ इति. एव ॒परममुक्तावपि परापरभावघ्रटितां भदसहनक्षमएव 


अभेदः. ब्रह्मस्वरूपस्यैव तथात्वात्‌. 


न चेद्‌ तदा सिद्धान्तहानिः, घररूपत्वेतु घटात्यन्ताभावघटान्योन्याभावयोरपि घटरूपता 
अवश्याभ्युपेतव्या स्यात्‌ , स्वरूपसम्बन्धेन तत्र घटाभावाभावरूपस्य घटस्य स्वात्‌. 
यत्र अधिकरणे घटान्योन्याभावः तत्र घटाभावाभावरूपस्य घटस्य स्वरूपेण विद्यमानतया 
न आत्यन्तिकभेदसिद्धिः. तेन न क्वचिदपि सतः पदार्धस्य असत्ता सम्भवति, 
यथाच उच्यते भगवता “न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्ते सतः'' 
( भग.गीता.२।१६ ) इति. 


अशथ उत्पत्तिः नाम सत्तालाभः इति अर्थ स्वीक्रियमाणेऽपि “*अव्यक्तादीनि 
भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत! अव्यक्तनिधनान्येव'' -- “मया ततम्‌ इदं सर्व 
जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना" (भग.गीता.९।४) इति वचनाभ्यां सृष्टेः प्राक्‌ 
अन्यक्तमूर्तिरूपोपादानतया जगतो अन्यक्तसत्वमेव इति अङ्गीकार्यम्‌. मध्येच तत्र 
उपादेयतया व्यक्तसत्तालाभो अन्तेच पुनः अव्यक्तमूर्तौ भगवति लीनतया अव्यक्तसतत्वम्‌ 
इति अङ्गीकारे न कस्यापि शास्त्रवचनस्य असङ्गतिः. तेन सुष्ूक्तं ग्रन्थकृता 
` 'बहत्वादेः अव्याकृतस्य “स्याम्‌' इत्यनेन व्याकृतत्वमेव उच्यते, नतु असतः 
सत्ता. सृजनमपि नामरूपव्याकप्णमेव. अन्यथा प्रागिव सृषटिदशायामपि 
व्यवहाराभावप्रसङ्गाद्‌'' इति. “*एतावान्‌ परम्‌ 'इत्यत्र॒ “न प्रतीयते" इति 
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अभेदो नाम भेदसहिष्ण्वभेदः इति शेषः. ` तदानीन्तु करणग्रामलयाद्‌ ` इत्यस्य 
सायुज्यमुक्तौ सृष्टिप्राक्काले प्रलये वा जीवानां करणग्रामाभावाद्‌ भेदानुभूतेः अशक्यत्वेन 
भेदसदिष्ण्वभेदस्यापि अप्रतीतिः इति अर्थः. “~ ननु शास्त्रार्थनिबन्धे “'सच्चिदानन्दरूपन्तु 
व्रह्म व्यापकम्‌ अव्ययं. .सजातीयविजातीयस्वगतद्रैतवर्जितम्‌'' ( त.दी.नि.१।६५- 
६६ ) इत्यत्र देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदराहित्यरूप द्वैतवर्जितत्वं स्वीकृतं तत्‌ सृष्प्राक्काले 
महाप्रलये परममुक्तावपि यदि अशाशिभावस्वीकृतौ स्वगतद्वैतरूपमेव सद्‌ ब्रह्मणः 
्रिविधपरिच्छेदराहित्यम्‌ अपकुर्याद्‌ ~ इति चेत्‌ न, शरीरावयवेषु करचरणादिरूपम्‌ 
अशत्वमिव शरीरत्वमपि यथा अनुस्यूत भाति तथा सच्चिदानन्दरूपब्रह्मणः 
स्दशचिदंशानन्दांशसरूपेषु जडजीन्तर्यामिषु त्रिष्वपि ब्रह्मत्वस्य सर्वदा अनुस्यूतत्वेन 
ब्रह्मणो अपरिच्छिन्त्वे न काचित्‌ क्षतिः इति त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूतः 
त्रिरूपः च भवतीति तेः निरूपितं द्वैतं भेदः तदवर्जितम्‌'* ( त.दी.नि.प्र.६६ ) 
इति तत्रैव निरूपणात्‌. 


नच * जडजीवानतर्यामिकृतभेदवर्जित्वे अंशांशिभावोऽपि नोपपदोत इति 
वाच्य, सच्िदानन्दाद्‌ ब्रह्मणो व्युच्रितेषु सच्चिदानन्दात्पकेष्वेव अंशेषु 
चिदणानन्दाशतिरोधानेन तदन्तनिंयामकत्वधमांविभविन च जडत्वजीवत्वान्तर्यामित्वरू- 
पाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ आविर्भावाभ्युपगमाद्‌ न तैः निरूपिता आत्यन्तिकस्वगतभेदापत्तिः 
शक्यशङ्का. एतावान्‌ पर विशेषो यत्‌ सर्वभवनसमर्थन ब्रह्मणा ब्रह्मणि प्रकटितेषु 
ब्रह्मात्मकेषु रूपान्तरेषु यद्यपि न सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः तिरोहितातिरोहितयोः मध्ये 
कस्यचिदपि वस्तुनो धर्मिरूपस्य धर्मरूपस्य वा बोधो दुर्लभः तथापि अब्रह्मज्ञानां 
जीवात्मनां कृते तद्बोधो नैव सुलभः. तद्‌ उक्तं ग्रन्थकृता ` यद्‌ इदानीम्‌ 
अविद्यावलिप्ताल्पनुद्धित्वात्‌ न. प्रतीयते, तदानीन्तु कएणग्रामलयाद्‌ ' इति, 
तदेतद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवतेऽपि “आभासः च निरोधः च यतः च अध्यवसीयते 
स॒ आश्रय परं ब्रहम परमात्मा इति .शन्द्यते, यो अध्यात्मिको अयं पुरुषः 
सोऽसावेव आधिदैविकः यः तत्र उभयविच्छेदः पुरुषोहि आधिभौतिकः, एकम्‌ 
एकतराभावे यदा न उपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः" 
( भाग.पुरा.२।१९०।७-९ )इत्यत्र सृष्टेः प्राक्‌ महाप्रलये दुश्याना जडाना सच्चिदानन्दरूप 
ब्रह्मणि अव्यक्तमूरतौ हि अन्यक्ततयैव समवस्थानेन तिरोहितता. तयाच द्रष्टुरपि 
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( तस्य भागवतेन समर्थनम्‌ ) 


अतएव दशमस्कन्ध यत्र भगवता श्रीवसुदेव प्रति अखण्ड्ब्र्मज्ञानापदणः 
कृतः, तत्र॒ वसुदेवोक्तम्‌ अङ्गीकृत्य, “अहं यूयम्‌ असौ आर्या' 
( भाग.पुरा.१०।८२।२३ ) इत्यनेन सर्वेपां तथात्वम्‌ उक्त्वा, ब्रह्माण्डानन्त्यम 
आरोपितज्ञानदृष्टिं च निवारयितुम्‌ ““आत्मादि एकः स्वयञ्ज्योतिः 
( भाग.पुरा.१०।८२।२४ ) इत्यनेन सर्वत्र आत्मैक्य नानात्वदष्ः च ओपाधिकत्वन 
भ्रान्तत्वं निरूप्य, ““खं वायुः ज्योतिः आपो भूः" ( भाग.पुरा.५०।८२।२८५ ) 
इति द्वितीये खादिपञ्चभूतदृष्टान्तेन नानात्वस्य वास्तवत्वम्‌ उपाधिव्यग्यत्व 
च॒ गदति. अन्यथा पूर्वश्लोकएव नानात्वदृष्टः गुणाोपाधिकत्वन भ्रान्तत्वे 
बोधिते ततएव ॒ नानात्वस्य निवृत्तत्वात्‌ खादिपञ्चमहाभूतदृष्टान्तेन पुन 
नानात्वप्राप्तिं न स्थापयेद्‌. अतो अखण्डब्रह्मवाद्‌ऽपि अंशादिनानात्वस्य 
विद्यमानत्वात्‌ परपस्भावादि-भेदसहिष्णुस्व अभेदो भगवदभिमतः इति बोध्यम 


तिरोभूतता भदग्राहककरणग्रामाभावात्‌ च. सायुज्यमुक्तौतु भेदग्राहककरणग्रापमलयादेव 
्रष्तिरोधान तेनच दृश्यतिरोधानम्‌. तथापि तादृगवस्थायामपि त्रितयं, दृश्यद्र्टभावापन्नान्‌ 
अशान्‌ आत्मान च अशिनम्‌ इति त्रितयमपि, यो वेद, तस्य स्वाश्रयाश्रयस्य 
परमात्मनः वेदनस्य सर्वधा अभ्रान्तत्वाय तदानीमपि तेषाम्‌ अणाना केनचिद्‌ 
रूपेण अवस्थानम्‌ आवञ्यकमेव इति अर्धः. 


“ननु “सर्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विपयएवः' 
( विव.परमे.वर्ण.१।३२-ब ) इति सिद्धान्तानुसोधन तदानी द्वताभासनिसोधवणाद्‌ 
अज्ञाततया तत्‌ सर्व साकषिचैतन्यविषयम्‌ इति अङ्गीकारे का बाधा? 
परमार्थन्यवहारान्यतरप्रमाणवृत्तिविषयस्यैव यथायथं पारमार्थिकन्यावहारिकान्यतरसत्वम्‌. 
नहि अविद्यावृत्तिविषयस्य तथातथाविधसच्वनियमः, एकरतराभावप्रयुक्तान्यतरानुपलब्धेः 
कण्ठतः उक्तत्वाद्‌ “ इति चेद्‌ न, यदि हि अनुपलन्धिविषयः एकतराभावो, 
न॒तदा सर्वसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अभावस्य अविद्यावृत्तिभास्यत्वम्‌ , अविद्यावृत्तेः 
प्रमाणवृत्तितो भिन्नत्वाभ्युपगमाद्‌ अनुपलब्धेः च प्रमाणवृत्तिषु अन्तर्गणनात्‌ च 
प्रमात्रृणाम्‌ तदा अभावात्‌ च नापि एकतराभावहेतुकी अन्यतरानुपलब्धिरपि वक्तुम्‌ 


ठ्ठ 


( बुहदारण्यकेनच सर्वस्य ब्रह्मात्मकतायाः समर्थनम्‌ ) 


[ रे 


किञ्च ““इदं सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा ( बृह.उप. २।४।६ ) इत्यन्तेन 
सर्वस्य ब्रह्मत्वे बोधिते कथ सर्वस्य ब्रह्मत्वम्‌ इति आकाङ्गाया दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैः 
अवान्तरशब्दाग्रहणं दुन्दुभ्यादिशब्दग्रहणेनैव अवान्तरसर्वशब्दग्रहणवद्‌ आत्मग्रह- 
णेनैव॒ तदभिन्नावान्तरसर्वग्रहणम्‌ अनिधूमद्ष्टान्तेन ब्रह्मणः सकाशाद्‌ 
वेदादिसर्वोत्पत्ति च उक्त्वा “स यथा सर्वासाम्‌ अपां समुद्र एकायनम्‌" 
( बृह.उप.२।४।९१ ) इत्यादिभिः बहभिः दृष्टान्तैः सर्वाधारत्वं निरूपयति, 
यदि सृष्टयभावदशाया सर्वस्य एकरूपत्वमेव स्यात्‌ तदा दुन्दुभिदृष्टान्तादीन्‌ 
समुद्रादीन्‌ च *“) न वदेद्‌, एकेनैव दुन्दुभिशब्ददृष्टान्तेन सर्वस्य 
ब्रह्मरूपतायाः, एकेनैव समुद्रदुष्टान्तेन ब्रह्मणः सर्वाधारतायाश्च सिद्धेः. अतः 
सृष्टयभावदशायामपि नानात्वाविरूद्धमेव स्वकूपैक्य बोधयति. पुनः 
सैन्धवघनदृष्टान्तन सृषटिद्शायामपि नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌. “"एवंवा 
अरे इद महद्‌ भूतम्‌ ` ( बृह.उप.२।४।९२ ) इत्यादिना प्ेत्यसञ्ज्ञाभावकथनेन 
पूर्वसञ्ज्ञातस्यैव बोधनात्‌, 

उचिता. पूर्वोदाहतभगवत्पादीयबृहदारण्यकभाष्यवचनानुरोधेन स्््ञेश्वरज्ञानस्य अभ्रा- 
तत्वाय सर्वेषामपि वस्तूना त्रैकालिकसत्वाभ्युपगमस्य च अपरिहार्यता. 
 अभावानुपलन्ध्योः' अव्यक्तसत्वतया व्यक्ततानुपलबन्धितया च उडद्भनीयत्वेन 
त्ाविधतात्पर्यविषयतैव. तस्मात्‌ त्रितयवेत्ततया स्वाश्रयाश्रयरूपस्य परमात्मनः 
त्रैकालिकज्ञानविषयत्वेन सर्वेषामपि वस्तूनां त्रैकालिक सत्वम्‌ अवश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌. 
तद्‌ उच्यते अस्मदाचार्यैरपि “...कार्यस्य नाशे कार्यता न उपपद्यते कार्यस्य 
नष्टत्वात्‌. अतः कश्चन पदार्थो वक्तव्यो यः कायषु स्थिरो भवति यस्य 
नष्ठत्वं धर्षः... सो अनष्वरः सर्वदा स्थिरः स एकः च सर्वकार्यानुस्यूतो 
वक्तव्यः. तमेव आश्रित्य कश्चिद्‌ आह "नहि असन्‌ घटादिः न घटादिः 
इति... घटाभावसमये यस्तु घटव्यवहारं साधयति अन्यथा सद्ल्यवहारो 
वाधितार्थविषयकः स्यात्‌... एवं धर्मधर्मिव्यवहारः सद्विषयकएवेति सो अवश्यमेव 
अङ्गीकर्तव्यः'' ( सुबो.१०।८२।१२ ) इति. तथा दशमेऽपि “यथा सर्वत्र भौतिकेषु 
पृथिव्यादिः एकएव नतु कार्यवैलक्षण्येन कारणभूतायाः पृथिव्याः नानात्वं वेलक्षण्यं 
वा कल्प्यते पृथिवीगुणत्वेनैव तत्सिद्धेः. एवं सच्चिदानन्दधर्मतारतम्येन एेष्वर्यादितार- 
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म्येन वा नानात्वम्‌ आत्मनः उपपद्यतडति न स्वरूपे भदः तटनुरोधन कल्पनीयः... अतः 
स्वेच्छया सएव सर्वरूपेण तिषटतीति...एपणएव अखण्डाद्रैतवादः ' ' ( मुवो .५०।८२।२५५ 
दति. इह न स्वरूपे भेदः" इति स्वरूपे तादात्प्याघटकरो तदघरितो वा 
आत्यन्तिको भेदो न इति अभिप्रायः. तेन धर्मनुस्यूतधर्मितया धर्मधर्मिभावात्मको 
भेदो, गुणानुस्यूतगुणितया च गुणगुणिभावात्मकौ भदो, नामरूपाकृत्यनुस्यूतसद्रव्यतया 
नामरूपाकृतिसदुद्रन्यात्मको भदौ धर्मिगुणिरूपद्रन्याभदविघातक्रो न॒ भवति. तद्‌ 
उक्त “स यथा सैन्धवघनो अनन्तरो अवास्य कृत्स्नो रसघनणए्व एवं वा 
अरे अयम्‌ आत्मा अनन्तरो अवाल्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघनः ` ( वरृह.उप.४।५।१३ ) 
इति श्रुतौ. तस्माद्‌ अखण्डब्रह्मवादे हि तादात्म्यवादेन भेदसहिषण्वभदवादेन वा 
सर्वविधशास्त्रवचनसामञ्जस्यम्‌ उपपद्यतएव. तद्‌ उक्तं ग्रन्थकरता ` भेदसहिष्णुरेव 
अभेदो भगवदभिमतः'' इति. 


“ननु पूर्वं “व्रा अपित्रो न पित्र न मित्राभावः किन्तु मित्रविरुद्धसम्पद्‌ 
एवम्‌ अभेदोऽपि न भेदो न भेदाभावः किन्तु भेदविरुद्धसम्पद्‌'' इति अभेदस्य 
व्युत्पत्ति प्रदर्ध्यं इदानीन्तु पुनः ` नानात्वाविरुद्धमेव स्वरूपैक्यम्‌' ' इति तयोः 
अविरुद्धत्वमपि प्रतिपाद्यते इति किं केन सम्बध्यते? इति चेद्‌, अत्र ब्रूमो, 
यदा 'विरुद्धसम्पद' इति प्रतिपादन तदा सहानवस्थायित्वरूपा इतरेतराभावरूपता 
प्रतिषेध्या. यदातु इतेतराविरुद्धता प्रतिपाद्यते तदातु विरुद्धयोरपि सहावस्थानार्हता 
प्रतिपिपादयिषिता भवति इति प्रतिपादितत्वेन न कश्चिद्‌ विरोधः. 


येषान्तु इह तादात्म्येन साक विरोधो “न खलु अनन्यत्वम्‌ इति अभेदं 
ब्रूमः किन्तु भेदं व्यासेधामः'* ( भाम.२।१।१४ ) इति तेषा मते ब्रह्मसूत्रद्ितीयाध्यायीयप्र 
थमपादस्य त्रयोदशानामपि अधिकरणाना सर्वथा असन्नतिरेवेति तत्रत्य 
भाष्यावलोकनकारिणां न तिरोहितमिव किञ्चिद्‌. 


तथाहि -- : प्रथमे अधिकरणे तावत्‌ साख्यस्मृतिप्रामाण्यानुरोधेन जगतः 
प्रकृत्युपादानकत्वसमर्थनाय ब्रह्मोपादानकत्वम्‌ आक्षिप्त, तत्र यदि “सर्वज्ञः सर्वेश्वरो 
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जगतः उत्पत्तिकारणं पृत्सुवर्णादवयडव घटरुचकादीनाम्‌'' (ब्र.सू.शा.भा.२।१।१ ) 
इति ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वाद्गीकृत्याक्षेपौ ब्रह्मणो विवर्ताधिष्ठानत्वेतु न कथमपि 
सद्नच्छेते. नच सांख्यैः जगतो मायोपादानकत्वे वा ब्रह्मणो विवर्तोपादानत्वे कश्चन 
आक्षेपः कृतोऽस्ति नापि तस्य॒ परिहारो ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वोपपादनेन 
विवर्तोपादानत्वसाधकः स्यात्‌. 


ततो ` योगपत्युक्त्यधिकरणे'ऽपि ` "एतेन साख्यस्मुतिप्रत्याख्यानेन योगस्मुति- 
रपि प्रत्याख्याता" * ( तत्रैव. २।१।२ ) इति भाष्यकाराः वदन्ति. तत्रापि जगत्कारणस्य 
ईक्षणकर्तृत्व -मोक्षहेतुत्वादीनि श्रौतलि ङ्गानि यदि प्रधानस्य कारणत्वे नोपपद्येरन्‌ कथन्नु 
सदसद्विलक्षणायाः मायायाः परिणाम्युपादानत्वे हि उपपद्यरन्‌ इति समानो दोषः. 

* “न विलक्षणत्वाधिकरणे'तु भाष्यकाराः निरूपयन्ति “रूपाद्यभावाद्धि न 
अयम्‌ अर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरो लिङ्काद्यभावात्‌ च न अनुमानादीनाम्‌ 
आगपमात्रसपरधिगम्यएवतु अयम्‌ अथां धर्पवद्‌...यदपि श्रवणव्यतिरेकेण मननं 
विदधच्छन्दएव तर्कमपि आदर्तव्य दर्शयति नानेन मिषेण शुष्कतर्कस्य अत्र 
आत्मलाभः सम्भवति, श्रुत्यनुगृहीतएव हि अत्र. तको अनुभवादत्वेन आश्रीयते ' 
इति उक्त्वा ब्रह्मजगतोः वैलक्षण्यहेतुकायाः असत्का्यपित्तेः परिहाराय ““ “इदं 
सर्वं यद्‌ अयम्‌ आत्मा'...इत्येवमादिभिः श्रुतिभिः अविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु 
कार्यस्य कारणानन्यत्व श्राव्यते" इति उक्तवन्तः. तदिद्‌ कार्यकारणयोः अनन्यत्वं 
भेदात्यन्ताभावरूपं तादात्प्यरूपं वा ? आद्ये ब्रह्मजगतोः परिणाम्युपादानोपादेयभावन्याह- 
तिः द्वितीये विवर्ताधिष्ठानत्वासक्गतिः, उत्तत्र 'भोवत्रापत्यधिकरणो'क्तस्य 
समुद्रतरन्रदुष्टान्तस्यापि असङ्गतिः च. 


५ शिष्टापरिग्रहाधिकरणे' भाष्यकाराः कथयन्ति ““परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य 
तर्कानवगाद्यत्वं, तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वम्‌' इति सति चैवं निरशस्य निरवयवस्य 
अंशेन परिणामो विरुद्धइति विवर्ताधिष्ठानत्वकल्पना जगत्कारणस्य तर्कनिमित्तनैव 
परमगाम्भीर्यनिरसनेन त्कावगाह्यत्वसाधिका स्वीकृतिः, न श्रौती. 
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 नयाकुककेकान्कानकका का काका 


^ भोक्त्रापत्त्यधिकरणे' जडचेतनात्मकस्य कार्यप्रपञ्यस्य ब्रह्म 
भोक्तृभोग्ययोः अविभागापत्तिः इति आक्षपएव तावद्‌ विवर्तवाद अप्रमक्तः तस्य 
परिहारस्तु समुद्रतरब्रदृष्टान्तमूलकः ततोऽपि अप्रसक्ततरः इति, 


* आरम्भणाधिकरणे'तु कारणानन्यत्वं न॒ कार्यकारणतादात्प्यकतपं किन्तु 
कारणस्य भेदात्यन्ताभावोपलक्षितत्वरूपम्‌ इति निर्विणेषराद्रैतवादिनामर अभ्युपगमः, 
उपनिषदितु एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य दृष्टान्ततया “*वाचारम्पणं "विकारो (= 'मुण्मयं' 
“लोहमयं -का््णायसम्‌' इति )' नाम्रधय = ` मृत्तिका ' ~ ` लोहमव ` ~ ` कृष्णायसम्‌ इत्येव 
सत्यम्‌" ( छान्दो.उप.६।१।४-७५) इति यद्‌ निरूपितं तत्र करार्यकारणयोः मध्यै 
नैकतरस्य सत्यत्वासत्यत्वे कश्चन विचारः किन्तु कार्याणा स्वक्रारणविकारतावोधक 
यद्‌ नाम तद्‌ न सत्य किन्तु कारणस्य यद्‌ मूलं नाम तदेव सत्यनाम 
इत्येव प्रतिपादनीयं प्रतिभाति. तत्र॒ कार्याणां मिथ्यात्वं कारणानामेव सत्यत्वम्‌ 
इति कारणस्य भेदात्यन्ताभावोपलक्षितत्वान्वेषणमिह अक्राण्डताण्डवप्रदर्णनमेव, 
्रुत्यर्थव्याख्याने भाष्यकारकृतः 'वाचारम्भण पदेन साकम्‌ "एव 'काराध्याहारो निर्हेतुकः . 
मर्तिकायाएव सत्यत्वविवक्षायां मृत्तिकैव सत्या इति प्रयोगः स्यात्‌. तदभावम्‌ 
आलोच्य ““वागालम्बनमात्र नापैवं केवलं न विकारो नाम वस्तु अस्ति 
परमार्थतो, "मृत्तिकेत्येव" तु= मृत्तिकैव सत्यं वस्तु अस्ति" ( छान्दो.उप.भा.६।१।४ ) 
इत्यत्र "मात्र - एव" - वस्तु "पदानि अध्याहृत्य स्वाभिमतार्थापपादनं शक्यं॑कृतम्‌. 
अन्यथा अश्रौतपदानाम्‌ अनध्याहारे न कथमपि स्वाभिप्रेतविवर्तोपादानतासिद्धिप्रत्याणशा. 
तस्मात्‌ विवर्ताधिष्ठाने ब्रह्मणि अधिकरणासन्गतिः इत्येका कथा, अपरातु ततोऽपि 
दारूणी “अविद्या तत्कृतो वन्धः'' इति वदतां मते अविद्यायाएव व्यावहार्किसत्यत्वं 
साधयेत न पुनः आविद्यकवबन्धस्येति आविद्यकवन्धनिवृच्यर्थं ब्रह्मजिज्ञासापि व्यर्थैव 
भवेत्‌. नच अविद्यानिवृत््यैव इष्टसिद्धिः इति कल्पनीय, जीवन्मुक्तिसिद्धचर्थं 
अविद्यानिवृद्युत्तरमपि विक्षेपानुवृत्तेपि अभीष्टतानिरसनप्रसङ्गापत्तेः. इह भगवत्पादश्रीश- 
द्रः आहुः ` ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेपरहितव्रह्मदर्णनादेव फलसिद्धौ सत्या यत्‌ 
तत्र॒ अफलं श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणापित्वादि तद्‌ ब्रह्मदर्णनोपायत्वेनैव 
विनियुज्यते फलसंनिधौ अफलं तदङ्गम्‌ इतिवद्‌'* ~ ““व्यवहाराभिप्रायेणतु स्याद्‌ 
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लोकवद्‌ इति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति! '( तत्रैव. २।१।१४ ) इति तत्र 
त्रहाज्ञानेन सत्यपि भेदापगमे “"सामुद्रोहि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारद्गः'' 
( यथापूर्वोद्धतिः ) इतीदशीनां स्तुतीनामपि असमञ्जसतैव. किञ्च “"यथाच कारणं 
व्रह्म त्रिषु कालेषु सत्वं न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत्‌ त्रिषु कालेषु 
सत्त्वं न॒ व्यभिचरति" ( तत्रैव.२।१।१६ ) इति निरूपणन्तु ब्रह्मणि जगतः 
तरैकालिकसत्वनिषेधप्रतियोगितारूपेण मिथ्यात्वेन न कथमपि सङ्गच्छते. ““नामरूपव्या- 
कृतं हि वस्तु सच्‌ 'छब्दार्ह लोके प्रसिद्धम्‌ अतः प्राङ्नामरूपव्याकरणाद्‌ असदिव 
आसीद्‌ इति उपचर्यते" ' ( तत्रैव. २।१।१७ ) इत्यपि स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्र- 
तियोगिनि जगति कथन्तरम्‌ उपपद्येत ? किञ्च ““सत्तवाच्चावरस्य'* ( ब्र.सू.२।९।९६ ) 
इति सूत्रे भाष्यकाराः “इत्च कारणात्‌ कार्यस्य अनन्यत्वं यत्‌ प्राग्‌ उत्पत्तेः 
कारणात्मनैव कारणे सत्त्वम्‌ अवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते... यच्च यदात्मना 
यत्र॒ न वर्तते न तत्‌ ततः उत्पद्यते यथा सिकताभ्यः तैलम्‌. तस्मात्‌ प्राग्‌ 
उत्पत्तेः अनन्यत्वाद्‌ उत्पन्नमपि कारणाद्‌ अनन्यदेव कारणात्‌ कार्यम्‌ इति अवगम्यते, 
यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सतत्वं न व्यभिचरति एवं कार्यमपि जगत्‌ 
त्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति. एकञ्च पुनः सत्वम्‌ अतोऽपि अनन्यत्वं 
कारणात्‌ कार्यस्य'' . सति यैवं कारणस्य ब्रह्मणः पारमार्थिक सत्वं ॒तस्मात्‌ 
कार्यस्य द्वैतप्रपञ्चस्यापि पारमार्थिकेन सत्वेन भवितव्यम्‌ आसीत्‌ किन्तु तथा 
अनक्गीकारादपि सूत्रभाष्ययोः स्वसिद्धान्तवैपरीत्यं सुस्पष्टमेव. तस्मदेवम्भूतेषु भाष्यवचनेषु 
उपलभ्यमानेषु आरम्भणाधिकरणस्य सर्वथैव असङ्गतिः निरविंशेषद्वैतवादे, 


° 'इतरव्यपदेशाधिकरणःस्य भाष्ये “श्रुतेः प्रामाण्याद्‌ विकारस्य च 
वाचारम्भणमात्रत्वात्‌ स्वप्नदुश्यभाववैचितर्यवत्‌ च इति अभ्युच्चयः'' इति प्रतिपादितं 
किन्तु “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवद्‌'' (ब्र.सू.२।२।२९ ) इत्यत्र स्वप्नजागरितप्रत्ययोः 
वैधर्म्यस्य स्वाभ्युपगतत्वेन वदतोव्याघातोऽपि स्पष्टएव. 


ˆ “उपसंहारदर्शनाधिकरणे" पुनः ““ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन परिणममानम्‌ 
अपेक्षतएव बाल्यं साधनम्‌'* इति आशङ्खय तस्य समाधानतया ` "परिपूर्णशक्तिकन्तु 
ब्रह्म॒ न तस्य अन्येन केनचित्‌ पूर्णता सम्पादयितव्या ' - `यथा लोके देवाः 
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पितरः ऋषयः इत्येवमादयो महाप्रभवाः चेतनाअपि सन्तो अनपेध्यव किञ्चिद्‌ 
वाद्यं साधनम्‌ रे्वर्यविषठोपयोगाद्‌ अभिध्यानपात्रेण स्वतएव वहनि नानासस्थरानानि 
एरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणः उपलभ्यन्ते पन्त्रार्थवादेतिहासपुराणप्रा- 
माण्याद्‌"' इति भाषितम. सति चैवं मायासाचिव्येन जगत्कारणतोपपादानं 
भगवदैश्वर्यनिरसनपूर्वक स्वारूटशाखोच्छेदनमेव. मायायाः ब्रह्मावराह्यत्वेतु ब्रह्मणो 
अपारमार्थिकत्वं सदसद्विलक्षणत्वरूप मिथ्यात्वं वा, मायायाः वा त्रिकालावाध्यत्वरूपं 
पारमार्थिकत्वं वञ्जलेपायित स्यात्‌. मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणप्रामाण्यानुसोधाभ्युपगमेतु 
देवतादिनिर्मिताना शरीरप्रासादर्थादीनां न देवतासत्तातो न्यूनसत्ताकत्वमिति 
तदृष्टान्तसाम्येन ब्रह्मणः पारमार्थिकत्वमिव प्रपञ्चस्यापि प्रारमार्थिकत्व ध्रुवं सिद्धयेत, 


“ कुत्स्नप्रसक्त्यधिकरणे' पूर्वोत्तरसद्रतिनिरूपणे “चेतनम्‌ एकम्‌ अद्वितीयं 
व्रह्म क्षीरादिवद्‌ देवादिवत्‌ च अनपेक्ष्य वास्यं साधनं स्वयं परिणपपानं जगतः 
कारणम्‌ इति स्थितम्‌. शास्त्रार्धपरिग्रुद्धयेतु पुनः आश्चिपति'" इति भाषितम्‌. 
तत्र आरम्भणाधिकरणेतरव्यपदेशाधिकरणयोः यथाभापिता्नुरोधाद्‌ भेदात्यन्ताभावोप- 
लक्षिते ब्रह्मणि मायया मिथ्याभासः प्रपञ्चः इत्यस्यैव पक्षस्य स्थितत्वाद्‌ एतादृणी 
शद्धैव नोदेति चेत्‌ कुतः शास्त्रार्थपरिणुद्धये शङ्कासमाधाने ? नहि यथा क्षीरादि 
स्वसमानसत्ताकेन दध्यात्मना विक्रियते तथा स्वसमानसत्ताकेन जगदात्मना ब्रह्मापि 
विक्रियते इति अद्वैतवादिनां मतम्‌. नापि अनितरसचिवाः देवादयो स्वरूपाद्‌ 
अप्रच्युताः यथा आत्मना अनेकानि रूपाणि आविर्भावयन्ति, स्वसमानसत्ताकानि; 
तथा, पारमार्थिके ब्रह्मणि मायासाचिव्येन जायमानानां सरूपाणां पारमार्थिकत्वम्‌ 
अद्रैतिनाम्‌ अभीष्टम्‌. नापिच शुक्तिशकलस्य रजतात्मना विवर्ते, कृत्स्नं वाकृत्स्ं 
वेति विकल्पावसरो यौक्तिको, ब्रह्मणोऽपि शुक्तिशकलेनेव जगदात्मना विवर्त 
निरवयवत्वहानेः न काचन यौक्तिकी सम्भावना वक्तुं युक्ता. तस्माद्‌ भाष्यकाराणां 
(कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः प्राप्नोति निरवयवत्वात्‌. यदितु ब्रह 
पृथिव्यादिवत्‌ सावयवम्‌ अभविष्यत्‌ ततो अस्य एकदेशः पर्यणस्यद्‌ एकदेशः 
च॒ अवास्थास्यत. निरवयवन्तु ब्रहम श्रुतिभ्यो अवगम्यते... सावयवत्वेच 
अनित्यत्वप्रसक्कः'* इति आक्षेपः तस्यच समाधान ““णब्दमूलञ्च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं 
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न इद्धियप्रमपाणक तद्‌ यथाशब्दम्‌ अभ्युपगन्त्वयम्‌. शब्दश्च उभयमपि ब्रह्मणः 
प्रतिपादयति अकृत्स्नप्रसक्ति निरवयवत्वं च. लौकिकानामपि मणिमन्त्रोषधिप्रभृतीनां ` 
देशकालनिपित्तवैचित्यवशात्‌ शक्तयो विरुद्धानेककार्यविषयाः दृश्यन्ते. ताअपि 
तावद्‌ न उपदेशम्‌ अन्तरेण केवलेन तकण अवगन्तुं शक्यन्ते, अस्य वस्तुनः 
एतावत्यः एतत्सहायाः एतद्विषयाः एतत्प्रयोजनाः च शक्तयः इति. किमुत 
अचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्मणो रूप विना शब्देन न निरूप्येत} तथाच आहुः 
पौराणिकाः “अचिन्त्याः खलु ये भावाः नतान्‌ तर्केण योजयेत्‌. प्रकृतिभ्यः 
परं यत्‌ च तद्‌ अचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ इति. तस्मात्‌ शब्दमूलएव 
अतीद्ियार्थयाथात्म्याधिगमः'' इति सर्वथा एतत्‌ समाधान शब्दैकगम्ये विरुद्धधर्माश्रिये 
ब्रह्मणि परस्परविरुद्धधर्मयोः अभ्युपगमे तर्कविरोधम्‌ उद्भाव्य तस्य॒ निरवयवत्वन्तु 
पारमार्थिक जगदात्मना परिणामः च अपारमार्थिकः इति मतं मायावाददृष्टया 
ब्रह्मवाददृष्टया चेति उभयथापि गजस्नानानुकार्यैव प्रतिभाति. 


ˆ" “सवेपिताधिकरणे' सर्वविधधर्मशक्तिरूपादीनां अत्यन्ताभावनिरूपणं ` मम 
माता वन्ध्या'' इति निरूपणवद्‌ कि स्वतोव्याहतं न ! भवत्येव. 
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`“ न॒ प्रयोजनवत्त्वाधिकरणे' प्रपञ्यप्रयोजनपर्यनुयोगः तस्य॒ लीलात्वेन 
पर्यनुयोगानर्हता इति समाधानमपि किं केन सम्बध्येत} नहि रज्जुः शुक्तिः 
वा कस्मात्‌ प्रयोजनात्‌ सर्पात्मना रजतात्मना वा विवर्तते इति पृच्छन्‌ कोऽपि 
बुद्धिमत्सु परिगणनीयो भवति. तत्समाधानतया च लीलयैव तदुभयं श्रमात्मना 
भाति इति वदन्‌ “आम्रान्‌ पुष्टे कोविदारान्‌ व्याचष्टे इति न्यायभाग्‌ न भवेत्‌ 
किमु] 


“२ चैषम्यनैर्ृण्याधिकरणे'ऽपि तथैव अप्रसक्तचिन्तारूपे शङ्कासमाधाने इति 
न अतिरेहितमिव किञ्चिद्‌ अत्र पश्यामः. यस्मात्‌ नहि रजतात्मना विवर्तमानं 
शुक्तिशकलं रङ्गं॒प्रति विषमं वा, सर्पात्मना विवर्तमाना वा रज्जुः द्रष्टरि 
भयजनकस्य सर्पस्य दण्डेन मारणीयताम्‌ आभासयति इति निर्घणत्वेन केनचिद्‌ 


४।. 








बुद्धिमता उपालन्धन्या भवति । 


° सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरण'स्य भाष्ये भगवत्पादश्रीशद्कराचार्याणां निर्धम्कर ब्रह्मणि 
“प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्माः उपपद्यन्ते" इति प्रतिपादनपमव तावद्‌ 
न उपपद्यते. अन्यत्तु सर्वम्‌ उपपद्येतापि इति महान्‌ विरोधाभासः. 


सर्वेष्वपि एतेषु अधिकरणेषु ब्रह्मणा सह जडजीवयोः तादात्म्य द्वीकारमूलकरः 
समानसत्ताकः उपादानोपादेयभावः अणाशिभावः च अभ्युपगम्यमानो न केवलं 
सर्वमपि सौत्र समाधानम्‌ अपितु शद्ाक्षेपयोरपि प्रसक्ततामपि निर्वोटम्‌ अर्हति. 
तस्माद्‌ ब्रह्मवाद तादात्म्यवादपुरस्कृतो भेदसहनक्षमाभेदवादो न केवलं 
ब्रह्मसूत्रद्वितीयाध्यायप्रथमपादस्य किननाम समग्रस्यापि ब्रह्मजिज्ञासारूपणास्त्रस्य 
जीवातुभूतएव. तदिदम्‌ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" (ब्र.सू. १।१।१ ) इति प्रतिज्ञाय 
तद्‌ जिज्ञास्यं ब्रह्म पुनः किंल्लक्षणक किम्प्रमाणकम्‌ इति आकाङ्गायां ^“जन्पाद्यस्य 
यतः श्रास्त्रयोनित्वाद्‌'' (ब्र.सू.१।१।२ ) इति सूत्रयता मटर्पिणा बादरायणेन 
शास्त्रप्रमाणक तद्‌ ब्रह्म जगज्जन्मस्थितिलयहेतुः इति लक्षितम्‌. तस्माद्‌ 
जिज्ञास्यब्रह्म-जञेयब्रह्मणोः पिधो भेदं॑विना न निर्विशेषाद्रयतब्रह्मसिद्धिरिति तत्रापि 
भेदस्तु गलेपतितएव. किञ्च भाष्यकाराः “अपिच क्वचिद्‌ गौणः शब्दो दृष्टइति 
न एतावता श्रव्द्प्रमाणके अर्थे गौणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वासप्रसद्गाद्‌'' 
(ब्र.सू.शा.भा.१।१।७) इति स्वीकृत्यापि सर्वथा शास्त्रप्रमाणैकगम्ये ब्रह्मजीवैक्ये 
ब्रह्मजगदैक्ये च ईदृशेऽपि विषये श्रुतेः “रेतदात्म्यमिदं सर्व... तत्त्वमसिः' 
( छान्दो.उप.६।८।७ ) इत्यस्याजपि अमुख्यार्थवृत्ति विना स्वमतं न उपपादयन्ति. 
यदितु जीवजगतोः ब्रह्मतादात्म्यं कल्प्यते चेत्‌ विनैव अमुख्यवृत्या्रयं तच्छास्त्रैकगम्यम्‌ 
एेक्यं मुख्ययैव वृत्त्या उपपद्यते इति महदेव अस्य तादात्म्यवादस्य श्रुतिप्रामाण्यसंरक्षणे 


कृत्यम्‌ | 


नः ननु नैयायिकैः यत्र समवायसम्बन्धो अद्ीक्रियते तत्र शृद्धाद्रैतवादिभिः 
तादात्म्य स्वीक्रियते. तस्यच भेदसहिष्ण्वभेदरूपता च परिभाष्यते. ^ तथात्वे 
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सति धर्मधर्मिणोः तादात्म्य दरात्‌ प्रत्यक्षविषयीभूते वस्तुनि पडपटुनी कुतः उपपद्योयाताम्‌ ? 
: धर्मधर्मिणोः तादात्म्ये धर्मिप्रत्यक्षे तत्तादात्म्यापन्नानां सर्वेषामपि धर्माणां ग्रहणापत्या 
धर्मिणः स्फुटावगतिरेव प्रसज्येत. ` तस्माद्‌ धर्मिग्रहप्रयुक्तः कस्यचिद्‌ धर्मस्य 
ग्रहणम्‌ , अन्यस्तु पुनः कस्यचिद्‌ धर्मस्य अग्रहणप्रयुक्तैव धर्मिग्रहे अस्पष्टतापिच 
इति व्यवस्थापि नोपपद्येत. नदि धर्मिग्रहणेन सर्वेऽपि तस्य धर्माः नियमेन गृह्यन्तएवेति 
न धर्मधर्मिणोः तादात्म्यं वक्तुं शक्यं धर्मधर्मिभावोच्छेदप्रसक्गादेव. नच ” घटघटत्वयोः 
तादात्म्याभावे भेदाविशेषाद्‌ घटपययोरपि धर्मधर्मिभावो भवतु इति शङ्कनीयं, 
" भेदाविशेषेऽपि धूमवह्योरेव कार्यकारणभावो न पुनः मेघवलन्योः वस्तुस्वभावनैयत्याद्‌. 
एवमेव भेदाविरशेषेऽपि घटघटत्वयोरेव धर्मिंधर्मभावो न घटपययोः इत्यस्यापि अवश्यम्‌ 
अङ्गीकार्यत्वात्‌. " विलक्षणाकारलुद्धिवेद्यत्वेनैव भेदबुद्धेः उदयाद्‌ धर्मस्य क्वचित्‌ 
समवायिनि समवेतत्वबुद्धयनुसोधाद्‌ धर्मिणश्च समवायित्वबुद्धयनुरोधात्‌ च भेदः 
सर्वथा अभ्युपगन्तव्यएव. तस्माद्‌ विलक्षणा बुद्धिः हि धर्मधर्मिणोः वैलक्षण्ये 
प्रमाण, वस्तुवैलक्षण्यं विना विलक्षणबुद्धयनुपपत्तेः > इति चेद्‌ . 


अत्र पृच्छामो : " धर्मधर्मिणोः भेदेऽपि दूरात्‌ प्रत्यक्षविषयीभूते वस्तुनि 
पद्वपटुग्रहणे कथम्‌ उपपद्येते ? भेदाविशेषात्‌ सर्वेषामपि धर्माणां का वा विनिगमना 
कस्यचिद्‌ धर्मस्य ग्रहणे अपरस्य च अग्रहणे ? यतोहि धर्मिग्रहणेन धर्म्यपटुग्राहकाः 
केचन धर्माः गृह्यन्ते इति तोः आहोस्विद्‌ भूयसां धर्माणा ग्रहणेन धर्मिणः 
पटुग्रहण भवति अल्पीयसान्तु ग्रहणेन न तथा इत्यत्रापि उभयोः भेदाविशेषाद्‌ 
विनिगमनाभावः समानएव ! नच “< संयोगेन समवायेन वा गृहीते धर्मिणि तद्धर्माणामपि 
सयुक्तसमवाय -सयुक्तसमवेतसमवाय-समवेतसमवाय -विशेषणविशेष्य -भावान्यतमस- 
प्बन्धेन ग्रहणस्य शक्यतैव विनिगमना * इति वाच्यं, सर्वेषामपि एतेषां सम्बन्धानां 
धर्मधर्मिभेदघटितत्वाविशेषेण पद्धपटुग्रहणभेदे विनिगमनागमकत्वात्‌. तस्माद्‌ न 
धर्मधर्मिभेदस्य तत्तादात्म्यस्यापि वा पद्वपटुग्रहणनियामकत्व किमुत द्रत्वसामीप्य- 
सादृश्यवैसादृश्य -पूर्वदर्शनजन्यसस्कासोद्रोधनानुद्रोधनादीनामेव दुपाधीना पद्धपटग्रहणनि- 
यामकत्व कल्पनीयम्‌. तस्माद्‌ धर्मधर्मिणोः तादात्प्ये न कापि बाधा. 


^ धर्मधर्मिणोश्च भेदेऽपि एकग्रहणेन अपरग्रहणे अङ्गीक्रियमाणे घरग्रहणेन 
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पटोऽपि गृह्यतां का बाधा? “ननु उक्तं सम्बन्धो हि तत्र नियामकः ~ 
दति चेत्‌ न, धर्मधर्मिणोः भेदे अद्गीक्रियमाणे नैयायिकानां मते सप्ताधिक्रपदाधरपित्या 
वैशोषिकाना वा मते षडधिकपदाधपित्या स्वमतव्याघातएव वाधक्रः. तथाच उक्तं 
न्यायकन्दलीकदैः “येतु धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌ इच्छन्ति तेपाप॒ एकस्मिन्‌ 
समस्तवस्तुव्यापिनि ˆअस्ति' इति प्रत्ययहेतौ अस्तित्वे कल्पिते द्रव्यादिषु सत्ताववर्ध्यप्‌. 
अश अस्तित्वं प्रतिवस्तु भिद्यते तदा तत्कल्पनावैयर्ध्य, सत्तायाः स्वरूपसत्तायाः 
च सद्‌" इति प्रत्ययोपपत्तेः. येषान्तु भावस्वरूपमेव अस्तित्वं न तेपां व्यर्था 
सत्ता, स्वरूपस्य अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुत्वाभावात्‌ ; नापि अस्तित्वम्‌ अनर्थक निःस्वरूपे 


सत्तायाः समवायाभावाद्‌ इति उभयम्‌ उपपद्यते" " ( न्या.क.उदे.प्रक. ). 


नच कन्दलीकािव >~ समवायनिरूपणे “"एकात्मकत्वे हि एकमेव वस्तु 
स्यात्‌ नोभयं, परस्परात्मकत्वाभावलक्रणत्वाद्‌ उभयरूपतायाः. नच तदेक वस्तु 
परमार्थतः परस्परविलक्षणेन रूपेण तयोः आकारयोः प्रतिभासनात्‌. विलक्षणाकारवु- 
द्धिवेद्यत्वस्यैव भेदलक्षणत्वाद्‌'' ( तत्रैव ) इत्यपि उपपादितत्वात्‌ तादात्म्यं न 
सम्भवदुक्तिकम्‌ “+ इति वाच्यं, षण्णां पदानां साधर््यवैधर्म्यनिरूपणे “यद्यपि 
धर्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यन्ते किन्तु तएव अन्योन्यापेक्षया धर्माः धर्मिणः 
च भवन्ति” (तत्रैव) इत्यस्यापि अद्रीकाराद्‌ धर्मधर्मिणोः तादात्म्यं सर्वथा 
अकामगलेपतितमेव आभाति. 


"यत्‌ पुनः उक्तं “तस्माद धर्मिग्रहप्रयुक्तः कस्यचिद्‌ धर्मस्य ग्रहणम्‌, 
अन्यस्यतु पुनः कस्यचिद्‌ धर्मस्य अग्रहणप्रयुक्तैव धर्गिग्रहे अस्पष्टतापि च इति 
व्यवस्थापिः' इति तदपि तादात्म्यस्य आत्यन्तिकैकत्वे कल्पयितुं शक्येत; तादात्म्यन्तु 
नात्यन्तिकभेद्रूप नाप्यात्यन्तिकाभेदरूपपिति न कापि बाधा. 


* यच्चापि उक्तं ““वस्तुस्वभावएव कार्यकारणभावडइव धर्मधर्मिभावरूपे भेदेऽपि 
नियामकः' ' इति तदपि असार, यस्माद्‌ वस्तुस्वभावस्य नियामकत्वे अवश्याभ्युपगन्तव्ये 
सएव तिष्ठतु किम्‌ अन्तर्गडुना आत्यन्तिकेन भेदेन अभेदेन वा ! इति, 
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“> ननु उक्तं विलक्षणाकारबुद्धिहेतुतया वस्तुदैलक्षण्यं भेदे तत्त्वम्‌ * इति 
येद्‌ , अत्र ब्रूमः, तादात्म्यस्य भेदसहनक्षमाभेदरूपत्वेन समान -विलक्षणोभयाकारलुद्धयोः 
नियामकत्वाभ्युपगतेः न काचित्‌ क्षतिः. 


तस्मात्‌ कार्यकारणयोः तादात्म्य स्वीकुर्बाणाना शुद्धाद्वैतवादिना मते यथा 
विलक्षणाकारबुद्धिगोचरणा कार्याणां सौवर्णकरककुण्डलादीनां भेदो समानाकारबुद्धिगो- 
चरस्य तदैकोपादानस्य सुवर्णत्वेन च अभेदः तथा समानाकारलुद्धिगोचरयोः 
रजतसौवर्णयोः द्वयोः कटकयोः कटकत्वेन अभेदेऽपि तदुपादानभूतयोः 
विलक्षणाकारबुद्धिगोचस्योः स्वर्णरजतयोः कारणयोः भेदोऽपि भणितुं शक्यइति, 
नात्यन्तिको भेदो वाभेदः इह पादप्रसार लभते. तथैव अवयवावयविभावेऽपि 
विलक्षणाकारबुद्धिगोचराणां कर्चरणकर्णादीनाम्‌ अवयवाना पिथो भेदेऽपि अवयविनः 
शरीरस्य एकस्य एक्राकारबुद्धिगोचरतया अभेदो यथा तथा सर्वेषामपि मनुजानां 
कर्चरणकर्णद्यवयवानां वानरकरचरणकर्णाद्यपेक्षया समानाकारलुद्धिगोचरतया अभेदोऽपि 
न॒नैवानुभूयते. तथैव बाल्यकौमार्यकेशोर्ययौवनवार्धक्यावस्थासु एकस्यैव शरीरस्य 
अवयविनो भेदोऽपि अनुभूयतएव. तदेतद्‌ आत्यन्तिकभेदाभदान्यतरवादिना मते 
तादात्स्याङ्गीकाराभावात्‌ कथन्तरम्‌ उपपद्येत! गुणगुणिनोश्चापि मिथो भिन्नानां 
गवाश्वभल्लूकगजादीनां वैल्यस्य नीलत्वेन समानाकारबुद्धिगोचरत्वेन एक्यमिव 
विलक्षणाकारबुद्धिगोचराणां गोत्वाश्वत्वादीनां धर्माणाम्‌ अनैक्यमिव च समस्तानामपि 
व्यस्तानां पशूनाम्‌ एतेषां पशुत्वेन पुनः समानाकारबुद्धिगोचस्तापि केन वारयितु 
शक्या ? तदिद्‌ सुष्ूपपादितं महाभाष्यकररैः : 


“कथं पुनः ज्ञायते भेदकाः गुणाः ? इति, एवहि दृश्यते 
लोके-- एको अयम्‌ आत्मा उदकं नाम, तस्य गुणभेदाद्‌ अन्यत्वं 
भवति, अन्यद्‌ इद्‌ शीतम्‌ / अन्यद्‌ इदम्‌ उष्णम्‌ इति. ननु 
च भोः अभेदकाअपि गुणाः द्यन्ते तद्‌ यथा देवदत्तो मुण्डयपि 
जट्यपि शिख्यपि स्वाम्‌ आख्यां न जहाति. तथा बालो युवा 
वुद्धो दम्यो बलीवर्दः इति. उभयम्‌ इदं गुणेषु उक्त भेदकाः 
अभेदकाः इति. किं पुनः अत्र न्याय्य? अभेदकाः गुणाः 
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इत्येव न्यायम्‌... आश्रीयमाणो गुणो भेदको भवति. तद्‌ यथा 
-श्ुक्लम्‌ आलभेत" कृष्णम्‌ आलघेत' तत्र यः शुक्लप आलभते 
नहि तेन यथोक्तं कृतं भवति." -- “इह कटाचिद्‌ गुणो 
गुणिविष्ठोपको भवति. तद्‌ यथा पटः णुक्लः' इति. कदाचिच्च 
गुणिना गुणो व्यपदिश्यते पटस्य शुक्लः ' इति, तदा सापानाधिकरण्यं 


गुणगुणिनोः"” ( पात.म.भा.१।६।३।५ - १।४।२।२१ ) इति. 


तस्माद्‌ महाभाष्यकाराणामपि गुणगुणिनोः तादात्म्यमेव सम्मतम्‌ इति प्रतिभाति, 
एवमेव कर्मद्रव्ययोः जातिव्यक्त्योः भावाभावायोरपि मर्वत्र भेदसदिष्ण्वभेदरूपं तादात्म्यं 
विना न निस्तारः क्वापि. “ननु गुणलक्षणभाप्ये ““सन्वे निविशते अपैति 
पृथग्जातिषु दृश्यते आधेयः च अक्रियाजः च सो असक्त्वप्रकृतिः गुणः! ( पात.म. 
भा.४।१।४४ ) इत्यत्र कण्ठतो गुणस्य “असत्वप्रकृतिता' उक्तेति नैवम्‌ ‡ इति 
चेत्‌, सत्य “आश्रीयमाणो गुणो भेदको भवति" इति उक्तत्वादेव 
तादात्म्यान्तर्भूतभेदाश्रयणेन ग्रुणनिरूपणे गुणस्य द्रव्याद्‌ भिन्नत्वं यथा तथैव 
तदर्न्तभूताभेदाश्रयणेन गुणनिरूपणेतु गुणद्रव्ययोः अभेदोऽपि वक्तुं शक्यएव. लीलार्थं 
बहुत्वाविभवि अङ्गीकृते गुणद्रव्योरपि बहत्वेऽवहुत्वे च का क्षतिः! तादात्म्यस्यैव 
सर्वसाधकत्वोपलम्भात्‌ च. तद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवते ““आद्यो अवतारः पुरुषः 
परस्य कालः स्वभावः सदसन्‌ मनः च द्रव्यं विकारो गुण इद्ियाणि विराट्‌ 
स्वराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः ( भाग.पुरा.२।६।४१ ) इति भगवतएव द्रन्यात्मकत्वं 
गुणात्मकत्व चापि. भगवददृष्टृयातु स्वं सवत्मिक लीलार्थप्रकरितभेददृष्ट्या सर्वं 
मिथो भिन्नात्मकं च तद्‌ आह श्रुतिः “सएव इदं सर्वम्‌" - “सर्व सर्वमयम्‌”' 
( छान्दो.७।२५।१ - नृसि.उ.ता.९ ) इति, | 


ननु भावाभावयोः तादात्म्य कथम्‌ ? उच्यते नैयायिकैरपि भूतलेतु संयोगेन 
घटावयवेषुतु पुनः समवायेन घटो वर्तते इत्येवं भावो अङ्गीकृतः. तत्रैव च 
पुनः भूतले समवायेन स्वावयवेपुतु पुनः संयोगेन घटाभावोऽपि अभ्युपगतएवेति 
घटतदभावयोः सामानाधिकरण्योपगमादेव भावाभावयोरपि तादात्म्य भेदसदिष्ण्वभेदरूपम्‌ 
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( उक्तस्य अर्थस्य उपनयः ) 


तच्च ज्ञानं भेदाविरुद्धसम्पदात्मकम्‌ अभेदमेव बोधयति इति प्राग्‌ 
उपपादितम्‌ अतो न कोऽपि सशयः. 


( निगमनम्‌ ) 


एवं सति “"तद्गुणसारत्वाद्‌" ( ब्र.सू.२।३।२९ ) इत्यत्र ब्रह्माशे 
जीवे ब्रह्मत्वव्यपदेशः ओपचारिकः. सच मुक्तावपि तुल्यः पूर्वोक्तसत्कारणतावा- 
दसिद्धस्य भेदस्य अनपायाद्‌ इति. एवं प्रलयदशायां जडस्यापि बोध्यम्‌. 
एव ब्रह्मणो निरशत्वेऽपि साशत्व विरुद्धधमश्रयत्वाद्‌ उपपन्नम्‌. एव जगतो 
ब्रह्मत्वेऽपि कार्यत्वमपि इति सर्वं सुस्थम्‌. 
अङ्गीकार्यमेव. ”~ ननु सम्बन्धेभेदेनैव एतत्सर्वोपपत्तेः तादात्म्यन्तु अन्यथोपपन्नम्‌ * 
इति वाच्य, मैवं, “्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त॒ पदार्थाः'' 
इति वदता सप्तस्वपि पदार्थेषु पदार्थत्वेन समानाकारबुद्धिगोचरतायाः उपलम्भाद्‌ 
सर्वेषाम्‌ एेक्यमपि अकामगलेपतितमेव. “ननु द्रव्यत्व-गुणत्व-कर्मत्वादिरूपैः 
वैलक्षण्यस्यापि उपलम्भाद्‌ भेदोऽपि अद्गीकरणीयएव ~ इति चेत्‌ चिरं जीवतु 
भवान्‌ भेद्सहनक्षमाभदाङ्गीकारात्‌ | 


इदमिह विशेषतो अवधेयम्‌ : “*एकपेवाद्धितीयं... तद्‌ रक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय'* ( छान्दो .उप.६।२।१) इति श्रुत्या सर्वभवनसमर्थन ब्रह्मणा बहुत्वस्य 
व्यवस्थया सृष्टौ प्राकटूयादेव यद्यपि भेदविज्ञानव्यवहारयोः असम्भवता बाधो 
वा लोपो वा ब्रह्मज्ञानाद्‌ न भवति; तथापि, ज्ञानिनां ब्रह्मसायुज्य तत्कृते 
तथैव महाप्रलयेतु सर्वेषां कृतेऽपि ^“परे अव्यये सर्व एकीभवन्ति ` ( मुण्ड.उप.३।२।७ ) 
इति श्रुत्यनुरोधात्‌ च एकीभावो सिद्धयत्येव. ततोहि प्राक्‌ स्वाभिदस्य साक्षादनुभूतेः 
अशक्यत्वेऽपि श्रुतिप्रतिपादितस्य रएेक्यस्य शाब्दबोधस्तु द्वैताबाधको अबाधितः 
परोक्षानुभूतिरूपो न वेदान्तविदां कृते अतिरोहितो नाम. 


वस्तुतस्तु “सौवर्णं कुण्डलम्‌'' इति तादात्प्याभिधायक वचनमेव, यतः 
सुवर्णाद्‌ आत्यन्तिकभिनं चेत्‌ सुवर्णकर्मकक्रियया कुण्डलम्‌ अन्वितं न स्याद्‌ 
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६ तम्रपृष्ठीयक्ारिकि वर) 


( सदसरद्भ्यामनि्वच्यिं दते न श्रुतिगोचरम्‌ |“ 
तादात्म्यन्तु सदद्रेतश्रुत्युक्त चाभ्युप्रेयते।।३।। 
भेदस्स्वाभाविकोऽत्यन्तोऽश्रवा न श्रुतिगोचरः ॥। 
कार्यकारणभावेऽपि तथाचाएाणिनोरपि ।(४॥ 
समृतिसुत्रपुराणेप्वप्यखिलं दि तदात्मकम्‌" “वनाव 
मिध्यात्वन्तु क्वचित्तस्याऽ तथात्वेन निरूप्यते ।।५५॥। 
निर्णातिन्तु स्वरूपं हि भेदाभेदविभेदकम्‌ | (उपमटारकारिका) 
श्रीमदाचार्यकृपया हद्यारूढ यथोदितम्‌ ।।६॥।) 


इति श्रीमद्‌-वल्लभनन्दन- चरणदासदासेन पीताप्बरतनुज- पुरुषोत्तमेन कुतः 
अवतारवादाल्या भेदाभेदस्वरूपतिर्णयो नाम चतुर्थो वादः 
सम्पूर्णताम्‌ अगात्‌ 


अथ आत्यन्तिकाभिनं चेद्‌ कार्यद्रव्यं न स्यात्‌. तधा नीलो घटौ इत्यपि 
तथा, यतो वैल्य घटाद्‌ आत्यन्तिकभिनन चेद्‌ घटकर्मक्रियया अन्वितं न स्याद्‌ 
आत्यन्तिकाभिनन चेद्‌ गुणरूपं न स्यात्‌. ` नीयमानो घटो इति वचनमपि 
तथा. यतोहि नयनं घटाद्‌ आत्यत्तिकभिनं चेद्‌ वटध्वंसे ध्वस्तं नस्याद्‌ 
आत्यन्तिकाभिन्नं चेद्‌ घटः कदाचिदपि स्थातु न शक्येत. “घटस्य भावो 
घटत्व '' वचनमपि तादात्म्यवबोधकमेव. यस्माद्‌ घटाद्‌ आत्यन्तिकभिननः चेत्‌ 
तस्य॒ भावः घटोत्पत्तिनाशनियतो न स्याद्‌ अथ आत्यन्तिकाभिन्नः चेद्‌ धर्मरूपो 
वा न स्यात्‌. ` स्वावयवसमवेतो घटः इत्यपि वचनं तादात्म्यं साधयति, 
यतोहि घटः स्वावयविभ्यः आत्यन्तिकभिननः चेद्‌ तेभ्यो अवयवेभ्यो अन्यत्रापि 
उपलभ्येत अथ आत्यन्तिकाभिन्नः चेद्‌ घराकारानापन्नेष्वपि अवयवेषु जलाहरणं 
सम्भवेत्‌. ` घरप्रागभाववती मृत्तिका इति वचनञ्चापि तथा. यतः सा मृत्तिका 
घटप्रागभावाद्‌ आत्यन्तिकभिन्ना चेद्‌ घटतिर्माणाय नियततया न तां कश्चन 
अपक्ष्येत अथ तत्प्रागभावतः आत्यन्तिकाभिनना चेद्‌ घटो नैव तत्र प्रादुर्भावम्‌ 
आप्तुयाद्‌. ` घटाभाववद्‌ भूतल! ` वचनमपि तादाम्यएव प्रमाणं, यस्माद्‌ घटाभावतो 
भूतलम्‌ आत्यन्तिकभिननन चेद्‌ अत्यन्ताभावः ततो पृथगपि उपलभ्येत अथ 
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आत्यन्तिकाभिन्नं चेत्‌ तत्र कदापि घटसद्धावो न सम्भवेत्‌. `"पटभिन्नो घटः! 
इत्यत्रापि तादात्म्यं विना न गतिः, पटभेदोहि न॒ तावद्‌ घटाद्‌ आत्यन्तिको 
धिन्नः तादात्म्यसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितानिरूपितानुयोगिताकत्वासम्भवाद्‌ , नापि 
आत्यन्तिकाभिन्नः पटभेदनिरूपणाभावे घटनिरूपणाशक्यत्वप्रसद्गात्‌. ततश्च 
इत्येवमादिभ्यः सर्वेभ्यः अभेदान्वयनोधकेभ्यो वचनेभ्यः तादात्म्यबोधएव जायमानो 
अनुभूयते. तथैव ““सुवर्णस्य कुण्डलं ` ` घटे नीलिमा नतु वैल्यमेव घरः'' 
` ` नयनहि क्रिया घटद्रव्ये जायते नतु नयनमेव घटद्रव्य ` ` समवायेन घटे घटत्वसत््वेऽपि 


सयोगेन घटे घटत्वाभावोऽपि' ` ` म॒त्तिकाया घटप्ागभावसत्वेऽपि न त्रैकालिकघरात्यन्ता- 
भावो" इत्येवमादिभेदबोधकवचनेभ्यो भेदोऽपि गम्यमानः सर्वेष्वपि भेदसहिष्ण्वभेदरूप 
तादात््यमेव गमयति इति निष्परत्यूहुम्‌. 


तस्मात्‌ सिद्धमिद्‌ यद्‌ आह ग्रन्थकारः ` ` तच्च ज्ञानं भेदाविरुद्धसम्पदात्मकप्‌ 
अभेदमेव बोधयति ` इति. ग्रन्थान्ते उपसंहारकारिकाम्‌ अदुष्टा मया योजिता 
श्रुतिस्मृती त्यादिकास्किा इयम्‌. 


पदवाक्यप्रमाणादि- शास्त्राभ्यासबलान्नहि। 
लिखितं लिखितं यत्तु निजाचार्यकुपाबलात्‌।। 
दुष्ट चेत्‌ तत्कृपापात्रक्षद्रताहेतुक मतम्‌ । 
अदुष्टत्वेतु सैवैका कूपा सामर्ध्यवर्षिणी ॥ 


ट़ति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 
विरचिता ` शद्धाद्रैतप्रकाशिकाः ख्या भेदाभेदस्वरूपनिर्णयविवृतिः 
सम्पूर्णा 


पाटभेदमवली 


१.ˆ“एकत्वेनैव नहुत्वकार्यसम्भवाद्‌ न वैयर्थ्यम्‌ ` इति ख-ग पाठयोः. 
२. निन्दाश्रवणेन' इति मुद्वितपाठः ^...श्रावणेन' इति ख-ग-घ पाटेषु. ३. श्रावणम्‌! 
इति घ. ४.ओौपचारिकएव' इति मुपा. ५.“ .धर्माणापि ब्रह्मत्वपि' इति घ. 
६.““सुपुप्तीच्छायाम्‌'' इति घ. ७. तथाच अभेदप्रतियोगिनाम्‌ इति मुपा. 
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अशुद्धः प्रतिभाति. ८." पूर्वकाले तस्य॒ सद्रूपतां ब्रह्मरूपतां जगत्कारणत्वं च'' 
इति घ. ९.ˆˆअतोहि'' मु.पा.. १०. तथाच" इति ख-घ. ११. *तद्वबहभवन... ` 
इति मु.पा. १२. लोकेच" इति ख-ग-घ. १३. नियमाद्‌" इति घ पाटे नोपलभ्यते. 
१४. क्रियारग्धस्यैव' इत्यस्मात्‌ पर॒ भेदस्य' इति मुद्रिते पाटे नोपलभ्यते. 
१५. ` प्रतीत्यभावरूपः' ' इति क-ख-ग पदेषु. १६. “"इतराज्ञानश्रतणम' 
१७. द्वितीये' इति मु.पाठे नोपलभ्यते. १८. हेतुतया श्रवणेन" इति ख-च. 
१९. ` द्रष्त्वाविभागेन' इति घ पाटानुसेधेन द्ष्विभागेन' इति अन्येषु. २०.“'नच 
तत्र कारणसत्तायाएव निषेधो नतु कार्यसत्तायाः ' ' इति क-ख-ग पाटास्तु अणुद्धाएव 
प्रतिभान्ति. २१. श्रुतिविरोधापततेः" इति मु.पटे नोपलभ्यते. २२..“ "वह॒ स्याम' 
इत्यात्रापि बहुत्वादेः अन्याकृतस्य 'स्याम' इत्यनेन ' इति एतावान्‌ अणो ख-ग-घ 
पाटेषु उपलभ्यते मुद्रिते पटे नोपलभ्यते. २३.“ अविद्यावलिष्ाल्पवुद्धि'" इति 
ख. २४. 'ुन्दुभिदृष्टान्तादीन्‌ समुद्रादीन्‌ नानादृषटान्तान्‌ न इति मु.पा. गृहीतस्तु 
ख-ग-घ पाठानानुरोधात्‌. 


५ 
इत ख-घ. 


|| अवतारवादटाव ल्या) 
पञ्चमः 


।। स्त्रु्धिभेदव्राद्‌ः ।। 


( मङ्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


यो लीलया किल गवामवनाय गोत्र 
हस्तेऽतिकोमलतमे कुपया दधार॥। 
यद्रूपमेतदखिल यत आसर यस्मात्‌ 
सद्बद्‌ विभाति तमजं शरणं प्रपद्ये | ९।। 


| श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
| श्रीपदाचार्यचरणकलमलेभ्यो नमः॥ 


स्रणिभेदप्रकाशिक्ा 


आनन्दात्मकमुत्तमं निजवपुर्लीलार्थमाविष्करो- 
त्यानन्दाशनिगूहनेन हि पुनण्चिद्रूपजीवांशकान्‌। 

सद्रपास्त्रिगुणात्मकप्रकुतिजान्‌ कांश्चित्पुनर्मायिकान्‌ 
यस्तं नैकविधं सदैकमजरं श्रीमदव्रजेश भजे| 


अथ प्रारिप्सितग्रन्थनाप्तैव उदिष्टस्य विषयस्य स्वरूप निदिशन्तः प्रमाण 


चापि सूचयन्तः आहुः यो लीलया इति. अत्र भगवल्लीलायाः 
तत््वार्थदीपनिनन्धीयशास्त्रार्थप्रकरणकारिकोक्ताः त्रयोऽपि पक्षाः संगृहीताः वेदितव्याः. 
तत्र॒ आनन्दांशम्‌ अतिरोभाव्य सच्चिदानन्दे ब्रह्मणि प्रकटिता “यः क्रीडति" 
इति प्रथमकल्पोक्ता क्रीडा य इत्यारभ्य दधार इत्यन्तेन भागेन सूचिता. द्वितीय 
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॥ 





प्रकारिका क्रीडातु ““यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति" इत्येवरीतिका यद्रूपम्‌' ` इत्यारभ्य 
यत॒ आस इत्यन्तेन अशेन सूचिता, उपादेयभूतस्य जडजगतो अंजभूतानां च 
चिद्रूपजीवानां तावत्‌ स्वोपादानेन स्वाशिना च ब्रह्मणा साकम्‌ उपादेयोपादानभावात्मकरस्य 
अशाशिभावात्मकस्य च 'तादात्म्या'ख्यस्य सम्बन्धस्य अद्गीकारात्‌. तेन ब्रह्मणो 
अभिन्ननिमित्तोपादानता उभयत्र. तत्र॒ यद्रूपम्‌ इत्यादिना अंशितोपादानते खलु 
अभिप्रेते यतः इत्यादिनातु निमित्ततापादानतेअपि इति विवेकः. क्रीडायाः तृतीयस्तु 
यः प्रकारो “यतो जगत्‌ क्रीडति' इत्येवरीतिकः सयेद यस्मात्‌ सदूवद्‌ 
विभाति इत्यंशेन सूचितः. अस्मिन्‌ प्रकारे ब्रह्मणो न सदंणेन उपादानता नापि 
आनन्दाशेन. ननु चिदशं विना भानासम्भवेन तेन अगेन प्रतीयमाना उपादानता 
कुतो नाद्गीक्रियते ? तत्रैतद्‌ रस्यं : नेयं तावत्‌ चिदंणस्य अनौपाधिकी उपादानता 
किमुत चिद्शधर्मभूतायाः व्यामोहकमायायाः इह उपाधित्ववणशादेव. चिदंगे तदेणकालयोः 
विद्यमानस्य सतो अभान तत्र च अविद्यमानस्य अन्यस्य धर्मिणो वा अन्यधाभूतस्य 
धर्मस्य वापि भानपिति व्यामोहः. तदिदं द्विविधं व्यामोहनकार्य, तदेणकालयोः 
आविर्भूतस्य सद्वस्तुनः आच्छादनेन तदा-तत्र च अनाविर्भूतस्य आविर्भूततयेव 
प्रतिभानेन च सिद्धयति. तस्माद्‌ इयं सृष्टिः निरुपादानिकापि न निरथिष्ठानिकेति 
विवर्तरूपा '(आन्तरालिकी' इति उच्यते. इद्धियार्थयोः अन्तरालएव व्यामोहिकया 
मायया तस्याः उत्पादितत्वात्‌. तेन सुष्रूक्त यस्माद्‌ अधिष्ठानभूतात्‌ सदंशरूपव्रह्मणएव 
सद्बद्‌ विवर्त सत्तायाः मिथ्यानुगमो विभाति इति. एवं सृष्टत्रिविध्यनिरूपणेन 
तत्र उपनिषद्गीताब्रह्मसूत्रभागवताद्यात्मक प्रमाणमपि सूचित भवति. तथाहि उपनिषत्सु 
तावत्‌ "सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म" ( तैत्ति.उप.२।१) “स ब्रह्मा स शिवः 
स॒ इन्द्रः सो अक्षरः परमः स्वराट्‌" ( महाना.उप.११।१३) “एकः तथा 
सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिः च..-न लिप्यते लोकदुःखेन वाख्यः'' 
( कठोप.२।१०-११) “सो अकामयत “वहु स्यां प्रजायेय" इति... स तपः 
तप्त्वा इदं सर्वम्‌ असृजत. .-सच्च त्यच्च... विज्ञानं च -अविज्ञानं च, सत्यं 
च अनृतं च सत्यम्‌ अभवद्‌" ( तैति.उप.२।६ ) “...अस्माद्‌ आत्मनः सर्वे 
प्राणाः सर्वे लोकाः स्वे वेदाः स्वं देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति"' 
( वृह.उप.२।६१।२० ) †"एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्व, स॒ आत्मा, तत्‌ त्वम्‌ असिः' 
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( आरम्भवादेन आक्षेपोपक्रमः ) 


( न जगद्‌ ब्रह्मरूपं स्याद्‌ उत्पत्तेः प्राग्‌ अभावतः ॥। 
परमाणुसमारब्धं कर्ता तस्येश्वरो यतः ।।२।। ) 

ननु अस्य जगतो भगवद्रूपत्वम्‌ अत्र यद्‌ उक्त॒तद्‌ अनुपपन्न, 
( छान्दो.उप. ६।८।७ ) इत्येवमादीनि वचनानि ब्रह्मणः क्रीडात्रैविध्यप्रतिपादकान्येव. 
भगवद्गीतायामपि ˆ "पर्यामि देवान्‌ तव देव ! देहे सर्वान्‌ तथा भूतविशेषसङ्गान्‌ 
ब्रह्माणम्‌ ईशं कमलासनस्थम्‌ ऋषीन्‌ च सर्वान्‌ उरगान्‌ च दिव्यान्‌" '( भग.गीता.११।- 
१५ ). तथेव ब्रह्मसूत्रष्वपि “ "जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्‌'* (ब्र.सू. १।१।२ 
` भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः च एवम्‌'* ( ब्र.सू. १।१।२५ ) “"अन्तर्याम्यधिदेवादिषु 
तद्धूर्मव्यपदेशात्‌ ` ( ब्र.स.१।२।१८ ) ` वाक्यान्वयात्‌'' ( ब्र.सू. १।४।१९ ) “प्रकु 
तिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधाद्‌ ` (ब्र.सू. १।४।२३ ) ` ` आत्मकृतेः परिणामाद्‌ ' 
( ब्र.सू. १।४।२६ ) ` ` पायामात्रन्तु कार्त्स्येन अनन्यक्तस्वरूपत्वात्‌... पराभिध्यानात्तु 
तिरोहितं ततो दहि अस्य बन्धविपर्ययौ'' ( ब्र.सू.३।२।३-५) इत्येवमादिसूत्राणा 
तात्पर्यपर्यालोचने दि क्रीडव्रैविध्य तत्रापि निष्प्रत्यूह सिद्ध्यति. श्रीमदभागवतन्तु 
साकल्येन एतदेव प्रतिपादयितु “आभासश्च निरोधश्च यतश्च अध्यवसीयते 
स॒ आश्रयं परं ब्रह्म परमात्मा इति शब्द्यते (भाग.पुरा.२।१०।७) "यो 
अस्य उत्प्रे्षकः आदिमध्यनिधने यो अव्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वा इदम्‌ अनुप्रविश्य 
ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः यं सम्पद्य जहाति अजाम्‌ अनुशयी सुप्तः 
कुलाय यथा त कैवल्यनिरस्तयोनिम्‌ अभयं ध्यायेद्‌ अजप्रं हरिम्‌' 
( भाग.पुरा. १०।८४।५० ) इति आधिदैविकाध्यात्मिकाधिभौतिकाविद्यकानां सर्वेषामपि 
क्रीडार्थं परिगृहीतानां नामरूपकर्मणां भगवत्वं भगवदशत्वं भगवदुपादानकत्वं वा 
क्वचिद्‌ भगवदधिष्ठानकत्वं वा घण्टाघोषेण निरूपयति. 


तस्यैतस्य श्रुत्यादिशास्त्रन्याख्यानरूपस्य खलु ब्रह्मवादस्य परमाण्वारम्भवादः 
प्रकृतिपरिणामवादो मायाविवर्तवादः च इति त्रयो वादाः श्ुतिप्रामाण्यवादिभिः 
एकदेशिभिः प्रतिपक्षतया पुरस्करियन्ते. यदुच्छावादः, प्रतीत्यसमुत्पादवादः, स्वभाववाद 
चेति ये बाह्यानां वादाः तेतु इह ग्रन्थकरिः उपेक्षिताएव, तैः श्रुतिप्रामाण्यानङ्गीकाराद्‌ 
ब्रह्मणश्च श्रुत्यादिशब्दैकगम्यत्वात्‌ च. “द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवएव 
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कार्यद्रव्यत्वात्‌ , सावयवत्वेन तदनुमानात्‌. नच भगवत्समवेतत्वेन तदपपत्तिः., 


च वासुदेवात्परो ब्रह्मन्‌ नच अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः" ( भाग.पुरा.२।.|६८ ) 
इति भागवताद्युक्तदिशया ब्रह्मात्मकानां द्रव्याद्यन्यतमानान्तु अवान्तरकारणताभ्युपगमष्पि 
नदोषः कश्चन. तेषु ब्रह्मवादप्रतिपकिषु तावद्‌ आरम्भवदेन आदौ पूर्तपक्षम 
उत्थापयन्ति ननु इत्यादिना. इह 
कारिकापि पठनीया. 


, ® े  ¶ > स (द 
न॒ जगद्‌. .ईष्वरो यतः'' इति मद्योजिता 


ननु कोऽयम्‌ अपराधविशेषः परमाण्वारम्भवादस्य येन सएव प्रधानमल्लनिव्र्हण - 
न्यायेन आदावेव निराक्रियते ? तद्धेतुस्तु श्रीमद्भिः भाप्यकृद्भिरेव ““सांख्यमतस्य 
वेदिकप्रत्यासननत्वात्‌ केषाज्चित्‌ शिष्टानां परिग्रहोऽपि अस्ति. अणुमायाकारणवादास्तु 
सर्वथा न शिष्टैः परिगृख्यन्ते" (ब्र.सू.भा.२।१।१२ ) इति स्फुटीकृतएव. “ननु 
तथात्वे आरम्भवादविवर्तवादयोः मध्ये प्रकृतिपरिणामवादस्थापनस्य को ठेतुः 
इति चेद्‌, अत्र ब्रूमः स हेतुः विवर्तवादिभिः संभेपणारीरककृद्भिः ““विवर्तवादस्य 
हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवादो व्यवस्थिते अस्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं 
समायाति विवर्तवादः'* ( सक्षे.शारी.२।६१ ) इति निरूपितो अस्ति. अत्र अयं 
विशेषः : आरम्भवादे कार्यकारणयोः आत्यन्तिको भेदः, कारणसामग्प्रा प्रागभावस्य 
अभ्युपेतत्वात्‌ कार्यकारणयोः च मिथः तादात्यसम्बन्धावच्छिन्नाभावप्रतियोगिरूपत्वा- 
दपि. ततः प्रकृतिपरिणामवादे प्रकृतिविकाररूपाणां कार्याणां अनाविर्भावतिरोभावकराल - 
योः प्रकृतौ अन्यक्तसत्वोपगमात्‌ विकृतिप्रकृत्योः च पमिधः व्यक्तत्वाव्यक्तत्वरूपावस्प्था- 
भेदेऽपि तयोः आत्यन्तिकभेदानभ्युपगमात्‌ च द्वितीयत्वम्‌. तथापि साख्यानां प्रकृतिः 
नहि स्वतो विकृतिभावम्‌ आपद्यते. परतः खलु पुरुषसानिध्यदेव सा परिणमतइति 
प्रकृतिपुरुषयोः पुनः आत्यन्तिको भेदः तैः अद्गीक्रियते. विवर्तवादिमतेतु 
प्रकृतिस्थानापन्नायाः मायायाः अविद्यायाः वा स्वाधिष्ठानेन ब्रह्मणा नात्यन्तिकरो 
भेदो नवा आत्यन्तिको अभेदोऽपि वा, तस्याः सदसदविलक्षणत्वाङ्गीकारात्‌. ततः 
प्रकृतिपुरुषयोः आत्यन्तिकभेदनिरासके हि विवर्तवादे अविकृतस्यैव ब्रह्मणो अधिष्ठानत्वं 
मायायास्तु निखिलद्रैतरूपविकृत्युपादानत्वं किल अद्गीकृतमिति तृतीयत्वम्‌, 
तदुपादानत्वमपि पुनः तद्वदेव सत््वासच्वाभ्याम्‌ अनिर्वचनीयम्‌ इतितु अन्या कथा. 
तत्रैवं सति ब्रह्मवादिनां वाल्लभानाम्‌ अयम्‌ अभिप्रायो यद्‌ मा भूद्‌ मायायाः 
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तत्समवेतत्वस्यैव असम्भवात्‌, प्रत्यक्षवाधात्‌. नच “सर्वस्य जगतः 
प्रत्यक्षाभावात्‌ तद्बाधएव पराहतः इति वाच्यम्‌, अनुमानेनापि बाधात्‌. 
"सर्वं जगत्‌ स्वावयवसमवेतं कार्यद्रव्यत्वाद्‌ घषटवद्‌ ` इति प्रयोगात्‌. नच 
“स्वावयवसमवेतत्वेऽपि घटादीनां पार्थिवत्ववद्‌ ब्रह्मसमवेतत्वं न दुर्घटम्‌” इति 
वाच्यम्‌, असम्भवात्‌, परमाणुष्वेव पर्यवसानात्‌. 


( आरम्भवादोपपत्तयः ) 


तथाहि -- “प्रपञ्चः स्वल्प-परिमाण-द्रव्यारन्धो, पहत्वे सति 
कार्यद्रव्यत्वाद्‌, घटवद्‌'' इति अनुमानेन सिद्धे स्वल्पपरिमाणद्रव्यारन्धत्वे 
तदवयवानामपि त्रसरेणुपर्यन्ताना तेनैव न्यायेन स्वल्प-परिमाण-द्रव्यारन्धत्व- 
सिद्धिः. तथा तदारम्भकाना द्रयणुकानामपि महद्रव्यारम्भकत्वेन स्वल्प-परिमाण- 
दरव्यारन्धत्व-सिद्धिः. तदारम्भकास्तु परमाणवो अनारब्धाएव, तदारम्भ-साधक- 
न्यायाभावात्‌. सिद्धे एव पर्माणुजन्यत्वे जगत्‌ सर्वं स्वस्वावयवेष्वेव समेष्यति, 
न ब्रह्मणि. 


( आरम्भवादीया सृष्टि-पक्रिया ) 


तस्य एषा प्रक्रिया -- अनादौ संसारे जीवात्मना भोग्यादृष्टेन द्वयोः 
परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति द्वयणुकम्‌ उत्पद्यते. तस्य परमाणू समवायिकारणम्‌. 
तत्सयोगः असमवायिकारणम्‌. अद्ष्टादि निमित्तकारणम्‌. ततः द्वयणुकाना 
उपादानत्वं मा भूच्च तस्याः सत््वासत््वाभ्याम्‌ अनिवर्चनीयत्वमपि. भवतादेव 
खलु "सत्त्वेव, सोम्य}, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्वितीयम्‌. तद्‌ रक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय'' (छान्दो.उप.६।२।३ ) इति श्रुतिसिद्धस्य इदमा निर्दिष्टस्य 
प्रपञ्चस्य स्वाविर्भावात्‌ प्राक्‌ सदेकरूपत्व तस्यैव च पुनः अद्वितीयस्य 
परकृतिपरमाणुमायादृष्टकालाद्युपाधिरहितस्य अविकृतस्य स्वेच्छयैव बहुत्वेन परिणामइति 
अविकृतपरिणामवादः चरमः. सच ब्रह्मणि ब्रह्मात्मकस्य सर्वभवनसामर्थ्यस्य अङ्गीकारं 
विना न कथमपि निर्वहतीति मध्ये प्रकृतिपरिणामवादनिरासपूर्वकमेव मायाविवर्तवादनिर- 
सनमपि स्वारसिकीमेव क्रमोपात्तताम्‌ आवहतीति अलम्‌. 
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त्रयाणां क्रियया संयोगे सति व्यणुकम्‌ उत्पद्यते. तस्य द्रवयणुकानि समवायिकारण 
शेषं पूर्ववत्‌. एव त्यणुकैः चतुरणुक, ततः स्थूलं, तैः स्थूलतर, तैः 
स्थूलतमम्‌. एव क्रमेण महती पृथिवी, महत्यः आपः, प्रहत तजः, 
महान्‌ च वायुः उत्पद्यते. नच परमाणूना ब्रह्माशत्वमपि शक्यवचन. 
व्यापकत्वव्याकोपात्‌, "निष्कलं... ( श्वेता.उप.६।९९ ) श्रुतिविसेधात च. 
कार्यगतरूपादयस्तु समवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते. ` कारणगुणाः 
हि कार्यगुणान्‌ आरभन्ते" इति न्यायात्‌. आकाशादयस्तु असमवताणएव, 
तदाप्भकावयवानाम्‌ अशक्यवचनत्वेन तदुत्पत्तेरपि तथात्वात्‌. अतः 
कालदृष्टान्तेनापि न साशत्वसिद्धिः. ^“सर्वे निमेषा जज्गिरे'" ( महाना.उप.९।८ ) 
इत्यादिश्रुतिस्तु उपाधौ पर्यवस्यन्ती उपचरितार्थैव. किञ्च द्रव्यारम्भकत्व 
स्पर्शवच्वेन मूर्तत्वेनापि केचिद्‌ आहुः, ब्रह्मणितु न उभयमिति, अनारम्भकत्वाद्‌ 
उपादानत्वमपि तत्र अशक्यवचनम्‌. अतः जगत्स्वरूपविचारे ब्रह्मस्वरूपवि चार 
च न कथमपि जगतो भगवद्रूपत्वम्‌. एवञ्च कार्यस्थितिरपि स्वस्वावयवेष्वेव. 
तेषामेव तत्तत्ागभावाधिकरणत्वात्‌“**) अतएव तत्तदघटादिकं प्रति 
तत्तत्कपालत्वादिना विशिष्टकार्यकार्णभावोऽपि युज्यते. 





( आरम्भवादीया प्रलयप्रक्रिया ) 


प्रलयेतु प्रागभावदशायामिव कार्यस्य असत्वमेव. प्रलयोऽपि, 
भोग्यादृष्टोपप्पे, सज्जिहीर्षाः ईश्वरस्य सज्जिहीर्षया, परमाणुषु विभाजिकयाक्रि- 
यया विभागात्‌, सयोगे नष्टे, द्रयणुकनाशात्‌, तन्नाशे च व्यणुकादिनाशक्रमेण, 
पृथिव्यादिनाशात्‌. 


( तत्र श्रुतिसमन्वयप्रकारः ) 

“इदं सर्वं यदयमात्मा" ( बृह.उप.२।४।६ ) इत्यादयः श्रुतयस्तु 
अयोग्यत्वाद्‌ अबोधिकाः सत्यः, ईश्वरस्य जगदविष्टम्भकत्वेन आत्मविष्टभ्यपुरुष- 
देहवद्‌, अस्मिन्‌ जगति आत्मत्वं; ब्रह्मणि देहावष्टम्भकात्मवत्‌ सर्वत्वं वा 
उपचरन्ति. “(तस्माद्रा एतस्माद्‌" ( तैत्ति.उप.२।९५ ) इत्यादयोऽपि तथा. 
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तस्मात्‌ न अस्य भगवद्ूपत्व मुख्यवृत्या शक्यवचनम्‌. नापि भगवदुपादानकत्वम्‌. 
अतएवच न सद्वद्‌ अवभास्यत्वमपि. ईश्वर्जन्यत्वन्तु स्यात्‌, * जन्यकृत्यजन्यं^ 
"1." क्षित्यादिकं सकर्तृकं नवा ? * इति सन्देहे, " "तथाभूतं क्षित्यादि सकर्तृकं 
जन्यत्वात्‌, यद्यद्‌ जन्य तत्तत्‌ सकर्तृकं यथा घटः, सकर्तुकत्वन्याप्य-जन्यत्ववत्‌ 
च इदम्‌, तस्मात्‌ सकर्तृकम्‌'' इति अनुमानसिद्धत्वात्‌. नच > "तथाभूतं 
क्षित्यादिक न सकर्तृकं शरीराजन्यत्वाद्‌, यद्यत्‌ शरीराजन्यं तत्तत्‌ न सकर्तुक, 
यथा गगनं, प्रत्यग्रजायमानाङ्खरादिक वा, शरीराजन्य च स्षित्यादि, तस्यात्‌ 
न सकर्तृकम्‌ '' इति प्रतिपक्षसदभावात्‌ पूर्वोक्तम्‌ अयुक्तम्‌ इति शङ्कनीय, 
जन्यत्वेन कर्तुजन्यत्वेन २) यः कार्यकारणभावः तस्य, श्रुतीनां च, 
अनुकूलतर्कत्वेन अङ्कदावपि तथात्वेन दोषाभावाद्‌ , जन्यत्वादेव च 
गगनदृष्टान्तेन प्रतिपक्षानुत्थानात्‌, सिद्धेच एवं कर्तृजन्यत्वेन तदुपादानगोचरापरोक्ष- 
ज्ञानचिकीर्षा-कृतिमान्‌ ईश्वरएवेति तनिमित्तकत्वमात्र साधीय # इति 
कणभक्षाक्षचरणानुयायिनो वदन्ति. 


( व्रहावादिना आरम्भवादनिरासाय परमाणुलक्षणनिरसनम्‌ ) 


( नह्यण्वारब्धतासिद्धिः सतोऽभावनिवारणात्‌।। 
ब्रह्मोपादानकत्वाद्धि ब्रह्मरूप सदेव तत्‌।॥।३। ) 
तत्र उच्यते -- भवेद्‌ एतद्‌ एवं, चेत्‌ परमाणुषु कारणत्वं सम्भवति, 
तदवतु न सम्भवति, 


तथाहि -- ˆभौतिकत्वे सति नित्यो गतिमान्‌ परमाणुः इतिहि 
परमाणुलक्षणम्‌. तत्र॒ किं नाम भौतिकत्वम्‌ ? नच भूतसम्बन्धित्व तत्‌, 


आसरम्भवादनिरासिकायाः उत्तरपक्षसग्रहकारिकायाः मूले अनुपलम्भाद्‌ मया 
अत्र योजिता. इह आलोच्ये परमाणुलक्षणे 'भौतिकत्व तु " "पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाश- 
मिति भूतानि'' ( गौ.न्या.सू्‌.१।१।९३ ) इति सूत्रसिद्धम्‌. तेषु भूतचतुष्टयाणूना 
गतिशीलत्वन्तु उदयनाचार्यः न्यायकुसुमाञ्जलौ ““तमिमम्‌ अर्थम्‌ आगमः संवदति 
विसंवदतितु परेषां विचारं "विष्वतश्चष्ुरुत॒विषवतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ पं 
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सगद तदितरस्य पृथिव्यादिभूतस्य अभावेन लक्षणासम्भवात्‌. आकाशम 
आदाय समर्थने मनसि अतिव्याप्तेः. सर्गाद्यनद्गीकरे परमाणूनामेव असम्भवन 
सिद्धान्तभङ्गात्‌ च. नच भूतसमवायित्वं तत्‌, सगदौ तदितरभूताभावन 
असम्भवग्रासस्य उक्तत्वात्‌. योग्यताम्‌ आदाय लक्षणसमर्थने भवतु वा 
तथा, तथापि पुएणेषु योगशास्त्रे च मानससृष्टः स्मरणात्‌ मनसोऽपि तथात्वेन 
तत्र॒ अतिन्याप्तेः दुर्व्त्वात्‌. इष्टापत्तौ परमाणूना पञ्चविधत्वापत्तेः. पूर्ववत्‌ 
मनसोऽपि सावयवत्वापत्तौ तस्यापि नित्यत्वभद्गात्‌ च, अन्यथा तद्विरोधाद्‌, 
इष्टापत्तौ शब्दप्रामाण्यत्यागेन सिद्धान्तभङ्गापत्तेः च इति उभयतःपाशारज्जुः. 


वाहुष्यां धमति प पतत्रैः घ्ावाभूमी जनयत्‌ ठ एकः... परमाणुरूपप्रधानाधिष्ठेयत्वम्‌. तेहि 
गतिश्ीलत्वात्‌ "पतत्र'व्यपदेष्टाः, पतन्तीति. "संधमति' - 'सजनयन्‌' इति च 
व्यवहितोपसर्गसम्बन्धः. तेन सयोजयति समुत्पादयन्‌ इति अर्थः! ( न्या.करु.स्त.५ ) 
इत्यत्र अङ्गीकृतमेवेति. सर्गादौ तदितरस्य इति, भूतसम्बन्धितया हि भौतिकत्वे 
अभिप्रेते परमाणुद्रयसयोगोत्तरकालीनो हि सर्गः इति अभ्युपगमेन, सम्बन्धस्य 
च द्विनिष्ठत्वेनापि स्वेतरपरमाणुरूपेण भूतेन साक सगदिौ सम्बन्धाभावेनैव भूतसम्बन्धस्य 
वक्तुम्‌ अशक्यत्वेन निखिलभूतचतुष्टयाणुषु लक्षणासम्भवएव. ननु सर्वमूर्तद्रन्यसंयोगिरू- 
पस्य विभोः आकाशस्य अजन्यत्वेन सर्गदावपि सत्वेन तत्सम्बन्धितया भौतिकत्वं 
कुतो नोपपद्येत ? इति चेत्‌ न, आकाशस्य विभुत्वेन सकलमूर्तद्रन्यसयुक्ततया 
मनसापि संयुक्तत्वेन मनसश्च भौतिकत्वानभ्युपगमादेव तत्र॒ लक्षणातिन्याप्तिः. 
ननु भूतत्वन्तु बहिरिन्धियग्राह्यविशेषगुणवत्व वा आत्मावृत्तिविशेषगुणवत्व॒वेति 
तादुगुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वरूपमेव भौतिकत्व भवतु का हानिः इति चेत्‌ 
न, त्यणुकारब्धद्रव्येषु बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्वेऽपि परमाणुषु तदनभ्युपगमादेव. 
ननु उक्तमेव आत्मावृत्तिविशेषगुणात्यन्ताभावानधिकरणत्वमपि इति चेत्‌ न, तस्यापि 
मनसि अतिव्याप्तत्वेन दोषतादवस्थ्यात्‌. तद्‌ आहुः ` योग्यताम्‌ आदाय 
लक्षणसमर्थने' इत्यादिना ˆ मनसोऽपि तथात्वेन तथा'' इत्यन्तेन भागेन. 
` तथात्वेन तथाः इति कारणत्वेन दोषतादवस्थ्यम्‌ इति अर्थः. इह पुराणेषु 
"ब्रह्मा लोकपितामहः प्रजा ससर्ज... दैहिकीः मानसीः'' ( भाग.पुरा.३।१०।१ ) 
इत्येवमादिवचेनषु. “~ ननु परमाणुभ्यः कार्योत्पत््यनङ्गीकाि भवदभ्युपगता मानसप्रजासृष्टि- 
रपि बाधिता स्याद्‌, मनसोऽपि परमाणुत्वाभ्युपगमाद्‌ * इति चेत्‌ न, मानसी 
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आथ कणादस्मृतिश्रद्धाजाङ्याद्‌ अस्तु वा यत्किमपि लक्षण, तथापि 
द्रयणुकवद्‌ मध्यमपरिमाणद्रव्यारम्भकत्वेन तेषामपि आरब्धत्वम्‌ अनिवार्यमेवेति 
नित्यत्व दुर्वचमेव. नच यत्र विश्रान्तिः सएव परमाणुः, सिद्धान्तभङ्गापत्तेः. 
अनवस्थाभयात्‌ तदादरणे ततएव आरम्भवादत्यागस्य ओौचित्यात्‌ च. 


ग॒ष्टििं चिन्तामण्यादिभ्यइव सामर्थ्यविशेषादेव नतु सजातीयमनःसंयोगेनेति, 


“~ ननु किमनेन लक्षणविमर्शनायासेन यावता न्यायमञ्जरीकृद्ठचनं जागरूकम्‌ 
अवतिष्ठते! तथाहि ते खलु आहः “त्रयी हि गतिः अस्य घटादेः कार्यस्य 
`निरवयवत्वपेव वा *अवयवानन्त्यमेव वा `परमाण्वन्तता वा. तत्र “निरवयवत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ , अवयवानां -- पटे तन्तूना घटे च कपालाना -- प्रत्यक्षम्‌ उपलम्भात्‌. 
"अनन्तावयवयोगित्वमपि न युक्तं, मेरुसर्षपयोः अनन्तावयवयोगित्वाविशेषेण 
तुल्यपरिमाणत्वप्रसद्गात्‌. तस्मात्‌ ्परमाण्वन्ततैव हि युक्तिमती'" ( न्या.मं.आ.८ ) * 
इति. तदिदम्‌ असाम्प्रतं यतोहि यथैव युक्तिः तथैव श्रुतिरपि इह जागतिं। 
तथाहि “यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरो... यस्य सर्वाणि 
भूतानि शारीरं, यः सर्वाणि भूतानि अन्तरो यमयति! ( बृह.उप.३।७।१५ ) ` यस्माद्‌ - 
न अणीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित्‌...अणोः अणीयान्‌'* ( शवेता.उप.३।९-२० ) 
इति. तस्मात्‌ परमाणोरपि अणीयस्त्वएव ब्रह्मणः तदन्तर्वर्तित्वे सति तनियामकत्वम्‌ 
उपपद्यते नच अन्यथा. नच > कुसुमाञ्जलिकरिरपि अन्तःस्थितिस्वरूपमेव ““आवेशो 
ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नवतः संयोगः'* ( न्या.कु.स्त.५ ) इति व्याख्यातमेव “~ इति वाच्य, 
कण्टोक्तश्रुतायाः सर्वान्तःस्थितेः अपलापापत्तेः. एतेन परमाण्वन्तःस्थितिरपि 
अद्गीकर्यैव. ननु यदि परमात्मा परमाणुषु अभ्यन्तरे तिष्ठति चेत्‌ तिष्ठतु नाम 
किम्‌ एतावता ? अत्र ब्रूमः तिसृणां गतीनां मध्ये द्वयोः गत्योः अन्यथैवोपपत्तेः 
अन्यथानुपपत्तिः हि अपगच्छति. तथाहि प्रथन्तु तावद्‌ यद्‌ न्यायभाष्यकारः 
प्रतिपादितं “यतश्च न अल्पीयो अस्ति तं परमाणुं प्रचक्ष्महे" ( न्या.भा.४।२।१६ ) 
इति तदेव तावत्‌ श्रुत्या सामञ्जस्यं न॒ आवहति. तथैव ““जालसूर्यमरीचिस्थं 
यत्‌ सूम दृष्यते रजः तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः'* इत्यपि न सम्भवदुक्तिक, 
यस्माद्‌ “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स 
विज्ञेयः'' ( श्वेता.उप.५।९ ) इति वचनोक्तजीवात्मपरिमाणपर्यालोचनेतु तादुमग्रजःषष्ठाश- 
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किञ्च कार्यस्य शरीरादेः पाञ्चभौतिकत्वेन जलादयः संयुक्ताजपि 
भवन्तीति पञ्चत्वदशायां तेऽपि पृथग्भूताः पर्माणुत्वम्‌ आपद्येरन्‌ तथा 
सति मृतकादिः^"* न दृश्येत. अतः परमाणुकारणवादः प्रत्यक्षविरुद्धः. 
किञ्च द्रव्याएभकत्वमपि न रूपवत्वेन, वायुपरमाणुषु व्यभिचारात्‌. नापि 
मूर्तत्वेन मनसि व्यभिचारात्‌. किन्तु स्पर्शवत्वेन इति भवतां मतम्‌. तदापि 
मनसि व्यभिचारो दुर्वारः, संयोगस्य मनसि अद्गीकारात्‌ , तस्य च स्पशानितिरेकात्‌, 


भागाद्‌ नूनम्‌ अणीयसो जीवस्य अल्पतर हि परिमाणं सिद्धति. ततश्च “य 
` आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानम्‌ अन्तरो यमरयति'' ( श.प.१४।५।३० ) इति श्रुत्युक्तरीत्या 
परमात्मनस्तु ततोऽपि अत्पतमत्वं निष्प्रत्यूहम्‌. तस्मात्‌ समानसंख्याकरैः चणककणैः 
तण्डुलकणैः च निर्मितयोः संघातयोः यथा न समाने परिमाणे तथा अनन्तसंख्याकरैरपि 
तथा. ततो मेरुसर्षपयोरपि असंख्याकाअपि अवयवाः भवेयुः, भवन्तु तेच 
न्यूनाधिकपरिमाणवन्तो येन॒ आनन्त्येऽपि तुल्यपरिमाणप्रसन्नो न भवेदेव. तस्माद्‌ 
न युक्तिमती परमाण्वन्तता इति श्रौतसिद्धान्तपर्यालोचनेन सिद्ध्यत्येव. 


तदेतत्‌ प्रतिपादयन्ति अथ कणादस्मृतिश्रद्धाजाङ्याद्‌ अस्तु वा यत्किमपि 
लक्षणम्‌ इत्यनेन. अत्र॒ एतद्‌ वेदान्तशास्त्ररहस्यं वेदितव्यं यद्‌ अस्मिन्‌ तन्त्र 
न॒परमाणुपरिमाणाङ्गीकरे कश्चन विरोधः. तापि अब्रह्मात्मकानां नित्यानां 
भौतिकपरमाणूनामेव जगदारम्भकत्वं जगतः च स्वोत्पत्तेः प्राग्‌ असत्वं उत्पत््यनन्तर्‌ 
च स्वसमवायिकारणाद्‌ एेकान्त्येन भिन्नत्वन्तु नैव अङ्गीक्रियते. “सत्यं ज्ञानम्‌ 
अनन्तं ब्रह्म... तस्माद्रा एतस्माद्‌ आत्मनः आकाणः सम्भूतः...वायुः... अग्निः... 
आपः... पृथिवी. ..पुरुषः'' -- ` ` सर्वं खलु इदं ब्रह्म" -- ˆ“एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌! ' 
( तैत्ति.उप.२।१-- छान्दो.उप.३।१४।१-६।८।७ ) इत्याद्यनेकश्रुतिभ्यो जगतः कण्ठतो 
निरूपितायाः ब्रह्मोपादानकतायाः ब्रह्मात्मकतायाः च परमाण्वारम्भवादे अन्यथानव्याख्या- 
नाद्‌ सएव वादो अप्रामाणिकः इति मन्यते. तस्माद्‌ अनुपदमेव 
न्यायवैशेषिकाभ्युपगतपरमाणुलक्षणसदृश श्रीमद्भागवतानुसारि परमाणुलक्षणमपि 
प्रतिपादयन्त्येव विधान्तेण. किञ्च द्रव्यारम्भकत्वमपि...वायुपरमाणुषु 
व्यभिचाराद्‌! इति, वायौ द्रव्यारम्भकत्वे अभ्युपगतेऽपि रूपवत््वाभावदर्शनात्‌ 
कार्यकारणभावभङ्गः इति अर्थः. तेन इह अनैकान्तिकत्वरूपो हेतुदोषो न उद्द्भनीयः. 
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लोके स्मृतौ च सयुक्तएव स्पृष्टव्यवहारदर्शनात्‌. शब्दे तथा हदयावच्छेदन 
महा-गुली-यन्त्र "1 -शब्द-जन्य -स्परस्य अनुभवाद्‌ इति अन्यत्र विस्तरः. 
अतः स्पर्शवत्वेन आरम्भकत्वमपि तथा. 





( त्रहावादानुसारेण परमाणुलक्षणोपपादनम्‌ ) 


नच परमाणुलक्षणासम्भवः, `सदविशेषचरमत्व स्य तल्लक्षणस्य सत्वात्‌. 
विभाजकाघातासहिष्णुत्वस्य चरमपदार्थत्वात्‌. नच “अत्र मानाभावः, “चरमः 
सदूविएोषाणामनेकोऽसयुतः सदा परमाणुः स॒ विज्ञेयो नृणाम्‌ टेक्यभ्रमो 
यतः'* ( भाग.पुरा.३।९१९।९ ) इति तृतीयस्कन्धवाक्यस्यैव मानत्वात्‌. अतएव 
न तत्संयोगाद्‌ द्रव्योत्पत्यङ्गीकारः. दूषणान्तरस्य तर्कपादे१*.९)( ब्र.सू.भा.२।२।- 
९९-९.७ ) उपपादनात्‌ च. 

इह श्रीमदभागवततृतीयस्कन्धीययोः द्वयोः कारिकयोः श्रीमदाचार्यचरणविवक्षि- 
ताभिप्रायस्फुटीकरणार्थं सुबोधिनीन्याख्याताशः ततः उद्धूत्य विलिख्यते : 


चरमः सद्विरोषाणाम्‌ अनेको असयुतः सदा। 
परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम्‌ एेक्यभ्रमो यतः । 
सतएव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌। 
केवल्यं परममहान्‌ अविएोषो निरन्तरः ॥ 
` चरम'इति, `सतः' = कार्यस्य घटादेः ` विशेषाणाम्‌' =अवयवानां मध्ये 
यः -चरमः' =यस्य पुनः अवयवो नास्ति अतिसूष्ष्मत्वाद्‌ विभाजकाघात 
न॒ सहते स चरमः. सोऽपि सजातीयैः समुदायावस्थां न प्राप्तः तद्‌ 
आह "अनेकः' इति. कार्यावस्थां च न प्राप्तो `असंयुतः' इति. "सदा 
इति कदाचित्‌ संयोगं प्राप्तो भवत्येवेति लक्षणम्‌ असम्भव्येव स्यात्‌. 
ˆअनेक'त्वञ्च न एकसंख्याभावः, यत्र तिष्ठति तत्र सजातीयाः बहवएव 
तिष्ठन्तीति अनेकत्वम्‌. भौतिके सति नित्यो गतिमान्‌ परमाणुरिति 
परमाणुलक्षणे क्रियमाणे परमाणुभ्यः कार्योत्पत्तिः इति मत स्यात्‌. सिद्धान्तेतु 
स्थूलादेव सूष्ष्मोत्पत्तिः स्वसमानावयवस्थूलाशः कार्यजनकड़ति. यद्‌ 
अनेकावयवैः योजनं पटादौ तत्कार्पासादेः स्थूलस्यैव दीर्घावस्थां प्राप्तस्य 
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आकृतिविशेषसम्पादानार्थं खण्डशो योजनं समुदायस्यैव च उपाद्रानत्तप. 
एव कुण्डलप्रतिमावपि तावत्‌ सपरुदायस्यैव उपादानत्वम्‌ अन्यश्रा अनेकक्ार्यं 
स्यात्‌. एकस्य एकमेव उपादानम्‌ इति निष्चवः. कार्यस्य पाञ्चभौतिकत्वाद्‌ 
जलादयः सयुक्ता भवन्तीति तेऽपि ततः पृथग्भूताः परमाणुत्वम्‌ आपदोरन, 
भगवांश्च सर्वत्र उपादानमिति चरमत्वं च तस्य उपपद्यातड़ति तटृव्यावृत््यर्थप्‌ 
अनेकः" इति, सतु एकएव. असम्भवव्यावृत्यर्थमेव `सदा'. परमाणुः 
विज्ञेयः "विशेषेण तत्र ज्ञानमपि विधीयते, कुयुक्त्या सो अन्यथा न 
प्रन्तव्यः इति अर्धः. तस्य परमाणोः स्वरूपम्‌ उक्त्वा कार्यम्‌ आह 
नृणाम्‌ टेक्यभ्रमो यतः' इति, "नृणां *= जीवानां वैः परमाणुभिः कृत्वा 
आत्पना सह देहेक्यस्य श्रमो भवति. एेव््यभ्रमहेतवः परमाणवएव, तेहि 
अतिसूष्ष्माः धर्माधमभ्यां संस्कृताः जीवे सम्बध्यन्ते तदा देहमावम्‌ आपद्यन्ते. 
अतएव ते दुष्टाः कालस्य उपाधिभूताः, तत्सम्बन्ध जीवस्य नाणएव. 
अतएव तेषां भ्रमजनकत्वम्‌. पुञ्जात्‌ पुञ्जोत्पत्तिपक्षम्‌ आश्रित्य भ्रमात्‌ 
केचिद्‌ आहुः तत्‌ सोढव्यम्‌. एतदर्थमेव कालावयवत्वेन निरूपणपिति 
श्रम'पद्प्रयोगः. मनस्तु परमाणुपरिमाणमेव नतु परमाणुः. परमाणवस्तु 
चतुर्विधाएव अन्यथा पञ्चविधाः परमाणवः स्युः कार्यं च ततः स्यात्‌ 
परमाणुत्वात्‌. अतो नित्यगतिमत्त्वं न॒ लक्षणं (तद्‌ एजति तद्‌ नैजतिः 
इति श्रुत्या नित्यो भगवान्‌ परमाणुः स्यात्‌. भोतिकत्वञ्च तेपा साधनीयम्‌. 
स्मृतिश्च श्रुत्या वाधितेति वैशेषिकादीनां लक्षणं वाधितमेव. प्रकृतेच 
अनुपयोगः. एव परमाणुलक्षणम्‌ उक्त्वा परममहतो लक्षणम्‌ आह ` सतणएव' 
इति, सतः! - कार्यमात्रस्य सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य स्वरूपावस्थितस्य नतु 
प्राकट्तयेन अवस्थितस्य कैवल्यम्‌" -एकता, तत्‌ "परममहान्‌' इति लक्ष्यम्‌. 
`पुथिवीमात्रं परममहान्‌' इति पक्षं॑निपेधति `अविणोपः' इति, नास्ति 
अयं "पृथिवी/जलम्‌' इति वा विशेषो, विरशेषवुद्धयविषयः. 
निरन्तरो" भेदशून्यः च. `सतएव' इति स्वाभिकब्युदासः. “पदार्थस्य 
इति वेदव्युदासः. 'स्वरूपावस्थितः' इति कार्यव्युदासः. ब्रह्माण्डस्थितो 
भगवान्‌ परममहान्‌ इति उक्तं भवति. सर्वोऽपि पदार्थः सर्वत्र नैकबुद्धयारूढो 
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( पड्भावविकाराणां स्वरूप(१-६) विचारेण कार्यस्य द्रव्यान्तरतानिरसनम्‌ ) 


(१-२) तर्हिं कुतः कथं च उत्पत्तिः? स्थूलादेव कारणाद्‌ 
विभागेन उत्पत्तिः इति वदामः, श्रुतिपुरणादौ तथेव दर्शनात्‌. नच 
अनुगत -कार्य-कारण-भाव-विर्हो, जन्यद्रवयत्वेन स्व) योग्यावय- 
वस्थूलाशत्वेन कारणतानुगमात्‌ :-- 

(क)नच “पटादौ सुक्षमैव तन्तुभिः स्थूलस्य कार्यस्य 
दर्शनाद्‌ व्याभिचारः* शङ्कयः. तत्रापि समुदायस्यैव उपादानत्वेन 
तं॒क्तित्वा यन्त्रात्‌ पटः उद्धरियतइति तत्रापि स्थूलादेव 
सृ्ष्मस्य समानस्य वा उत्पत्तेः तदभावात्‌. 

(ख)एवं सूत्रादावपि कार्पासादेः स्थूलस्यैव दीरधावस्थाप्रा- 
पत्यर्थं, ततः आकृतिविरोषसम्पादनार्थं च खण्डशो अवयवयोजने 
तत्सद्वाः.*८) ज्ञेयाः. तेच अवयवाः स्थूलादेव कार्पासादेः 
विभज्य ततः संयुज्यन्ते. 

(ग )तथेव कुण्डलप्रतिमादावपि सुवर्णमण्यादिसमुदायस्यैव 
कारणत्वम्‌. 

(घ)यत्र पुनः लोहदारुदन्तनि्यसिादिभिः पर्यायेण अवयव- 
योजन मञ्जूषादौ; गृहादौ च इष्टकादिभिः तत्रापि तत्तदवयव- 
समुदायाद्‌ अवान्तरावयव्युत्पत्तिः तत्समुदायात्‌ च महावयव्युत्प- 
त्तिः इति परटन्यायएव, 

(ङ)एवमेव कञ्चुकादयो विज्ञेयाः. 





विरोषकल्पनाशून्यो प्रमात्रपेक्षभेदशून्योऽपि, यावान्‌ सूर्येण प्रकाश्यते स 
सर्वो मिलितः परममहान्‌ सुबो.३।९१।१-२ ). 


एतेन सिद्धयति यत्‌ स्वेभ्यो अणीयसोऽपि परममहतो भगवतः सच्िदानन्दरूपस्य 
परत्रह्मणएव भौतिकपरमाणवोऽपि काचन सूक्ष्मावस्था यतो अधिका सुष्ष्मावस्था 
सदंशभूते भौतिकरूपे न॒ सम्भवति. नचैतावता अभौतिकेऽपि तद्‌ न सम्भवतीति 
भ्रमितव्यम्‌. उपपादितञ्च ततोऽपि सुष्ठ्मतरौ मनोजीवात्मानौ इति. भगवास्तु ततोऽपि 
सूष््मतमो भवत्येव इति च. इह विशेषजिज्ञासायां सुबोधिनीप्रकाशो अवलोकनीयः. 
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(च)यत्रतु घरादिभद्गन दन्तश॒गादीनां तक्षणेन वा 
पात्रीचषकादीनाम्‌ उत्पत्तिः, तत्र विभागएव व्यापारो निपित्तस्य, 
उपादानन्तु सश्लिष्टावयवसमाजएव, 

(छ)एवञ्च गर्भादिष्वपि बवीजरजःसमुदायस्यैव उपादानता 
मान्धात्रादावपि पुसवननीरादिकमेव रजःस्थानीयमिति अदोपः. 

(ज)एतेन अण्डजोद्भिज्जाजपि व्याख्याताः. 

(द)स्वेदजास्तु स्थूलादेव स्वेदाद्‌ उत्पद्यन्ते. अतएव प्रथमं 
सुक्ष्मत्वम्‌. 


(३-४)वृद्धिरपि सजातीयसंवलनात्मिका स्थूलादेव. अतएव आहे 
परिणते तत्तद्योग्यावयव-समुदायादेव तद्धातूत्पत्तिः. श्रुतिश्च ““अन्नम्‌ अणितं 
रधा भवति" ( छान्दो.उप.६।५।१ ) इत्यादिः. वृद्धम्‌ अपक्षीणं च न द्रव्यान्तरं 
तत्वेन अप्रत्ययात्‌, प्रत्यभिज्ञानुपपत्तेः च, पातित्रत्यादि-हान्यापत्तेः च. 


(५)विपरिणतन्तु दध्यादि, दुग्धान्तञ्च (दुग्धादि-दध्यन्तं च!), न 
समुदायजमिति द्रव्यान्तरमेव. तथेव पुत्रादिरपि. रजतादियोगजे दध्नितु रजतादिकं 
निपित्तमेव. तत्रापि कारणतौल्यमेव, नतु सृक्ष्माद्‌ उत्पत्तिरिति न दोष 


समुदायस्तु न द्रव्यान्तर तथात्वेन प्रत्ययाभावात्‌. अतः एकस्य 
एकमेव उपादानम्‌ इति निश्चयो; अन्यथा, अनेक कार्यं स्यात्‌ , कारणगुणानामेव 
कार्यगुणजनकत्वेन कारणगतैकत्वे प्रत्येकम्‌ एकत्वारम्भेण अनेकैकत्वानां 
शक्यवचनत्वाद्‌ , अनारम्भे हेत्वभावाद्‌, अन्यथा द्वित्वादेरपि अनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ 
नच॒ “अत्र॒ पुज्जात्‌ पुञ्जोत्पत्तिः इति भ्रमितव्यं, सामुदायिकस्य 
पुञ्जरूपत्वाभावात्‌, 


(६)*ननु स्थूलात्‌ सूष्ष्मोत्पत्तौ विभागाद्‌ उत्पत्तिः इति नाश कुत 
स्याद्‌ ?‡ इति चेत्‌, सयोगाद्‌ इति वदामः. पाकजप्क्रियायां तेजःसंयोगेनैव 
द्रयणुकादिनाशस्य भवतापि अङ्गीकारात्‌. मुद्रर-खङ्ादि-सयोगेन घरशरीरादिना- 
शस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ च. 
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वस्तुतस्तु प्रथमम्‌ अन्तिमि च कार्यं विभागात्‌, ˆ'असतः सद्‌ 
ये ततक्षुः" ( तैत्ति.आर.९।१९।९ ) इति श्रुतेः, विभाजकाघातासहिष्णोः 
परमाणुत्वात्‌ च. अवान्तस्नतु यथासम्भवम्‌ उभाभ्याम्‌ उत्पद्यते, नश्यति 
च. अतएव जलसंयोगाद्‌ वस्िनाशः, कपालविभागाद्‌ घटनाशः, तक्षणाद्‌ 
दन्तचषकाद्युत्पत्तिः, तन्तुसंयोगात्‌ च परस्य, इति न कोऽपि क्वापि शङ्कालेशः. 
तस्मात्‌ न परमाणुकारणवादः साधीयान्‌, 


( अथ आरम्भवादनिरासः ) 


तथेव आसरम्भवादोऽपि, असतः सत्तापादकत्वात्‌. नच "सा न 
दुष्टा इति वाच्य, कार्यस्य अनियतावधिकत्वप्रसद्कात्‌. 


तथाहि -- यदि घटादिकं पूर्वम्‌ असदेव पश्चात्‌ कारणेन आरभ्यते 
तदा प्रागभावदशायां तस्य शशशुगादितुल्यत्वाद्‌ उत्पत्तिव न स्यात्‌. यतः 
कुतश्चन वा उत्पद्येत. वरबीजाद्‌ इक्षवोऽपि उत्पद्येरन्‌. नच गोपयाद्‌ 
वृश्चिकोत्पत्तिदर्शनाद्‌ अदोषः * इति वाच्यम्‌, अतिप्रसङ्गापत्या पाषाणादौ 
अनुदभूतगन्धादेरिव गोमयादौ वृश्चिकादेः अनुदभूतसत्तायाः आवश्यकत्वात्‌. 
अन्यथा मयूरादेरपि उत्पत्यापत्तेः. नच "उपादाननिष्ठस्य कार्यप्रागभावस्य 
तन्नियामकत्वात्‌ न॒ तदावश्यकत्वम्‌* इति वाच्यं, कार्योत्पत्यनुकूलया 
कारणावस्थयैव नियमसम्भवे तदतिरिक्तप्रागभावसत्तायामेव मानाभावात्‌. नच 
““ (“इह कपाले घटो नास्ति" इति प्रतीतिरेव तत्र मानम्‌* इति वाच्यं, तस्याः 
घरत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभाव-विषयतया घरसंसगभिावसामान्यत्वेन प्राग- 
भावात्मक-विरोषानवगाहित्वात्‌. नापि `इह कपाले घटप्रागभावः* इति 
प्रतीतिः तत्र मानं तस्याएव अभावात्‌. तथा आग्रहेऽपि असार्वजनीनत्वेन 
प्रतिवाद्यनाद्रणीयत्वात्‌,. 

“असतः सद्‌ ये...''इति श्रुतौ असच्‌' छब्देन . जगत्कारणम्‌ 
अन्यक्तावस्थापन्नम्‌ उच्यते. "सच्‌ ' छब्देन व्यक्तदशापन्नं जगद्‌ उच्यते. यैःइति 
ब्रह्मणः मानसपुत्ररूपैः मरीचिवशिष्प्रमुखैः सप्तर्षभिः इति अर्थः. तदेतद्‌ उक्तं 
सायणभाष्ये ( तैत्ति.आर.साय.भा.१।११।१ ) अस्याः श्रुतेः व्याख्याने. 
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किञ्च उक्तप्रतीत्या आपाद्यमानः प्रागभावः कि घरत्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिकः एकः; उत, तत्तदघयप्रतियोगिको नैकः ? न आद्यः, सर्वेषु घटोपादानपु 
तत्सत्वात्‌ सर्वेभ्यः कपालेभ्यः सर्वघटोत्पच्या नियमभद्वापत्तेः. न द्वितीयो, 
अभावन्ञानस्य धर्पिप्रतियोगिज्ञानाधीनतया तदानीं प्रतियोगिज्ञानाभावेन 
तत्प्रतीत्यनुदयापत्तः. नच “घटत्वेन रूपेण प्रतियोगिज्ञानसच्वात्‌ तदुदयो निर्वाधः 
इति वाच्यं, तथा सति इह घटत्वावच्छिनप्रागभावः इति तस्याः आकारात्‌ 
प्रागभावस्यापि सामान्यत्वापच्या पूर्वविकल्पीयदुषणापत्तेः. अतः तदग्राहकमाना- 
भावात्‌ सामयिकात्यन्ताभावेनापि प्रतीतिनिर्वाहात्‌ च न तत्सिद्धिः. 


( एकस्यैव कार्वकारणरूपावस्थापेदे णङ्कासमाधाने ) 


“ननु कारणावस्थयापि न नियमसिद्धिः. तथाहि कारणावस्था, नाम, 
कारणस्य फलोपधानदशा. तथाच येभ्यः कारणेभ्यः यत्‌ कार्यम्‌ उत्पद्यते 
तत्‌ कार्य प्रति तेषा यदि कारणत्वेन फलोपधानं तदा वरबीजादपि 
इकषत्पत्तप्रसङ्गः. यदिच कारणविशेषरूपेण कपालत्वादिना तथात्वं, तदापि 
एतेभ्यः कपालेभ्यः एतद्घटोत्पत्तिनियमासम्भवः, तज्जातीयं प्रति तस्यापि 
सामान्यत्वात्‌. अथ एतत्कपालत्वादिना तथात्व, तदा विनिगमनाविर्हः, 
बहुकपालजन्यं घट प्रति तावत्सु तथात्वं कल्पनीयमिति गौर्वग्रासः चेति 
न॒तथापि.)* इति चेत्‌ यैवं, सत्कार्यवादे कार्यस्य कारणे सतएव 
ततो अभिव्यक्तः यत्र यत्कार्यसत्ता ततएव तदुत्पत्तिरिति सुखेनैव नियमसम्भवात्‌, 
नच “बहुकपालजन्ये घटादौ गौप्वग्रासः, समुदायस्यैव तत्र॒ कारणत्वात्‌. 
एकस्य एकमेव कारणम्‌ इति प्रागेव उक्तत्वात्‌. 


( प्रागभावनिरासाय शङ्कासमाधाने ) 


नच ~प्रागभावानङ्गीकारे उत्पन्नस्य पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, कार्ये स्थितावपि 
कारणावस्थायां स्वाद्‌ इति वाच्यं, कालोपाधीनां क्रमिकत्वेन 
निपित्तसामग्रीप्रविष्टस्य कालोपाधेः तदानीम्‌ अभावेन निमित्तसामग्रीविघरनादेव 
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तदभावसिद्धेः. “ननु यत्र पक्वे घटे स्पर्शा-रूप-रस-गन्धानां पाकजानाम्‌ 
उत्पत्तिः, तत्र॒ उपादानस्य निपित्तसामम्प्याः च विद्यमानत्वाद्‌ विलक्षण- 
स्परङूपादि -प्रागभावं विना न निर्वाहः इति चेत्‌ न, तादृश-विपरिणामस्य 
स्पशादि-स्वभावादेव सिद्धेः. ननु यत्र पक्वे.) स्वभावस्य धर्मत्वेन 
तत्‌ "^, कल्पनेऽपि प्रागभावापक्षया लाघवात्‌. एवम्‌ अव्याप्यवृत्तिसयोगादेः 
तत्तदवच्छेदेन उत्पत्तावपि स्वभावस्यैव नियामकत्वं बोध्यम्‌. 


“ननु प्रागभावानङ्गीकारे कारणशरीप्रविष्टस्य पूर्ववर्तित्वस्य कथं ग्रहणम्‌, 
तस्य प्रागभावावच्छिन्नसमवर्तित्वरूपतया प्रागभावग्रहाधीनत्वाद्‌ इति चेत्‌, 
पा एव, कार्य-विपयकाग्रिम-जननज्ञानेनैव तद्रहणसम्भवात्‌, ताद्शज्ञानस्य 
च॒ लोकप्रवाहादेव सम्भवात्‌. प्रागभावग्रहाधीनत्वाङ्गीकारेतु प्रागभावस्यापि 
कारणत्वेन तन्निष्ठपूर्ववर्तित्वस्यापि प्रागभावाघरटिततया प्रागभावज्ञानाधीनज्ञानक- 
त्वेन आत्माश्रयापत्तेः. तस्मात न कारणावस्थातिरिक्तः प्रागभावः. 


( ध्वसाभावनिरासाय शङ्ासमाधाने ) 


नवा ध्वसोऽपि अतिरिक्तः, कार्यस्थितिप्रतिकूला कारणावस्था पश्यतएव 
इह घटो ध्वस्तः '" इत्यादि प्रत्ययात्‌. नच “अभावमुखप्रतीतिः बाधिका“ 
इति वाच्य, तमसि भावमुखप्रतीतेरिव अत्र अभावमुखप्रतीतेरपि अबाधकत्वात्‌, 
नच ~ध्वंसानङ्गीकारे नष्टस्य पुनःउन्मज्जनापत्तिः * इति वाच्यं, तादृगवस्थायाः 
सत्वेन निपित्तविघरटनेन च तथा आपादयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌. यत्रच 
अवस्थातिरोभावो निमित्तान्तरसमवधानं वा तत्र उन्मज्जनेऽपि बाधकाभावः. 
अतएव ताग्रादिघटेषु भ्गोत्तसमपि निमित्तान्तरेण पुनसन्धानमपि युज्यते. नच 
“तद्‌ घरान्तरमेव इति युव्तम्‌, प्रत्यभिज्ञानाधापत्तेः. आश्रमवासिक -पर्वस्थ- 
कुरुपाण्डव सैन्यस्य, कश्यप-कृत-तक्षक-दग्ध-वर-तरूज्जीवनस्य, भारतादौ 
दर्शनात्‌ तादृशस्थले पदार्थान्तस्त्वाद्गीकारे "एकां रात्रिं विहृत्य एव ॒ते 
वीराः ताः च योषितः आमन्त्य अन्योन्यम्‌ आश्लिष्य ततो जग्मुः यथागतम्‌ 
( म.भा. १५।४९।११ ) इत्यादि-वाक्योक्त-विहारदीना विपोधापत्तेः, तक्षककृत- 
कश्यपनिवर्तन( भाग. पुरा.१२।६।९१-९२ )स्यापि वेयथ्यद्यापत्तेः च. नच 
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प्रागभावध्वसादि-शनब्दाभिलाप-बाधः, "कार्य" - कारणा 'दिगब्दवद्‌ एतयोरपि 
सपिक्षवृत्तिकत्वेन अवस्थाम्‌ अपेक्ष्य मुखेनैव अभिलापोपपत्तेः. तस्माद्‌ ध्वं सोऽपि 
न अवस्थातिरिक्तो अतः ध्वसदशायामपि कार्यस्य सत्वमेव नतु असच्वम. 
परतीत्यभावस्तु सौक्ष्यादेवेति न आरम्भवादोऽपि युक्तिसहः. 

आविर्भावतिरोभाववादे वक्ष्यमाणेन उत्पत्ति-स्वरूप-विचरेणापि तथा. 
तेन निर्मूलएव. 


(अथ ब्रह्मोपादानतोपपादनम्‌ ) 

| अतः ` सदेव, सौम्य!, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌" ' ( छान्दो.उप.६।२।९ ) 
इत्यादिश्रुतेः ब्रह्मणएव मूलकारणत्वम्‌. ततश्च “एतस्माद्‌ जायते प्राणो 
मनः सर्वेद्धियाणि च खं वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य धारिणी 
( मुण्ड.उप.२।९।३ ) इति श्रुतेः साक्षाद्‌ वा, ““एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशः 
सम्भूतः" ( तैत्ति.उप.२।१।१) इति श्रुतेः परम्परया वा, ब्रह्मणएव जगद्‌ 
उत्पद्यते. नच “आकाशोत्पत्तिः न सम्भवति निरवयवत्वाद्‌* इति वाच्यं, 
नुद्धिकर्मादिवद्‌ उपपत्तेः. नच >~्रव्यत्वे सति इति विशेषणात्‌ न 
दोषः इति वाच्यं, परमाणौ उक्तरीत्या व्यभिचारात्‌. ““आकाश”.४२१ _काल- 
दिङ्क-मनः-परपाणवो जन्याः विकारत्वाद्‌, विकाराः लौकिक-पृथग्न्यवहार- 
विषयत्वाद्‌, आत्ान्यत्वे सति विभक्तत्वाद्‌ वा, घटादिवद्‌" इति 
प्रत्यनुमानसच्वात्‌ च. एतेनैव ˆ "अस्पश्रव्यत्वात्‌ पृथिव्यादिविधर्मद्रव्यत्वाद्‌"' 
इति प्रतिसाधनमपि निरस्तम्‌, अप्रयोजकत्वात्‌. अवयवचिन्तातु न कार्यैव. 
स्थूलादेव सू्ष्मोत्पत्तेः श्रुतिसिद्धत्वात्‌ , तस्यच अवयवित्वात्‌, 


नच * ““निष्कला...**( एवेता.उप.६।१९ ) दिश्रुतिविरोधो, विरुद्धधर्मा- 
श्रयत्वात्‌. उत्पत्तिप्रलयौ च कूम्गन्यायेन सञ्चरप्रतिसज्चरौ इति सदेव 
कार्यम्‌ उत्पद्यमानं च भगवत्येव तिष्ठतीति भगवानेव समवायी. समवायोऽपि 
तादात्म्यमेव नतु अतिरिक्तः, तस्य सम्बन्धत्वेन द्विनिष्ठत्वात्‌ , प्रतियोग्यन्तराभावेन 
सृष्टयादौ त्वया तस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ , तस्यापि वृत्तिनियामकसम्बन्धसापेक्ष- 
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त्वेन॒ तदभावादपि अशक्यवचनत्वात्‌ च, अनपेक्षत्वे, तद्वत्‌, कार्यस्यापि 
तं विना शक्यवचनत्वात्‌ च. 


( अनीर्वरसाख्याभिमतप्रकृतिपरिणामवादेन पूर्वपक्षः ) 


( प्राकृत जगदेतद्धि. प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका 1 
पुरुषाणान्तु सानिध्यात्‌ क्षुब्धा सैव विवर्तते ।।४।) 


अत्र अनीए्वप्सांख्याः * मास्तु परमाणुभ्यः सृष्टिः; तथापि, भगवतो 
न॒सम्भवति, प्रधानाद्‌ जगद्‌ जायतइति, श्रुतेः(तौ!) ब्रह्मा दि-पदानामपि 
प्रकृतिवाचकत्वात्‌. ““एतस्माद्‌ जायते प्राणः ( मुण्ड.उप.२।१।३) इतितु 
अहकारपर, प्राणाद्युत्पत्तेः ततएव अद्गीकारात्‌ , पुएणादिष्वपि तथेव दर्शानात्‌, 
एवञ्च ˆ "अजाम्‌ एकां लोहितशरुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः जनयन्तीं सरूपाः, 
अजो स्येको जुषमाणो अनुशेते जहाति एनां भुक्तभोगाम्‌ अजो 
अन्यः" "( महाना.उप.९।२ ) इति श्रुतेः लोहित-शुक्ल-कृष्ण-वर्णोपलक्षित-रजः- 
सत्व-तमः -साम्यावस्थारूपा प्रकृतिरेव कर्त्री. उपादानमपि सैव इति अनुमानात्‌ 
सिद्धयति. 


तथाहि -- कार्यस्य भौतिकत्वात्‌ तत्कारणानां भूतानां तदुणाना च 
सिद्धिः वादिप्रतिवादिनोः तुल्या. तानि स्थूलान्येव नतु परमाणुरूपाणि जन्यानि 
च इत्यपि उक्तरीत्यैव सिद्धम्‌. आकाशोऽपि जन्यः उक्तश्चुतेः. कालस्तु 
न उपाधिभिननः चिरक्षिप्रादिव्यवहारस्य ततएव सिद्धेः. दिशस्तु श्रोत्राधिष्ठातुत्वाद्‌ 
इन्दियान्तर्गता आकाशान्तर्गता वा. ““दिक्कालौ आकाशादिभ्यः'' 
( कापि,सू.२।१२ ) इति सूत्रात्‌. मनोऽपि जन्यम्‌ आकाशवत्‌. इन्द्रियाण्यपि 
तथा, नश्वरभावत्वेन वादिपिप्रतिपत्यभावात्‌ च. गुणाना तन्मात्रात्व, 
तद्भूतजनकत्वं च पुराणादिभ्यः सिद्धम्‌. इन्ियाणि गोलकाद्‌ भिन्नानि 
कार्यलिङ्गकानुमानसिद्धानि ““रूपादिग्रहणं सकारणक कार्यत्वात्‌. कार्यं 


जन्यत्वाद्‌(.*१२, जन्यम्‌ अनित्यत्वाद्‌ घटवद्‌" इति अनुमानेन सूपादिग्रहणस्य 


मूले पूर्वपक्षसग्रहकारिकायाः अनुपलम्भाद्‌ मया योजिता सा इहापि पठनीया. 
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कारणसिद्धौ गोलकसद्भावेऽपि तत्तदिन्द्रियान्वयव्यतिरकानुविधानाद्‌ इन्द्रिय 
सिद्धिः. मनसोऽपि संकल्परूपात्‌ कार्यत सिद्धिः. एतेषां सकारणकत्वं 
च अनुमानादेव सिद्धम्‌. "'दिविधेद्धियाणि तन्मात्राणि च सक्रारणकानि 
कार्यत्वात्‌. यदेवं तदेवं घटवत्‌. यन्नैवं तन्नैवं स्वस्वमतप्रतिपन्ननित्यवस्तुवद्‌ ` 
इति प्रयोगात्‌. एव बाल्याभ्यन्तरेन्द्रियैः तन्मात्रैएच कार्यैः सामान्यतः कारणे 
सिद्धे तस्य अहकापत्वेन परिच्छित्तिः. तथेव महतः. तेनच प्रकृतेः. 

यद्रा ` महदादिकार्य सुखदुःखमोहगुणकद्रव्यजन्य, कार्यत्वे सति 
सुखदुः खमोहगुणकत्वात्‌, स्त्यादिवत्‌' नच “सुखादेः अन्तरेव अनुभवात्‌ 
यादीनां सुखा*५०दिगुणकत्वे मानाभावः शङ्कयः, 'चन्दनसुखं' 'स्त्रीसुखम्‌ 
इत्यापिप्रत्ययात्‌. एवं सिद्धे सुखादीनां बाह्यत्वे गुरुत्ववत्‌ तेषां कार्यगुणरूपेण 
स्थितेः निर्बाधत्वात्‌. विषयेषु त्रिगुणकर्येषु सुखादिसिद्धेः अप्रत्यूहत्वात्‌ च. 
नच “स्व्यादीनां सुखादिनिमित्तत्वमेव नतु तदात्मकत्वं, प्रतीतेः तथापि 
सम्भवाद्‌” इति वाच्यं, “विमताः सुखदुःखमोहात्पकाः सुखदुःखमोहनिमित्त- 
त्वात्‌. यदेवं तदेवम्‌. यथा एका स्त्री रूप-यौवन-शीलादिशालिनी, र्त 
मनसः सुखस्य, सपत्नीमनसो दुःखस्य, काम्यन्तरमनसौ मौहस्य, निमित्तम्‌, 
तत्तत्प्रति तेन-तेन रूपेण उदभूतत्वात्‌ तद्रत्‌. यन्नैवं तन्नैवम्‌. केवलचेतनवद्‌' 
इति अनुमानेनापि तेषु सुखादिसिद्धेः. एवञ्च सिद्धे तेषां त्रिगुणकार्यत्वे 
अनवस्थाभयेन क्वचिदवस्थितेः आवश्यकत्वात्‌ प्रकृतौ पर्यवसानं सृष्टेः, 
गुणवैषम्यजन्यत्वाद्‌ वैषम्यस्य च. प्रकाशसुखादिफलोपहितः सत््वादिव्यवहार- 
योग्यो यः कारणगरुणपरिणामः तद्रूपत्वाद्‌ अविषमा गुणाएव प्रकृतिः. एतेषु 
सयोगविभागादिमत्तया उपादनतया च द्रव्यत्वेऽपि, पुरुषोपकरणत्वेन पारार्थ्याद्‌ 
गुणाना पारार्थ्यनियमाद्‌ गुणत्वव्यवहारः. तथा प्रयोगः -- ` विमत परार्थ 
सघातत्वाद्‌ घटादिवत्‌. यन्नैवं तन्नैवं पुरुषवत्‌. नच प्रकृत्यनित्यत्वापत्तिः 
“अजा. ..**( महाना.उप.९।२ श्रुत्यैव बाधात्‌. अस्याञ्च प्रक्रियाया पूर्वाक्ताः 
श्रुतयो मन्वादिस्मृतयः पुणणानि च अनुग्राहकः तर्कः. पुरुषस्तु न कर्ता, 
असङ्गत्वाकर्तृत्वयोः तत्र श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌. तस्मात्‌ न भगवतः सृष्टिः > 
इति आहुः. 


( उक्तसारख्यमतनिरासः ) 


तन्न युक्तं श्रुतात्मत्वचेतनत्वविरोधनात्‌।। 
प्रकृतौ मूलहेतत्वस्याऽसिद्धेरनुमानतः ।५॥ 


तथाहि -- "*आत्मैव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ ( बृह.उप.१।४]९ ) 
इत्यादिश्रुतिषु ` आत्मा 'दिपदन्याकोपेन प्रकृतौ मूलकारणत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌, 
नच “"आत्म'पदम्‌ अहकाराद्यन्यतरद्‌( वाचकम्‌] )* इति शङ्कयं, तनिष्ठस्य 
मोक्षोपदेशविसोधात्‌, “तद्‌ रेक्षत' ( छान्दो.उप.६।२।३) इत्यादि- 
सृप्रकरणस्थ-चेतन-लिङ्ग-बोधकश्रुति-विरोधात्‌ च. केवलानुमानेन साधने 
तन्मात्रादि-पहदन्तानां कथमपि सिद्धेः, श्रुतिस्मृत्योः प्रक्रियानुग्राहकत्वेन 
प्रामाण्याङ्गीकरि, ताभ्यामेव सिद्धायाः चेतनकारणतायाः त्यागायोगात्‌ , ^आसीज्‌ 
ज्ञानम्‌ अथो छ्यर्थः एकमेव अविकल्पितं यदा, विवेकनिपुणा}, आदौ 
कृतयुगे युगे तद्‌ मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोगोचरातीतं 
द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌. तयोः एकतरो छ्यर्थः प्रकृतिः, सा उभयात्मिका, 
ज्ञानन्तु अन्यतमो भावः पुरुषः सो अभिधीयते" ( भाग.पुरा.१९१।२४।२ ) 
इति, “प्रकृतिर्हि अस्य उपादानम्‌, आधारः पुरुषः परः, सतो अभिव्यञ्जकः 
कालो, ब्रह्म॒ तत्तरितयन्तु अहम्‌ ( भाग.पुरा.११।२४।१९ ) इतिच 
एकादशस्कन्धीय-भगवदवाक्ये स्वस्यैव तत्तद्रूपत्वकथनात्‌. नच ` 'प्रधानाद्‌ 
जगद्‌ जायते" ( ? ) इति श्रुतिविरोधः, श्रुतेः सावधारणत्वाभावात्‌ 
महत्‌तत्त्ववद्‌ अवान्तरकारणत्वेनापि उपपत्तेः. 


एतेनैव “अजाम्‌ एकाम्‌...'" ८ महाना.उप. ९।२ ) इत्यपि व्याख्याता 
जेया. तत्रापि प्रकरणेन भगवच्छक्तैव अनुग्रहात्‌, शवेताश्वतरे शक्तिम्‌ 
उपक्रम्य अस्य पाठाद्‌ वाक्यस्य साधारणत्वात्‌. नच अत्र॒ मानाभावः 
“यद्‌ अग्नेः रोहितं रूपं तेजसः तद्रूपं, यत्‌ शुक्लं तद्‌ अपां, यत्‌ 
कृष्णं तद्‌ अन्नस्य" ( छान्दो.उप.६।४।१) इति श्रुत्यन्ते तेषां 
तेज आदिरूपत्वकथनात्‌ तद्‌(7*.भरूपत्रयवतः सतएव ईक्षितुः तत्र अभिप्रेतत्वाद्‌ 
अत्रापि तदुक्तेः शक्यवचनत्वात्‌. बृहदारण्यकेऽपि “*अणोः अणीयान्‌ महतो 
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महीयान्‌ आत्मा ( कटठोप.२।२० ) इति उपक्रम्य अस्य पाठात. कर्तृत्वस्य 
चैतन्यसामानाधिकरण्यं लोके दृष्टम्‌ इति अनुमानेनापि साधने चेतनस्यैव 
तथात्वसिद्धेः जडाया तस्या तदभावस्यैव सिद्धेः, उपादानत्वमपि न सर्वदा 
तस्याः. कालस्यापि उपादानत्वात्‌. कालम्‌ उपक्रम्य “गुणव्यतिकराकारो 
निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषः तदुपादानम्‌ आत्मानं लीलया असृजद्‌ ' 
( भाग.पुर.३।१०।११ ) इति तृतीयस्कन्धवाक्यात्‌. अतएव कालोऽपि 
अतिरिक्तः, “प्रकृतेः गुणसाम्यस्य निर्विएेषस्य, मानवि!, चेटा यतः 
स भगवान्‌ कालः इति उपलक्षितः'* ( भाग.पुत. ३।२६।१७ ) इति तुतीयस्कन 
कपिलवाक्यात्‌ च कालः उपाधिभ्यो अतिरिक्तो गुणक्षोभकत्वादपि सिद्ध्यति, 
सृष्टयादौ उपाधीनां सूर्यपर्स्पिन्दादीनाम्‌ अभावात्‌. स्वतो वा स्वभावतो 
वा क्षोभे तस्य सार्वदिकत्वापत्तेः, सञ्चपप्रतिसञ्चरापलापप्रसक्गात्‌. जन्यत्वन्तु 
कालस्यापि वाक्यादेव सिद्धम्‌ ; अतएव तस्य प्रलयोऽपि व्यवहारमात्रशरणस्य, 
तदभावे तत्सत्तायामपि मानाभावात्‌. नच “~““सदेव, सौम्य!, इदम्‌ अगर 
आसीद्‌"' ( छान्दो.उप.६।२।९ ) इति श्रुतौ “अग्र'पदेन कालस्यापि उक्तत्वात्‌ 
तस्य नित्यत्वं * शद्धयं, बोधनामेव तथा उक्तेः, अन्यथा ^“सो अनुवीक्ष्य 
नान्यद्‌ आत्मनो अपश्यद्‌"* ( बृह.उप.४।४।९ ) इति श्रुत्यन्तरविसोधापत्तेः. 


तस्माद्‌ ब्रह्म चेतन, जगतः उपादान, निपित्त, कर्तृ च इति 
श्रुतिभ्यएव मन्तव्यम्‌. 
( मायावादिनः पूर्वपक्षः ) 


( न सन्नासन्न सदसन्मिध्या मायिकमेव तद्‌॥। 
ब्रह्मण्यारोपितं ब्रहयज्ञाननाश्यन्तु तन्मतम्‌ ६1) 


अत्र केचिद्‌ एकदेशिनः, जगतो ब्रह्मरूपत्व तत्परिणामत्व वा जसहमानाः, 
मायावादम्‌ अङ्गीकुर्वन्तः सत्कार्यवाद्‌ पूर्ववद्‌ दृषयित्वा परिणामवादस्यापि 


ˆ-जतएव तस्य'' इति, कालस्य इति अर्थः. "तदभावे तत्सत्तायाम्‌' ' 
इति, व्यवहाराभावे कालसत्तायम्‌ इति अभिप्रायः. न सन्नासन्न. . .इत्यादिकारिका 
मदीया. 
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विकल्पासहत्वम एवं मन्यन्ते : तथाहि स द्वेधा - 


(९ )मीमासकप्रतिपननः प्रवाहानादित्वम्‌ आदाय 
एकः. 

(२) प्रकृतिः नित्या पुरुषसम्बन्धेन परिणमति इति 
सादित्वम्‌ आदाय अपरः. 


( मायावादिकृतप्रवाहानादिताखण्डनम्‌ ) 


तत्र॒ न आद्यः. सत्कार्यवादानुरोधेन हेतौ कार्यसत्तायाः अवश्यम्‌ 
अद्गीकार्यत्वात्‌. तथा सति पूर्वापरभावाभावेन कार्यकारणभावस्य अनिर्वच्यतया 
व्यवस्थाविरहप्रसङ्गात्‌. नच “कार्यस्य सत्वेऽपि निमित्तवशाद्‌ बहिभवि 
प्रतीतिविशेषम्‌ आदाय कार्यस्य सादित्वे कार्यकारणभावोपपत्तेः न अव्यवस्था 
इति वाच्यम्‌ , एकस्मात्‌ फलाद्‌ अनेकबीजोत्पत्तौ तेभ्यः च अनेकफलोत्पत्तौ 
एकस्मिन्‌ फले तावता बीजानां फलानां च सत्त्वात्‌, तत्तत्फलत्वेन तत्तद्रीजत्वेन 
कार्यकारणभावे नियामकाभावात्‌, क्रमासद्गत्या एकस्य अनेकफलोत्पत्तौ एकस्य 
अनेकतायां सुषक्ष्मस्य स्थूलतायां (च) हेतोः निर्वक्तुम्‌ अशक्यत्वेन च 
तस्याः दुरुपपादत्वात्‌. यदिच बीजफलयोः हेतुत्वे हेतुहेतुमत्ता तदा तनिर्वाहाय 
पूर्वापरभावो अवश्यम्‌ अभ्युपेयः. अन्यथा सव्येतरगोविषाणवद्‌ हेतुहेतुमत्ता 
न स्यात्‌. अङ्गीकृतेच क्रमे फलपाकोत्तर तत्र बीजदर्शनात्‌ फलत्वेन बीजत्वेन 
कारणकार्यभावनिश्चयः, नतु बीजत्वेन फलत्वेन. अतः कार्यकारणभावासिद्ध्या 
नीजावापोत्तरं च भूयसा अनेहसा फलसम्भवात्‌ मध्ये सन्देहेन क्वचिद्‌ 
व्ययभिचास्दरनिन च फलार्थिना न बीजम्‌ उप्येत. यदिच व्यभिचारस्य 
क्वाचित्कत्वाद्‌ नीजावापस्य दर्शनात्‌ च बीजफलयोरपि हेतुहेतुमद्भावः 
परसिद्धएव इति अद्गीक्रियते, तदापि पूर्वोक्तरीत्या क्रमवेपरीत्यापत्तिः, 
अन्योन्याश्रयाद्‌ अनुत्पत्निप्रसङ्गः, इष्टापत्तीच प्रत्यक्षबाधः प्रसज्येत. किञ्च 
“शक्तस्य शक्यकरणं' हि सत्कार्यवादे युक्तिः, सापि अनुपपन्ना, 
पश्चाद्भाविनः शक्यस्य कार्यस्य शक्ते कारणे पूर्व॑सत्वेन सिद्धत्वात्‌. 
शक्तस्य शक्यकरणाभावे अशक्तिप्रसक्तेः. ततश्च कार्यानुत्पादस्य 
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असत्कार्यवादस्य वा प्रसक्गात्‌. एवं सहज.“ “शक्त्यभावे कार्यकारणभावाभा - 


वात्‌ "कारणा'दिपदेषु"**“) तत्तदभिधायिकायाः पदशक्तेरपि अपायात्‌, 
तथाच सति लौकिकवैदिकव्यवहारोच्छेदापत्तौ प्रयोजनाभावाद्‌ आधरयशक्तेरपि 
मुधात्वापातात्‌ च. नच पूर्वपूर्वकर्मणां नियामकत्वाद्गीकरिण क्रमादिसम्पत््या 
न कश्चिद्‌ दोषः” इति वाच्यं, तेषामपि जडत्वेन नियामकान्तरसापेक्षत्वात्‌,. 
नच॒ जीवात्मना नियामकत्व, तथासति दुःखजनकानां विपादीनाम्‌ 
अनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌, 


अतः तन्मते ईश्वनङ्गीकारात्‌ नियमनस्य असम्भवदुक्तिकत्वं, शक्तेः 
जातुम्‌ अशक्यत्वं च. नच * “फलहेतुप्रवाहो अनादिः प्रवाहत्वाद्‌ नीजा्करवद्‌' 
इत्येवं क्रमस्य अनादित्वं * साधयितुं शक्यं, तदापि हेतोः साध्यसमत्वाद्‌ 
अनादित्वासिद्धेः कथ साध्यसमता? इति चेद्‌, उच्यते--यत्र 
गोधूपादिनीजनाशे वेणुगोधूमैः गोधूमाना, लुलायशुगात्‌ कदल्याः, काशाद्‌ 
इक्षोः च अङ्कगोत्पत्तिः तादृशगोधूमादिभ्यश्च पुनः वशाद्कणद्यनुत्पत्तिः दष्टा 
तत्र हेतुत्वसन्देहसम्भवात्‌. नच * व्यतिरेकव्याप्तिम्‌ आदाय ‡ सन्देहनिवृत्तिः, 
यत्र अनादित्वाभावः क्षद्रनदीप्रवाहादौ तत्र वर्षासु प्रवाहदर्शनेन प्रवाहत्वाभावस्य 
अशक्यवचनत्वाद्‌. अतो अन्यथानुपपच्या तथा अङ्गीक्रियते, इति चेत्‌ , 
तर्हिं वादान्तरेऽपि तौल्याद्‌ व्यवस्थाभावप्रसङ्गो दुर्वारएव. 


अथ “उत्पत्तिः न बहिर्भावः किन्तु -- मृदो घररूपेण भवने, मृदवस्था 
गता पिण्डावस्था जाता, सा गता घटावस्था जाता, इत्येव प्रतीतेः, 
पटे च तन्त्वस्थास्थानुपमर्देनापि परावस्थाप्रग "तीतेः -- 
अवस्थाविरोषसम्बन्धएव उत्पत्तिः इति कार्यस्य कारणाभेदात्‌” स्वरूपानादित्वं 
चेद्‌ अङ्गीक्रियते, असङ्गतम्‌ एतदपि. तथा सति पुत्रेऽपि पित्रवस्थान्तरत्वं 
स्यात्‌. तथाच पितुः नाशः स्यात्‌ पिण्डावस्थावत्‌. तन्तुवद्‌ अनाशाङ्गीकारेऽपि 
सर्वः व्याप्रियेत, नच तथा अतः पुत्रो अशए्व पितुः; एवं, बीजमपि 
अशएव नतु अवस्थान्तर, समानन्यायात्‌. तथाच विभागद्रारा हेतुत्वमात्र 
फले सेत्स्यति, नतु स्वरूपानादित्वमपि, पूर्वम्‌ अभावस्य अध्यक्षसिद्धत्वात्‌. 
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किञ्च पिता स्वयम्‌ अनश्यन्‌ पुत्र प्रति विभागेन हेतुः नतु संयोगेन 
तथा फलमपि अनश्यदेव हेतुः स्यात्‌. अवयवसयोगाद्‌ अवयव्युत्पत्तिसिद्धान्तश्च 
व्याहन्येत. एवम्‌ उत्तरावस्थारूपतापि अशक्यवचनैव तथाप्रतीत्यभावात्‌. 
ससारप्रवाहस्य भावरूपस्य जनादित्वाद्वीकारे जनिर्मोक्षप्रसदस्च, अनादिभावस्य 
अनन्तत्वनियमाद्‌, आत्मनि तथा प्रसिद्धेः. अतो न अयमपि वादो युक्तिसहः. 





( मायावादिकृतप्रकृतिपरिणामखण्डनम्‌ ) 


एवं प्रकृतिपरिणामवादोऽपि. तथाहि : प्रकृतिपरिणामो हि महदादि- 
तृणस्तम्बान्तो अद्गीकार्यः. तत्र पृच्छ्यते -- महदादिः भावः कि पूर्वम्‌ 
अजातएव पश्चाद्‌ जन्यते उत जातो जन्यते ? इति. न आद्यः स्वभावत्यागेन 
अजातत्वभङ्गप्रसङ्गाद्‌, अजातस्य अमृतत्वनियमात्‌ तस्य अनाशापत्तेः च, 
अन्यथा प्रकृतिपुरुषयोरपि मर्त्यत्वापत्तेः दुर्वारत्वात्‌. अथ प्रकृतिपुरूषमात्रविषयएव 
अय नियमो न सामान्यइति अदोषः इति वाच्य, तदपि न साधीयो, 
अभ्युपगमातिरिक्तमानाभावात्‌. एवम्‌ अजत्वेन अविकार्त्विनापि व्याप्तेः 
पुरुषे अद्गीकारत्‌ , प्रकृतेः अविकारित्व पुरुषे वैपरीत्यमपि शक्यवचनम्‌. 
अन्यथा स्वभावभद्प्रसद्कात्‌,. 


अथ “प्रकृतेः विकारित्वमेव स्वभावः पुरुषस्य अविकारित्वमेव सइति 
अजत्वेऽपि स्वभावभेदाद्‌ अदोषः ~, इति चेत्‌ न, तथापि सांसिद्धिक -स्वभाविक- 
सहजाकृत-प्रकृतीनां स्वभावापरित्यागित्वस्य योगि-वल्ि-पक्षि-जलादिषु 
दुष्टत्वात्‌. . स्वप्रकृतित्वरूपं स्वभावं परित्यज्य महदादिरूपेण विकृतित्वे प्रकृतेः 
प्रकृतित्वहानिविकृतित्वापत्योः दुर्वारत्वात्‌. हान्यनङ्गीकार्च सृष्टयुच्छेदप्रसङ्गात्‌. 
अथ अमृतापि प्रकृतिः अंशतो विकरोतीति एवं तस्याः चलएव स्वभावः, 
इति चेत्‌ न, पययिण एकदा वा सर्वाशविकारे प्रकृतिस्वभावहानेः दुर्वाप्त्वात्‌, 
चलस्वभावापर्त्यागे प्रलयोच्छेदपरसङ्गात्‌ च. 


किञ्च परिणामवादे कार्यस्य कारणाभिन्नत्वात्‌ कारणस्यापि कार्याद्‌ 
अभेद्‌इति कार्यरूपेण जनने प्रकृतेः अजत्वभद्गप्रसङ्गः, कार्यस्य च अजत्वप्रसङ्गो, 
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अंशतो विकार, विभागाद्‌ उत्पत्तिरिति उपमृद्य प्रादुर्भावात्‌ नित्यत्वभद्तप्रसङ्गः. 
अजस्य ` जन्माङ्गीकारो दृष्टान्तेन शून्यइति अयमपि वादो न युक्तिसहः. 
जातो जन्यते इति प्रकापस्तु प्रवाहादित्वपक्षोक्तैरव दषणैः ग्रस्तः इति 
अकिज्चित्करः. 


( जगतो मायाविवर्ततासाधनाय युक्त्या स्वप्नपिध्यात्वसाधनम्‌ ) 


एव क्षीणेषु सर्ववादेषु सतएव मायया जन्म इति एवरूपो मायावादो 
अवशिष्यते. स विचार्यमाणः स्वप्नदृष्टान्तेन जगतो मिथ्यात्वमेव दृढयतीति 
पूर्वं स्वापिकाना मिथ्यात्वम्‌ उपपाद्यते. तथाहि -- “स्वापिकाः सर्वे भावभेदाः 
शरीरन्तःस्थाः शरीपसव॒तत्वात्‌, यद्‌ यत्सवृतं तद्‌ तदन्तःस्थं गृहकुम्भवद्‌' ' 
अथवा "यच्छरीरसवृतं तच्छरीरान्तः स्थ नाडीवद्‌'* इति न्यायेन स्वाप्निकानां 
शरीएन्तःस्थत्वसिद्धिः. नच ~ “स्वाणिकाः न शरीरान्तःस्थाः किन्तु बाल्याः 
तद्नाह्यत्वेन महत्वादिना च आभासमानत्वाद्‌' इति सत्प्रतिपक्षसत्वात्‌ पक्षे 
हेत्वसिद्धेः हेतोः साध्यसमत्वं वा शद्धनीयं, “ते अनाल्याः 
अदीर्धकालदर्शनकत्वाद्‌, दुश्यमान-देशगमनानपेक्ष-लौकिक-दर्शनकत्वाद्‌ वा, 
यन्नैवं तन्नैव, जाग्रद्दुश्यघटादिवद्‌'' इति न्यायाभ्यां बाह्यत्वसाधकहेतोरेव 
साध्यसमत्वसिद्धेः प्रतिपक्षत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌. यदि गत्वा पश्येत्‌ तं 
देशं पश्यन्‌ प्रतिबुद्धः तत्रैव तिष्ठेत्‌ , बहकालेन च पश्येत्‌. यतश्च अगत्वा 
लौकिकप्रत्यासत्यभिमानेन पश्यति अतो अन्तरेव पश्यतीति तर्कणापि 
प्रतिपक्षनिरसात्‌ च. 


( तस्यैव पुनः श्रुत्या साधनम्‌ ) 


किञ्च वाजसनेयिनां बृहदारण्यके श्रूयते, “न तत्र रथा न रथयोगा 
न पन्थानो भवन्ति अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते" ८ बृह.उप.४।३।९० ) 
इति “स्वप्नान्त उच्चावचम्‌ ईयमानः ८ बृह.उप.४।३।१३ ) इति मन्त्र 
अनेकरूपकरणम्‌. ““ते नायतं बोधयेद्‌. ...-दर्भेषज्यं ह॒ अस्मै भवतिः" 
( वृह.उप.४।३।१४) इति सुप्तस्य निर्बन्धेन जागरणे कष्टं च श्राव्यते. 
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यदि जाग्रददृष्टमेव तत्र स्यात्‌ तदा “न तत्र... ( बृह.उप. ४।३।९०) 
इत्यादिना तदभाव ततः करण दर्भषज्य च न वदेत्‌, यत्र सुप्तः तत्रैव 
स्त्रिया रममाणः स्खलितः जाग्रन्‌ तां बहिः यदि पश्येत्‌. यतो न पश्यति 
ततः शोक करोति. यतः करोति ततो र्था(त्या))द्यभावः इत्यतोऽपि 
तेषाम्‌ आन्तपत्वसिद्धिः. नच *चिन्तापण्यादिसिद्ध-सृष्टिन्यायेन स्वप्न 
अनुपादानिका सत्या सृष्टिः बाह्यैव भवति इति वाच्यं, पूर्वोक्तन्यायानां 
तत्प्रतिपक्षत्वात्‌. अनुपादानकत्वे अवयवादिविघरनेऽपि नाशासम्भवापत्या 
चिन्तामण्यादिसिद्धसृष्टावपि तथात्वस्य विप्रतिपक्षत्वात्‌ च, न्यग्रोधधानादाविव. 
7...) तत्रापि अमूर्तसकलपदाथङ्गीकारे बाधकाभावात्‌ च. चिन्तामण्यादिसुष्ट 
जाग्रदनुभव*९^)वद्‌ अस्याः स्वापिकसृष्टैः अननुभवेन ““स्वापिकाः 
मिथ्याभूताः, बाह्यधर्मत्वेन प्रतीयमानत्व सति अन्तर्दष्टत्वात्‌, यदेव तदेव 
करतल-दृष्ट-माया7*.२२गजवत्‌, यन्नैवं तन्नैवं सत्यगजवद्‌'' इति साधनेन 
च तत्सत्यतायाः अशक्यवचनत्वात्‌ , सन्ध्याधिकरण( ब्र.सू. ३।२।९ ) विरोधात्‌ 
च. अतः तत्र मायिक्येव सृष्टिः इति निश्चीयते. साच मिथ्यैव भवितुम्‌ 
अर्हति, दश्यमानस्य स्थूलस्य अन्तर्मातुम्‌ अशक्यत्वात्‌. एव सिद्धे स्वाणिकस्य 
मिथ्यात्वे यथा इयं गजतुरद्नमनुष्यादिरूपेण मिथ्या, तथा मनोध्यातापि सा 


नेया. 


( जगम्मिथ्यात्वसाधनम्‌ ) 


तत्र॒ अयं प्रयोगो -- “जाग्रति मनोध्याताः भावभेदाः नाह्यरूपेण 
मिथ्याभूताः, तथा प्रतीयमानत्वे सति आन्तस्त्वाद्‌ , यदेवं तदेवं स्वाणिकवद्‌ ` 
इति. नच *ध्यानस्य स्मरणपर्यायत्वात्‌ स्मरणे च बहिष्ठस्य सतएव संस्कारद्रार 
गोचसत्वमात्र भवतीति दष्टान्तविरोधः* इति वाच्यम्‌ , अतीतस्य असतोऽपि 
गोचसत्वात्‌. हेत्वन्तरेण च दष्टान्तसङ्गतेः. तथाच प्रयोगो ` 'मनोध्याताः 
गजादयो वर्तमानत्वेन अनुभूयमानत्वेऽपि असन्तः, आद्यन्तयीः असत्वाद्‌ , 
यदेवं तदेवं स्वाभणिकवत्‌. यन्नैवं तनैवं स्वस्वमतप्रतिपन्ननित्यवस्तुवद्‌”' 
इति. नच “~ “विमताः वर्तमानत्वेन अनुभूयमानाः पदार्थाः सन्तः आद्यन्तयोः 
असत्वाद्‌, यदेवं तदेवं घटादिवद्‌" इति साधारणो हेतुः इति वाच्यं, 
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“विमताः घटादयो वितथाः, वितथसदृशत्वाद्‌ , यदेवं तदेवम रन्द्रजालिक्रवद्‌ ' ` 
इति साधने घटादीनामपि असत्वासिद्धेः दृष्टान्तविरहात्‌. नच > ` विमताः 
सत्याः अ्थक्रियाकारित्वाद्‌" इति साधनात्‌ न दोपः इति वाच्यम, 
"असन्तो अर्थक्रियाकारित्वात्‌ स्वलन-जनक- स्वापिक-प्रमदा-स्पर्शवद्‌' ` 
इति प्रयोगेण अस्यापि साधारणत्वनिए्चयात्‌. नच “~ "'जाग्रदव॒त्तिः गम्यत्वे 
सति इति विशेषणे दत्ते हेतोः न साधार्णत्वापत्तिः” इति वाच्यं, तथापि 
मायाहस्त्यादौ व्यभिचास्स्य दुर्वस्त्वात्‌ साधारणत्वस्य अनिवृत्तः. एव 
प्पञ्चसत्तासाधकानां हेतूनाम्‌ आभासत्वे सिद्धे असतो गगनकुसुमादेः तत्वतो 
मायातः च जन्माद्र्शनात्‌ सतएव मायातो जन्म वाच्य, सच्च ब्रह्मैव 
अभदश्रत्यनुगोधात्‌, 


( ब्रह्मणि मायाविवर्तः प्रपञ्चः ) 


एवं सति ब्रह्मैव प्रपञ्चाकारेण मायया विवर्तत”. °२)इतिं सिद्धो 
मायावादः. अतएव छान्दोग्यश्रुतिपएपि (“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌'' 
( छान्दो.उप.६।१।४ ) इति विकासस्य वाचारम्भणत्वम्‌ उक्त्वा “मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌'* ( छन्दो.उप..६।१।४ ) इति कारणस्य सत्यत्वं वदति. तेन दृष्टान्तेन 
कार्यस्य जगतो मिथ्यात्वं, कारणस्य ब्रह्मणएव सत्यत्वम्‌ आह, "“अनृतापिधानाः' 
( छान्दो.उप.८।३।१) इति च. बृहदारण्यकेऽपि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप 
ईयते" ( बृह.उप.२।५।१९ ) इति परमेश्वरस्य मायाभिः वहुरूपत्वम्‌ आह, 
` “अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌ ' ( वृह.उप..३।४।२ ) इति च. श्वेताश्वतरेऽपि ˆ"मायान्तु 
प्रकृतिं विद्याद्‌"* ( श्वेता.उप.४।१० ) इति. इममेव अर्थं पुराणानि उपष्टभ्नन्ति, 
यथाहि एकादशस्कन्धे ““यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं 
गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ (भाग.पुय.११।७।७ ) इत्यत्र च 
नश्वरम्‌ इति हेतुगर्भ विशेषणम्‌. तेन “इदं मनञदिभिः गृह्यमाणं मायामनोमयं 
नश्वस्त्वाद्‌ ` इति अनुमान फलति. एव “त्वयि उद्धव...** ( भाग.पुरा. 
११।१९।७ ) इत्यत्रापि विकारस्य मायात्वे आदौ अन्ते च असत्वाद्‌ 
इति हेतुः फलति. तेनच जन्मादयो देहस्यैवेति तथैव धर्मद्वारा मायिकत्वम्‌ 
उक्त॒ भवति. द्रादशाध्यायेच “सएष जीवः* ( भाग. पुरा. १९।९१२।९१७ ) 
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इत्यारभ्य आसमाप्ति प्रपञ्चस्य मायामयत्वं वेदार्थत्वं च उक्तम्‌. हसगीतायाञ्च 
` " असत्त्वाद्‌ आत्मनो अन्येषां भावानां तत्कृता भिदा गतयो हेतवः च 
अस्य मुषा स्वप्नदृशो यथा'* ( भाग.पुरा.११।९२।३१ ) इति. ` "ईक्षेत विभ्रमम्‌ 
इदं मनसो विलासं दुष्टं विनष्टम्‌ अतिलोलम्‌ अलातचक्र, विज्ञानम्‌ एकम्‌ 
उरुधेव विभाति माया स्वप्नः त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः.' 
( भाग.पुरा. १९।१३।३४ ) इति. एवं योगेश्वरादि( भाग.पुरा.९१।२-५ ) वचनेऽपि. 
एवमेव विष्णुपुराणादिष्वपि. तस्मात्‌ मायिकएव प्रपञ्चो ब्रह्मसत्तयैव सद्‌ 
इति प्रतीयते इत्येव मन्तव्यम्‌. ततश्च न ब्रह्मरूपत्व न वा ब्रह्मपरिणामत्वम्‌. 


इति प्राप्ते :-- 


( मायावादनिरासाय सिद्धान्तोपक्रमो युक्त्या ) 


अत्रोच्यते न सर्वोऽपि प्रपञ्चो मायिकोऽपि तु। 
नश्वरो मायिकस्तेन सत्यो युक्त्यापि सिद्धयति।।७।। 


तथाहि -- भवदभिमतो व्यावहारिकः ` प्रपञ्चः कस्यचिद्‌ उत्कृष्टसत्ता- 
कस्य प्रतिकृतिः अनन्तसोत्पन्नः च मायिकत्वाद्‌ यदेवं तदेवम्‌ आभासादिवद्‌ 
यन्नैवं तन्नैवं ब्रह्मवत्‌ खपुष्पवत्‌ च'' एवम्‌ उत्कृष्टसत्ताकप्रतिकृतित्वे 
अनन्तरोत्पन्नत्वे च सिद्धे ततः पूर्वसिद्धस्य पारमार्थिक सत्यत्वं सिद्धयति. 
नच प्रतिबिम्बस्य मायिकत्वाद्‌ आदर्शद्रयसाम्मुख्ये तदनवस्थादर्शनात्‌ तस्मिन्‌ 
दृष्टान्तिते.*.२) सत्यत्वं न सिद्धयति* इति वाच्यं, तत्रापि सत्यस्यैव 
आदरद्रियनिम्बस्य पूर्वावधित्वात्‌. अन्यथा तदभावात्‌. एवञ्च व्यावहारिकसत्ता- 
पेक्षया उत्कृष्टा सत्ता पारमार्थिक्येवेति तत्सत्ताकत्व पूर्वसिद्धस्य निरानाधम्‌ :-- 


"आत्मैव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ ' ( बृह.उप.९।४।१ ), ` स 
आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुतः (तैत्ति.उप. २।७), "सत्यञ्च अनृतञ्च 
सत्यम्‌ अभवद्‌ यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते ' 
( तैत्ति.उप.२।६ ), ““पुरुषएव इदं सर्व॑ यद्‌ भूत॒ यत्‌ च 
भाव्यम्‌'* ( श्वेता.उप.३।९५ ), ˆ "सवै सर्वम्‌ इदं जगत्‌" 
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( महा.नाय.उप.२३।१ ), ˆ"स भूतं स भव्यम्‌" *( महाना.उप. २- 
४।१) इत्यादिश्रत्यनुगृहीतत्वात्‌ च, 


नच “अत्रापि “अकुरुत' इति श्रवणाद्‌ जन्यत्वे पूर्वोक्तदोपप्रसब्नः* 
इति वाच्य, तथा आविभविन अदोषात्‌. तस्य “वादान्तर व्युत्पाद्यत्वात्‌, 
नच सत्कार्यवादोक्तदूषणग्रासः, श्रौतत्वेन अलौकिके अर्थे तदनवसयत. 
अन्यथा तौल्यात्‌. 


( मायिकत्वप्रतिपादकपुराणवाक्यतात्पर्यम्‌ ) 


“ननु एवं सति उपन्यस्तानि पुणवाक्यानि श्रुतिवाक्यानि च कथं 
सद्गच्छन्ते ?“ इति चेद , एवं सङ्गच्छन्ते -- यद्‌ इदं पौणिक~-वचन-कदम्बकम्‌ 
उपन्यस्तं तदपि मतान्तरसृष्टिरूपं तदभिमतमेव7**“ आदाय वैराग्यार्थम्‌ 
उच्यते नतु सृष्टिमात्रमिथ्यात्वाय, “ "विष्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया, 
यथा इदानी तथाच अग्रे पश्चादपि एतद्‌ ईदृशम्‌ ` ( भाग.पुरा. ३।१०।१२-९३ ) 
इति तृतीयस्कन्धविरोधात्‌ अवान्तपप्रकपए्णेन वैपाम्यार्थत्वनिश्चयात्‌ च. 





( तत्र भागवतवचन- तात्पर्य - निरूपणम्‌ ) 


तथाहि -- एकादशस्कन्धे सप्तमाध्याये “त्वन्तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं 
स्वजनबन्धुषु मयि आवेश्य मनः सम्यक्‌ समदुग्‌ विचरस्व गाम्‌ 
( भाग.पुरा.११।७।६ ) इत्यनेन बनन्धुस्नेहत्यागः स्वस्मिन्‌ सम्यङ्मनोनिवेशन 
च इति अङ्गद्रयविशिष्ट-समदृक्तया गोविचरणम्‌ उपदिशतो भगवतो “यद्‌ 
इदं मनसा वाचा" ( भाग.पुर. ११।७।७ ) इत्यादिवाक्यपञ्चक, तत्तु समदुक्त्वस्य 
पूवङ्ग॒ यः स्नेहत्यागः तदर्थम्‌, आन्तरालिकसृष्टिम्‌ आदाय भवति. 
ˆ सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिषश्चयः पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विषज्जेत 
वै पुनः'* ( भाग.पुण.११।७।१२ ) इति उपसहारे ˆ “पश्यन्‌ मदात्मकं विषशवम्‌' ' 
इति समदृक्त्वविवरणात्‌. अन्यथा ““पश्यन्‌ मायात्मकम्‌'* इत्येव विवृणुयात्‌, 
एतस्यैव विस्तारो अग्रे प्रश्नानुरोधेन. एव सति तदग्रिमप्रश्ने †"सोऽहं ममाहम्‌"' 
इति श्लोके “त्वन्मायया विरचिताः ( भाग.पुरा.१९१।७।१६ ) इति यत्‌ 
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तदपि सोऽह ममाहम्‌ इत्याकारिकायाः अन्तरासृष्टिविषयिण्याः मूटनुद्धेः विशेषणम्‌. 
तथाच "तद्‌ इति ल्यब्‌ लोपात्‌ पञ्चमी लुप्ता, ''तां बुद्धि त्यक्त्वा 
विगाटो दुटो अहं भवन्निगदितं यथा संसाधयामि तथा शाधि! इति 
अन्वयः. 


दशमाध्यायेतु ““सुप्तस्य विषयालोकः ( भाग.पुरा.१९।१०।३ ) इति 
ए्लोके भेदात्मकबुद्धरव अफलत्वम्‌ उक्तं, नतु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम्‌. 
इह “ “वैशारदी सा अतिविशुद्धबुद्धिः' ( भाग.पुरा.१९१।१०।९३ ) इत्यत्रापि 
विद्यया विकल्पबुद्धिरूपायाः सकार्याविद्यायाः नाशे तननाशिकायाः 
सात्विकज्ञानरूपायाः विद्यायाजपि अमिदृष्टान्तेन नाश्यनाशे स्वतोनाशमात्रम्‌ 
उच्यते. तावता न काचित्‌ क्षतिः, सात्विकत्वेन तस्याजपि मनोवस्थारूपत्वात्‌. 
एतदग्रे “अथ एषाम्‌. ..** ( भाग.पुरा.१९।१०।१४ ) इत्यारभ्य ““मुख्यन्ति 
शुचार्पिताः'* ( भाग.पुरा.१९।१०।३३ ) इत्यन्तेन कर्ममार्गीयभेदवादिनिन्दनं 
ˆ काल आत्मा” (भाग.पुण.१९।१०।३४ ) इत्यनेन नानावाद च॒ आह 
तत्तु अनुकूलमेव. 


एवम्‌ अग्रे द्वादशाध्याये ˆ "तस्मात्‌ त्वम्‌ , उद्धव }, उत्सृज्यः'' ( भाग.पुरा. 
१९।९१२।९४ ) इति द्वाभ्या सर्वत्याग-पूर्वक-पुष्टिमार्गय-शरण-गमनोपदेशोत्तरम्‌ 
उद्धवसशयनिवर्तनाय, "सएष जीवः'* ( भाग.पुरा.१९।९१२।९७) इत्यारभ्य 
ˆ अथ त्यज अस्त्रम्‌ ( भाग.पुण.११।१२।२४ ) इत्यन्तेन यद्‌ उक्तं तत्रापि 
संशयोत्पादक~-चाञ्चल्य-निवत्यर्थं मनोनिग्रहस्य आवश्यकत्वात्‌. विहित- 
प्रतिषिद्धादि-भेदनोधनेन चितचाञ्चल्य-जनकस्य वेदस्य “*सएष...'' 
( भाग.पुरा. १९१।१२।९७ ) इत्यादिना ˆ "वाणी..." ( भाग.पुया.१९।९२।१८ ) 
इत्यन्तेन स्वव्यक्तिरूपं स्वरूपं सपरिकमम्‌ उक्त्वा तदर्थस्य रूपप्रपञ्चस्यापि 
वेदातिदेरेन स्वव्यक्तिरूपताम्‌ उक्त्वा त्याज्याशं बोधयतु" एषः" 
( भाग.पुरा.११।१२।२९१ ) इत्यादिना प्रकृतिपुरूषनीजस्य कर्मात्मकस्य भेदप्रप- 
ञ्चस्य स्वरूपं वदन्‌ प्रतिषिद्धन्यायेन “हंसाय एक बहुरूपम्‌ इज्यैः मायामय 


॥ 4. 








वेद स वेद वेदम्‌ ` ( भाग.पु.१९।१२।२३ ) इति उपसंहत्य ““एवं गुरूपासनया' 
( भाग.पुर. १९।१२।२४ ) इति एकेन मनोनिग्रहप्रकारम आह. अतो अत्रापि 
वैराग्यार्थं मतान्तस्सृष्टयनुवादः पूर्ववदेवेति न चोद्यावकाशः. 


एवमेव त्रयोदशे योगवबोधनार्थं हंसगीताम्‌ उपक्षिप्य तत्र॒ भेदस्य 
वाचारएव्धत्वम्‌ उक्त्वा ` `मनसा वचसा दुष्टया गृद्यते अन्यैरपि इद्धियैः 
अहमेव न मत्तो अन्यद्‌ दति बुद्धचध्वम्‌ अञ्जसा" ( भाग.पुत. ११।९३।२४ )/'7` 
५.९९) इत्यनेन सर्वस्य आत्माभेदेन जानम्‌ उपदिश्य जीवदेहस्वरूपाः ये गुणाः 
चित्त॒च, तदुभयत्यागार्थं जीवस्य मनोवस्थाविलक्षणत्वं साक्षित्वं च 
नृसिहोत्तस्तापनीयदवद्‌ उक्त्वा “तर्हि... ( भाग.पु.११।१३।२८-२९ ) 
इत्यादिद्राभ्यां त्यागोपायम्‌ उक्त्वा ^“यावद्‌ नानार्थ..." ( भाग.पुर.११।९३।- 
२० ) इत्यादिना नानात्वस्य भ्रान्तिकल्पितत्वाद्‌, हार्द नानत्वम्‌ अनुमानादिना 
सच्छिद्य “मां भजत...'* ( भाग.पुरा.११।१३।३३ )इति उपदिशन्‌ “ईक्षेत 
विभ्रमम्‌ ` (भाग.पुर.११।१३।३४ ) इत्यनेन त्रिविधस्य जाग्रदादिषु अन्तरा 
सृष्टस्यैव मनोविलासत्वं॒ भ्रमत्वं च॒ आह. ततो “दुष्टं ततः” 
( भाग.पुर.११।१३।३५ )इत्यादित्रयेण जीवदेहस्य पूर्वोक्तस्यैव नश्वरत्वादिकं 
वदन्‌ साख्ययोगगुह्यम्‌ उपसंहरति. तेन इदमपि वैराग्यार्थमेव भेदवाद्यभिमतां 
गुणविसर्गसृष्टिमेव तादृशी वदतीति पूर्ववदेव. 


अतएव चतुर्दशपञ्चदशाध्यायद्रये एकस्यैव वेदस्य अध्येतृणां 
प्रकृतिवेचित्रयात्‌ नानार्थवक्तृत्वं स्वमायया उक्त्वा, तुच्छफलभोक्तृत्वं च 
तेषाम्‌ उक्त्वा, विशैकविशाभ्याम्‌ अध्यायाभ्यां सप्रपञ्चं वेदार्थं संग्रहेण 
उक्त्वा, ` कि विधत्ते किम्‌ आचष्टे किम्‌ अनूद्य विकल्पयेत इत्यस्याः 
हृदयं लोके न अन्यो मद्‌ वेद कश्चन. मां विधत्ते अभिधत्ते मां विकल्प्य 
अपोख्यते हि अहम्‌ एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्दः आस्थाय मां भिदां, 
मायामात्रम्‌ अनूद्य अन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति” ( भाग.पुा.१९।२१।४२-४२ ) 
इत्यन्तेन शब्दस्य स्वास्थानेन भिदा मायिकतावक्तृत्वम्‌ उक्तम्‌. तेन पूर्वोक्तएव 
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अर्थो निर्णीतः इति निगर्वः. एव॒ सति एकोनविशे यद्‌ उक्त ^“त्वयि 
उद्धव! आश्रयति..." ( भाग.पुय.१९।१९।७ ) इत्यनेन तदपि ““मायामात्रम्‌ 
इदं ज्ञात्वा" ( भाग.पुर.१९।९९।९ ) इति उपक्रमोक्त-सन्यासाङ्ग-वैराग्य- 
सिद्धयर्थं पूर्वोक्तसृष्टिं लक्षीकृत्यैव उक्तम्‌ अतो अत्रापि न चोद्यावकाशः. 


एवमेव अषटविरो “"छाया प्रत्याह्वयाभासा असन्तोऽपि अर्थकारिणः 
एवं देहादयो भावाः यच्छन्त्या मुत्युतो भयम्‌ ` ( भाग.पुय.१९।२८।५ ) 
इत्यनेन पूर्वोक्तरूपाणामेव देहादीनाम्‌ अर्थक्रियाकासर्त्विऽपि असत्वं बोधयित्वा 
तदनुपदमेव “*आत्मैव तदिदं विष्वं सुज्यते सुजति प्रभुः, त्रायते त्राति 
विश्वात्मा हियते हरति ईश्वरः ( भाग.पुण.११।२८।६ ) इत्यनेन सर्वस्य 
ईर्वरात्मकत्वम्‌ उक्तम्‌ इति भेदएव मिथ्यात्वं पर्यवस्यति. समाप्तौच ““एष 
ते अभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य संग्रहः' ( भाग.पुण.१९।२९।२३ ) इति 
कथनात्‌ सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमेव सिद्धयतीति अल प्रसक्तानुप्रसक्त्या. 


( पुराणान्तरवचनेऽपि एव तात्पर्य बोध्यम्‌ ) 


एवमेव वैष्णवादिपुरणेष्वपि ज्ञेयम्‌. “"तदेतद्‌ अक्षयं (र) नित्यं जगद्‌, 
मुनिवर !, अखिलम्‌, आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवद्‌' ( विष्णुपु.९। 
२२।६० ) इति प्रथमाशे पराशरीयवाक्यात्‌. 


याः पुनः छान्दोग्यादिश्रुतयः उक्ताः तासान्तु अयम्‌ अर्थः : 
( श्रुतितात्पर्यविचारप्रसङ्गेन ˆ 'वाचारम्भण. ..' ` बाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


तथाहि छान्दोग्ये तावद्‌ : एकविज्ञानेन अविज्ञातविज्ञानं प्रतिज्ञाय, 
“यथा, सोम्य !, एकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌. वाचारम्भणं 
विकारो, नामधेयं, “मृत्तिकाः इत्येव सत्यम्‌" ( छान्दो.६।९।४ ) इत्यादिना 
मृत्पिण्ड-लोहमणि-नखनिकृन्तन-दृष्टान्तैः एकोपादानक कार्यँकदेशम्‌ उदाहृत्य, 
तस्मिन्‌ एकदेशो यद्विकारत्वरूपो यो धर्मो निश्चितः सएव तु तज्जातीयेषु 
कार्यान्तरेष्वपि उपलभ्यमानसामान्यो भवतीति, सामान्यलक्षणप्रत्यासत्येव सर्वज्ञान 
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भविष्यतीति, तद्वारणाय प्रकृते ““ मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌'* इत्यादिना 
कारणरूपेण सत्यत्वकथनात्‌ मृदादिरूपेण ज्ञानस्यैव विवक्षितत्वं नतु 
मृण्मयत्वादिरूपेणेति, ततोऽपि वैलक्षण्यनोधनाद्‌, दृष्टान्ते कार्यकारणयोः 
कारणताप्रकार्स्य च प्रत्यक्षत्वाद्‌, दानिके च कार्यस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वम्‌,. 

“ननु “यथा, सौम्य!, एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्‌... 
मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌ इति श्रुतौ मृदादिरूपेणैव यदि सत्यता प्रतिपादितेति 
चेद्‌ मृण्मयादिविकारजातानाम्‌ अपार्थकतापि अर्थापित्तिलब्धैवेति घट्कुस्या प्रभातः 
संवृत्तः ~ इति चेद्‌ न, नहि मृण्मयत्वादिरू्पेण मिथ्यात्वम्‌ इह विवक्षितम्‌ 
अन्यथा पमूत्तिकैव सत्याः इत्येव श्रुत्या निरूपितं स्यादिति. श्रुतौ अस्यां तावत्‌ 
सत्यम्‌ इति पदस्य समानलिद्गकेन नामधेयम्‌ इति पदेन सह अन्वयस्य 
सूपपाद्यत्वेन असमानलिद्रकेन मृत्तिका" इति पदेन अन्वयकल्पनस्य नितरा क्लिष्टत्वात्‌. 
तस्माद्‌ मदविकाराणां समेषां मृत्तिकाः इत्येव सत्यम्‌ अभिधान, तेन मृदो 
विकारो नाम नहि मृत्तिकातो भिन्नः कश्चन पदार्थः इत्यस्यैव अर्थस्य अत्र 
साम्प्रतत्व, षष्ठ्याः भेदघरितसम्बन्धवाचकत्ववत्‌ तादात्प्यसम्बन्धवाचकत्वेऽपि 
बाधाभावात्‌. ` ब्रह्मणः सत्ता देशकालस्वरूपपरिच्छेदरहिता'', ` व्रह्मणः चैतन्यं 
निरुपाधिकम्‌' ब्रह्मणः आनन्दो न वैषयिकः” इत्येवमादिवाक्येषु षष्ठ्याः 
्विनिष्ठसम्बन्धार्थकत्वेऽपि द्वित्वस्य तादात्म्यान्तभूतत्वेन तदद्रताक्षतिकरत्वात्‌. संवदतितु 
इयं तात्पर्यकल्पना श्ुत्युपदिषटन एकेन हि उपादानकारणविज्ञानन तदुपादेयभूतानां 
सर्वेषां कार्याणां विज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं वा भवितुम्‌ अर्दति इति निरूपणेन. विसंवदति 
च सर्वथा अधिष्ठानज्ञाननिवर्त्यैन आरोपावभासनकल्पनेन. नहि एकेन शुक्तिकाज्ञानेन 
तत्र शक्यारोपाणां रङ्गरजतादीनां सर्वेषां प्रतिभासन वा तादुक्प्रतिभासबाधज्ञानं वा 
जायते इति वक्तु शक्यम्‌. आहच श्रुतिरेव “येन अश्रुतं श्रुतं भवति, 
अमत मतम्‌, अविज्ञात विज्ञातं भवति इति, तच्च श्रुतेन मतेन विज्ञातेन 
वा अधिष्ठानेन यदि अश्रुतानाम्‌ अमतानाम्‌ अविज्ञातानां वा शक्यारोपाणां पदार्थानां 
प्रतिभासनं भवेद्‌, नूनं . भवेदेव तदा भ्रान्तिनिवृत्यै वितीर्णो तिलाञ्जलिः. 
श्रीमच्छकराचार्यैः एतच्छरुतिव्याख्याने विकारजातस्य वस्तुशून्यत्वेऽपि तद्वाचकनापैक- 
गोचरत्वं यत्‌ प्रतिपादितं - 


`कथं मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते कार्यम्‌ अन्यद्‌ विज्ञातं स्याद्‌ ? 
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नतु कारणस्य कार्णताप्रकार्स्य चेति प्रतिज्ञासिद्धये तयोः कार्यकारणा- 


नेप दोपः, कारणेन अनन्यत्वात्‌ कार्यस्य. यद्‌ मन्यसे अन्यस्मिन्‌ 
विज्ञाते अन्यद्‌ न ज्ञायते इति. सत्यम्‌ एवं स्याद्‌ यदि अन्यत्‌ 





कारणात्‌ कार्यं स्यात्‌, नतु एवम्‌ अन्यत्‌ कारणात्‌ कार्यम्‌. 
कथं तर्हिं इदं लोके “इदं कारणम्‌'-- अयम्‌ अस्य विकारः! 
इति. णुणु ! वाचारम्भणं वागारम्भणं वागालम्बनम्‌ इत्येत्‌. कोऽसौ 
विकारः ?2 नामधेयं नामेव नामधेय... वागालम्बनपात्र नामैव 
केवलं न विकारो नाप वस्तु अस्ति परमार्थतः. मृत्तिकेत्येवतु 
मृत्तिकैव सत्यं वस्तु अस्ति. ' 

( छान्दो.उ.भा.६।१।४ ) इति 


तत्त॒ स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपे मिथ्यात्वे पर्यवस्यद्‌ 
दार््टान्तिके कार्यभूतस्य प्रपञ्चस्य विवर्तरूपतां ब्रह्मणः च विवर्ताधिष्ठानतां गमयति. 
नच एतत्‌ सर्वं मायां विना केवले ब्रह्मणि उपपद्यतइति तस्याः विवर्तोपादानत्वमपि 
पृष्ठलग्नमेव समायाति. सति चैवम्‌ इदमेव तात्पर्य यदि अस्याः श्रुतेः चेत्‌ 
तदा प्रकृत्यधिकरणीयं भाष्यं नूनं विपरीतमेव अनेन आलक्ष्यते. तथाहि - 


` यथाहि लोके मृत्सुवर्णादिकम्‌ उपादानकारणं कुलालसुवर्णका- 
रादीन्‌ अधिष्ठात॒न्‌ अपेक्ष्य प्रवर्तते नैवं ब्रह्मणः उपादानकारणस्य 
सतो अन्यस्य अधिष्ठाता अपेश्ष्यो अस्ति, प्राग्‌ उत्पत्तेः 
एकमेवाद्वितीयम्‌ इति अवधारणात्‌. अधिष्ठात्रन्तराभावोऽपि 
प्रतिज्ञाटृष्टान्तानुपरोधादेव उदितो वेदितव्यः. अधिष्ठातरि हि उपादानाद्‌ 
अन्यस्मिन्‌ अभ्युपगम्यमाने पुनरपि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्य 
असम्भवात्‌ प्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोधएव स्यात्‌. तस्माद्‌ अधिष्ठात्रन्तराभा- 
वाद्‌ आत्मनः कर्तृत्वम्‌ उपादानान्तराभावात्‌ च प्रकृतित्वम्‌... 
प्रकृतित्वस्य अयम्‌ अभ्युच्चयः : इतश्च प्रकृतिः ब्रह्म यत्कारणं 
साक्षाद्‌ ब्रहीव कारणम्‌ उपादाय उभौ प्रभवप्रलयो आम्नायेते... 
यद्धि यस्मात्‌ प्रभवति यस्मिश्च प्रलीयते तत्‌ तस्य उपादानं 
प्रसिद्धं, यथा व्रीहियवयादीनां पृथिवी. साक्षाद्‌ इतिच 
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भेदस्य च बोधनीयत्वाद्‌. “यस्तु यस्य आदिः अन्तः च सख वै मध्यं 
च तस्य तद्विकारो व्यवहारार्था यथा तैजसपार्थिवाः'* ( भाग.पुरा.२९।२४। १७ ) 
इति एकादशस्कन्धवाक्ये पार्थिव-तैजस-पदाभ्या पृत्पिण्ड-लोहमण्यादि-गोचरी- 
करणेन एतच्छु- त्युपवृहणादपि, घटः परः इत्यादीनां कार्यप्रकायणां व्यवहासार्थं 
वाचा सकेतितत्व॒नतु तेन सरूपेण तेषा वस्तुत्वं ॑किन्तु प्रदादिरूपेण. 
तथा प्रकृते कार्यप्रकारणा, कारणानन्यत्वेन, सत्यत्वमेव श्रुत्या बोध्यते 
नतु मिथ्यात्वं शुक्तिस्जतादिवत्‌. अन्यथा तदेव दुष्टान्तीक्रियेत. नापि तत्र 
सामान्यलक्षणा सम्भवति भ्रमाणाम्‌ अनन्तरूपत्वात्‌. अतएव सूत्रकासोऽपि 
` 'तदनन्यत्वम्‌ ˆआरम्भणएब्दादिभ्यः' (ब्र.सू. २।९।९४ ) इत्येव असूत्रयत्‌,. 





उपादानान्तरानुपादान दर्णयति.... प्रत्यस्तमयश्च न उपादानाद्‌ अन्यत्र 
कार्यस्य दृष्टः... कथ पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य 
क्रियमाणत्वं शक्य सम्पादयितुम्‌? परिणामाद्‌ इति ब्रूमः. 
पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्‌ आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास 
आत्मानम्‌ इति. विकारात्मना च परिणामो प्रदाद्यासु प्रकृतिषु 
उपलब्धः. `स्वयम्‌' इति च विशेषणात्‌ निपित्तान्तरानपेश्चित्वमपि 
प्रतीयते... यत्‌ पुनः इदम्‌ उक्तम्‌ ईक्षापूर्वक कर्तृत्वं निपित्तकारणेष्वेव 
कुलालादिषु लोके दृष्टं न उपादानेषु इत्यादि तत्‌ प्रत्युच्यते : न 
लोकवद्‌ इह भवितव्यम्‌. नहि अयम्‌ अनुमानगम्यो अर्थः, 
रब्द्गम्यत्वात्तु अस्य अर्थस्य वथाशव्दम्‌ इह भवितव्यम्‌. ' 

( ब्र.सू.शा.भा.१।४।२३-२७ ) इति 


यद्यपि भामतीकरः इह ““इयञ्च उपादानपरिणामादिपभाषा न विकाराभिप्रायेण 

अपितु यथा सर्पस्य उपादानं रज्जुः एवं ब्रहम जगदुपादानम्‌'* इत्येव वददभिः 
कथज्चित्‌ कुशकाशावलम्बनेन श्रुतिसूत्रभाष्ययोः समन्वयप्रयासो विहितः. सतु 
 विकारोपादानविवर्ताधिष्ठानयोः एेक्ये पर्यवस्यन्‌ “वस्तुनः तत्समत्ताको अन्यथाभावः 
परिणामः -- तदसमसत्ताको विवर्तः" इति विवर्तविकारयोः पार्थक्यमेव अपाकुर्याद्‌. 
नच *श्रत्यर्थस्तु सएव यो भगवत्पादैः अभिवर्णितः सूत्रार्थस्तु गौण्यापि वृत्त्या 
कथञ्चिद्‌ अध्यारोपापवादेन अन्यथा उन्नेयः * इति वक्तुं साम्प्रतं, शब्दैकगम्ये 
ब्रह्मण्यपि यथाशब्दाभिप्रायवर्णनस्य स्वाभ्युपगतस्य निर्वाहभङ्गात्‌. तस्माद्‌ 
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यत्त॒ तदनन्यत्वसूत्रे भेदव्यासेधएव क्रियते नतु अभेदो बोध्यते 
( दष्.ब्.सू. भाम. २।९।९४ ) इति कैश्चिद्‌ उक्तं तदपि दृष्टान्तोपरोधादेव परास्तं, 
व्यासेधिते च भेदे अभेदएव पर्यवसानाद्‌ अभेदपर्यन्तत्वमेव आचार्याशयगोचर, 
नोचेत्‌ सन्देहनियकरणार्थं प्रवृत्तत्वात्‌ `तन्मिथ्यात्वम्‌' इत्येव ब्रूयात्‌. ` 'पुरुषस्य 
चैतन्यं ''- “'राहोः शिरः'' इत्यादौ या नामधेयपात्रता सापि ज्ञाता सती 
तयोः अभेदएव पर्यवस्यति, नतु भेदस्य कल्पनामात्रता गमयित्वा निवर्तते. 
यदि तावदेव कृत्वा निवर्तेत तर्हिं अर्थस्य अभिलापमात्रत्वाद्‌ वन्ध्यासुतादिवत्‌ 
चैतन्ययहू कदाचिदपि न प्रतीयेयाताम्‌. * “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः '" 
( पात.यो.सू.९।९ ) इति पातजञ्जलस्यापि तादृशो भेदएव अत्र लक्ष्यः तस्यैव 
अवस्तुत्वात्‌. रज्जुसर्प-मृगतृष्णोदकादिषु यद्‌ व्यासेधमात्रे पर्यवसान, ततु 
तत्स्वरूपस्य अवस्तुत्वात्‌ नच इह तथा अबाधित -प्रतीतिसिद्धत्वात्‌. ˆ" तद्‌ 
ह एतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः प्रतिपेदे" ( बृह.उप.१।४।१० ) इत्यादिश्रवणात्‌. 
प्रकृतश्रुतिरपि वाचारम्भणरूपायाः विक्रियायाएव नामधेयता विधत्ते “वाचारम्भणं 
(विकारो नामधेयम्‌ ( छान्दो.उप.६।९।४ ) इति. यदि कार्यस्वरूपस्यापि 
वाडुपात्रताप्‌ अभिप्रेयाद्‌ `वाचारम्भणं - नामधेयम्‌ इति पदद्रय न ब्रूयात्‌ 
एकेनैव चास्तिार््यात्‌. अतो वाक्सकेतस्यैव अनृतत्वम्‌ एवं फलतीति स्वरूप 
कारणाद्‌ अभिन्नमेव. अतो दृष्टनष्टस्वरूपत्वं स्वरूपेण अनुपाख्यत्व च 
सृष्टयन्तरविषयक नतु विषयश्रुति-गोचरमिति कल्पितमेव एतत्‌. एवमेव 
दार्न्तिकवाक्येऽपि ““एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌" ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति 
उक्त्वा अग्रे 'तच्‌' छब्देन सर्वं परामृश्य तस्य॒ सत्यत्वं विदधती श्रुतिः 
यदात्मकम्‌ इद सर्वं सत्यम्‌ उक्तं तत्स्वरूपम्‌ आह ““स आत्मा...'' 
( छान्दो.उप..६।८।७ ) इति. यदि जीवस्य पसत्रह्मात्मकत्व नाभिप्रेयात्‌ 'तत्‌' पदं 
पुनः न ब्रूयात्‌. “स आत्मा त्वम्‌ असि इत्येतावतैव चारितार्थ्यात्‌. 
अतो दार्ात्तिकेऽपि अनभिप्रेतमेव मिथ्यात्वम्‌. अनृताभिसन्धबन्धना( छान्दो.उ- 
प.६।९६।१-२ )दिकन्तु अनेकान्तिवादिनामेव भीषक नतु एकान्तिवादिना, 
वृक्षशाखोदधितरक्गवत्‌ नानात्वानद्गीकारात्‌,. 





विवर्ताभिप्रायेण परिणामभाषां श्रुत्वा कश्चन मायायाः पारमार्थिकत्व ब्रह्मणो वा 
मिथ्यात्वं मा ऊदिषएटइति व्यर्थएव अयं प्रयासो मन्तव्यः. 
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“अपागाद्‌ अग्नेः अगित्वम्‌' ( छान्दो.उप.६।४।९ ) इत्यादावपि 


€ £ त्रीणि [क 


वाचारन्धामित्वादेएव अपायो न कारणाभेदस्यापि “^ रूपाणि इत्येव 
सत्यम्‌" ( छान्दो.उप.६।४।१) इति कथनात्‌. यदि कारणाभिन्नस्य 
अग्यादिस्वरूपस्यापि मिथ्यात्वम्‌ अभिप्रयात्‌ तर्हिं अन्न्यादित्वपम अपोद्य 


ˆ नेदम्‌ इत्येव सत्यम्‌ इत्येव ब्रूयात्‌. 


ननु इह †ˆ"अनेकान्तिवादिनामेव भीषक नतु एकान्तिवादिना, 
वृक्षएाखोदधितरङ्गवत्‌ नानात्वानङ्गीकाराद्‌'' इति किम्‌ असम्वरद्प्रलपितमिव 
उच्यते ? यतोहि शुद्धादरैतमते तावद्‌ ब्रह्मणो अद्वैत द्रैतमपि पुनः ब्रह्मणः 
सर्वभवनसामर्थ्य-सत्यसकल्पाभ्या प्रकटितमेव अभ्युपगम्यते. तथापि स्वस्य 
अनेकान्तवादित्वं न॒ भवति इति कोऽयं व्यामोहप्रचारः? इति चेत्‌ श्रूयतां 
स्वकीयव्यामोहनिरसनायैव तावद्‌ ब्रह्मवादरहस्यम्‌. अनेकान्तवादिनो दि तावद्‌ ` ` स्याद्‌ 
अस्ति, स्याद्‌ नास्ति, स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च, स्याद्‌ अवक्तव्यं 
च ' इत्येवमादिका सप्तविधभ्रिमाः प्रतुषटषन्ति. तत्र यदि भावाभावत्मकपदाश्द्वतवा- 
दिनो यदि न अनेकान्तवादिनो, यदिच भावाभावविलक्षणानिवर्चनीयपिश्याप्रपञ्चवादि- 
नोऽपि नैव अनेकान्तवादिनः, तदा किम्‌ अपराद्ध सत्कारणकसत्कार्यवादिभिः 
कार्यकारणयोः तादात्म्यं स्वीकुर्वद्भिः ? नच ~ तादात्म्यस्य भेदाभेदघरित्वेनैव 
अनेकान्तवादसमाश्रयणम्‌ ~ इति वक्तु युक्त, -सद्‌-`असद-`सदसद्‌- 
*सदसद्विलक्षणादिकल्पेषु वयं तावत्‌ स्देकान्तवादिनएव भवामः. द्रैता- 'ऽद्रैत- 
द्विताद्रैत- द्रैतद्रैतविलक्षणादिकल्येषु पुनः तादात्स्यन्तु तुरीयकोटिकमेव मन्यामहे. 
तस्मात्‌ सदसदवादिना सदसद्विलक्षणवादिना यथा न अनेकान्तवादित्वं तथैव 
नास्माकमपि इति अवगन्तव्यम्‌. अथ केनानि ठेतुना चेत्‌ तादात्म्यवादिनाम्‌ 
अनेकान्तवादित्वं तदा अन्येषामपि तद्‌ वञ्रलेपायितमेवेति कोऽत्र विशेषः ? नैव 
नैवहि वयं स्वाभाविकद्रैताद्रैतवादम्‌ अद्गीकुर्मः, स्वाभाविकन्तु ब्रह्मणो अग्रैतमेव 
एेच्छिकन्तु पुनः द्ैतं सच्विदानन्दैकरसस्य ब्रह्मणो नामरूपकर्मणां वैविध्यप्रकटनाद्‌ 
अद्गीकुर्मः, श्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म... तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ 
आत्मा, आत्मा उ एकः सन्‌ एतत्त्रयम्‌' ८ बृह.उप. १।६।१-३ ) इति तादात्म्यस्य 
कण्ठतः श्रावितत्वात्‌ 
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( ` ` सवा एष महानज आत्मा ` इति वाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


सवा एष महान्‌ अजः'* ( बृह.उप.४।४।२२ ) इत्यादिश्रुतयस्तु 
विरुद्धघर्पाधा्त्वबोधनेन माहात्म्यमेव प्रह्मणो गमयन्ति इति व्युत्पादितम्‌ 
अन्यत्र. अतो यद्‌ अविद्यात्मकत्व नामरूपजीवव्याकरणादीनाप्‌ अङ्गीकृत्य 
ईश्वरस्य नामरूपसम्बन्धात्‌ तादृश-तत्कारणत्वादि-समर्थन तत्तु अप्रज्ञाविलासित- 
पात्रम्‌ इति निपुणधीभिः अवधेयम्‌. 


( ` ` आकाशो वै नामरूपयोः... तद्‌ ब्रह्म ` इति वाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


-'आकाणो वै नामरूपयोः निर्वहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म". 
( छान्दो .उप.८।९४।१ ) इति श्रुतिस्तु तनिर्वाहकत्व ब्रह्मणो वक्ति नतु 
तयोः आविद्यकत्वम्‌. 


( ` सर्वाणि रूपाणि... यदास्ते" इति श्रुत्यर्थनिरूपणम्‌ ) 


एवमेव “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्‌ 
यद्‌ आस्ते" ( तैत्ति.आर.३।७ ) इत्यपि तयोः कार्यत्वमात्रं वक्तीति पूर्वतुल्यैव. 
कार्यस्वरूपस्य ब्रह्मात्मकतातु उपपादितैव अधस्तात्‌. आत्मैकत्वदर्शानस्य 
अभयमिव परिणत-सर्वभूत-ब्रह्माभेद -दर्शनस्य फलमपि श्रूयतएव, “तदिदमपि 
एतरहिं य एवं वेद ब्रह्माहमस्मि इति स इदं सर्व भवति. तस्य ह 
न देवाः च ऋषयः च न अभूत्या ईशत. आत्माहि एषां सम्भवति" 
( बृह.उप. १।४।९१० ) इति, भार्गव्या च विद्याया ““य एवं वेद प्रतितिष्ठति" 
( तेत्ति.उप.३।६ ) इत्यादि. नच फलजाघन्यं शङ्कयं, पुतरष्टिकारीर्यादिवद्‌ 
विद्रदौन्मुख्यजननार्थत्वेन अधिकारसम्पादकत्वात्‌. अस्तु) वा तथा, 
तथापि अफलत्वं गतमेव इति दिङ्मात्रम्‌ अत्र उक्तम्‌. विशिष्यतु भाष्यविभागे 
प्रतिविधास्यामः. 


( ˆ *अनृतापिधाना'* इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणं तैत्तिरीयोपनिषद्राक्यसङ्गतिः च ) 
एवम्‌ “अनृतापिधानाः* ( छान्दो.उप.८।३।९ ) इत्यपि छान्दोग्ये दहरविदः 
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कामान्‌ उपक्रम्य पठितं “"तएते सत्याः कामाः अनृतापिधानाः तेषां 
सत्यानाम्‌ अनृतम्‌ अपिधानम्‌ ' ( छान्दो.उप.८।३।१ ) इति, तदपि अन्तयासष्टावेव 
पर्यवस्यति, तस्याएव अपिधायकत्वात्‌. वस्तुतस्तु “सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम्‌ 
अभवद्‌ ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति श्रुतेः स्वस्यैव बहभवनम्‌ उपक्रम्य पटनात्‌ ; 
तत्र च "मायाः दिशब्दाभावाद्‌ ““यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते" 
( तैत्ति.उप.२।६ ) इति उपसंहारात्‌ च. “अनृत शब्दोऽपि अत्र न मिथ्यावचनः 
किन्तु द्रैरूप्यकथनप्रस्तावाद्‌ आधिदैविक-सृष्टि-विलक्षणता-मात्रपरः इति तत्र 
सिद्धत्वात्‌. प्रकृतेऽपि प्रस्तुतलक्षणापिधानपसे नतु मिथ्यापरः, खपुष्पतुल्येन 
पिधानासम्भवात्‌. शुकिप्जतादावपि बुद्धेः सत्यायाएव तेन रूपेण ख्यानाद्‌ 
भूतवत्तया पिधानाविपोधः. 


( ` "अनृत वै वाचा...मनसा ध्यायति! इति वचनसमन्वयः ) 
एतनैव “अनृतं वै वाचा वदति अनतं मनसा ध्यायतिः' 
( तैत्ति.ब्राह्य.१।१।४।४। ) इत्याद्यपि व्याख्यातप्रायम्‌. 


( ˆ "इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते" इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


“न्द्रो मायाभिः ...'* ( बृह.उप. २।५।१९ ) इतितु मायाभिः पुरुरूपदर्नं 
वक्ति, नतु तया तथाभवनम्‌. तया तथाभवने विवक्षिते तऋ्कृपूर्वार्धिएव 
मायया" इति वदेत्‌. नच ~भाया'- "पुरुरूप -पदयोः समभिव्याहार्बलात्‌ 
तथा अर्थो लप्स्यते इति वाच्यम्‌ , एतस्य पूर्वोक्तानुवादत्वेन पुसोवादवैलक्षण्यस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. नच “तदर्थनिश्चायनार्थपेव अत्र॒ समभिव्याहारः * इति 
वाच्य, विनिगमकाभावात्‌. किञ्च इदहि वाक्य मधुतब्राह्यणस्थ, तत्रच 
त्रेयीत्राह्यणप्रतिपादितस्य आत्मनः पृथिव्यादिषु विद्यमानत्वम्‌ अमृतवब्रह्मसर्वत्मि- 
कत्व च उपक्रमे प्रतिपाद्यते. द्रष्टा ऋषिः मत्रः पुरणं करणं पक्षिरूपेण 
तासु प्रवेशं च उक्त्वा सर्वस्य तत्सवृतत्वम्‌ उवाद्‌. तेन प्राप्ते भेदे 
ूर्व-प्रतिपादित-सर्वरूपत्व-हानिम्‌ आलोक्य तनिरासेन सर्वरूपत्व-समर्थनाय 
रूपं रूपम्‌..-*' ( बृह.उप.२।५।१९ ) इति मन्त्रः पठते. ““अयं वै 
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हरयो अयं वै दष च सहस्राणि बहूनि च अनन्तानि चः ( बृह.उप.२।५।१९ ) 
इत्यनेन विव्रीयते. ततो यस्य एवं हर्यादिरूपता अत्र उक्ता ब्राह्मणोपक्रमे 
च॒ अमृतब्रह्मस्वरूपता उक्ता, तस्यैव “तदेतद्‌ ब्रह्म अपूर्वम्‌ अनपरम्‌ 
अनन्तरम्‌ अवाल्यम्‌'' ( बृह.उप.२।५।९९ ) इत्यनेन स्वरूपम्‌ उक्त्वा “य 
आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति अनुशासनम्‌ * ( बृह.उप.२।५।१९ ) इति उपसहतम्‌, 
तत्र उपक्रमोपसहाराभ्यां ब्रह्मणः सर्वरूपता मायां विनैव बोधिता, मन्त्रव्या्याने 
च॒ तथेव हर्यादिरूपतेति आत्मनएवच स्वरूपता अभ्यस्तेति 'सर्वानुभः' 
इति उपपतच्या च मायावाद्यभिमतायाः मायायाः वाक्यार्थविरुद्धत्वाद्‌ अत्र 
माया शब्देन इन्दरियवृत्तिरिव उच्यते. ““स्याद्‌ माया शाम्बरी कृपा दम्भो 
बुद्धिः च'' ( अने.को. ) इति अनेकार्थकोरो पाया 'पद्स्य लुद्धिवाचकताबो- 
धनात्‌ च. अतो न अनेनापि प्रपञ्चस्य अत्र उक्तस्य मायिकत्वसिद्धिः. 


( ` ` अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌ ` इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 
` अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌'* ( बृह.उप.२।४।२ ) इतितु ईश्वरातिरिक्तस्य 
रूपस्य जीवजडात्मकस्य दुःखित्व बोधयति न मिथ्यात्वं, ब्रह्माभेदस्य 
श्रुत्यन्तरसिद्धत्वात्‌. दुःखञ्च आनन्दतिरोभावएवेति तत्रापि न भवदिष्टसिद्धिः. 


( ` ` मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌" इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 
श्वेतार्वतरीयेतु मायायाः प्रकृतित्वं नोध्यते, तस्याश्च सत्यत्वम्‌ 
एकादशस्कन्धाद्‌ अवगम्यते, ““तद्‌ मायाफलरूपेण केबलं निर्विंकल्पित, 
वाङ्मनोगोचरातीतं द्विधा समभवद्‌ बृहद्‌" ( भाग.पुरा.११।२४।३ ) इति 
उपक्रम्य “प्रकृतिर्हि अस्य उपादानम्‌ , आधारः पुरुषः परः, सतो अभिव्यञ्जकः 
कालो, ब्रह्म तत्ितयन्तु अहम्‌ ( भाग.पुरा.१९।२४।१९ ) इति कथनात्‌. 


( ˆ सैषा अविद्या जगत्‌ सर्वम्‌" ” इति श्रुतिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ) 


नच *नृसिंहतापनीये “सैषा अविद्या जगत्‌ सर्वम्‌'' ( नुसि.उत्त.ताप.उ- 
प.९) इति प्रतिज्ञाय तस्याः तमोरूपत्वमपि अनुभाव्य ˆ सैषा वटबीजसामान्यवद्‌ 
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अनेकवटशक्तिः तद्‌ वथा वटवीजसामान्यम्‌ एकम्‌ अनेकान्‌ स्वाव्यतिरिक्स्तान्‌ 
वटास्तु अवीजान्‌ उत्पाघ तत्र-तत्र पूर्ण सन्तिष्ठति एवपेव एषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि 
परिपूर्णानि क्षेत्राणि दर्णित्वा जीवेशौ आभासेन करोति मायाच अविद्याच 
स्वयमेव भवति'' ( नसि.उत्त.ताप.उप.९ ) इति कथनात्‌ मायिकत्वमव सर्वस्य 
जगतः“ इति शङ्कनीयं, तस्याः अन्तरासृष्टिपरत्वात्‌. ““माययादि अन्यदिव" 
( नृसि.उत्त.ताप.उप.९ ) इति उपक्रमेण “तस्माद्‌ आत्मनएव वैविध्यं सर्वत्र 
योनित्वमपि' ( नृसि.उत्त.ताप.उप.९ ) इति उपसंहारेण च तथा निश्चयात, 
अतएव दृष्टान्त व्याख्यानेन दार्न्तिके दर्शनम्‌ आदायैव योजितो नतु 
जननम्‌ आदाय. वटबीजन्तु उत्पाद्य वरेषु पूर्णं सन्तिष्ठति. एपातु उत्पादने 
तत्र॒ स्थाने च असमर्थत्वात्‌ तादृशानि क्षत्राणि दर्शयित्वा स्वयं 
मायाविद्यारूपादरद्रयस्थानीया सती जीवेशौ आभासेन करोतीति तथाच 
यस्माद्‌ इयम्‌ आभासाधारभूता ब्रह्मादित्रिरूपवती तस्माद्‌ आभास्यस्य आत्मनएव 
्रविध्यम्‌ , आभासाभास्ययोः समानाकारत्वनियमात्‌. यस्माच्च इयं दर्शायित्रयेव 
नतु जनयित्री, दर्शन च जननं विना अनुपपन्नं, तस्माद्‌ आत्मनएव 
सर्वत्र योनित्वमिति ततएव जातम इति सिद्धयतीत्यनेनापि न 
जगन्मात्रमायिकत्वसिद्धिः. अतएव उपक्रमेऽपि “अन्यदिव इति उक्तं नतु 
अन्यदेव ' इति, नापि "मिथ्यैव" इति. एवञ्च अन्तरासृष्टिं प्रति विवर्तोपादानत्वम्‌ 
आत्मसृष्ट प्रति परिणाम्युपादानत्वं ब्रह्मणः इति निश्चयः. इमम्‌ अर्थम्‌ 
आचार्याऽपि †ˆआत्मकृतेः परिणामात्‌" (ब्र.सू. ।४।२६ ) “प्रकृतिश्च 
प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोधात्‌' (ब्र.सू.१।४।२३ ) “योनिश्च हि गीयते 
(ब्र.सू.१।४।२७) इत्यादि सूत्रयन्‌ अनुमेने. अतो ये मायिकमेव प्रपञ्चम्‌ 
आहुः ते प्रतापकाएव अज्ञाः वा. यो यादृशं पश्यति सः तादृशं वदति, 
`` माया" इति असुराः' ( मुदगलोप.३।२ ) इति असुराणां मायोपासकत्वात्‌ 
तदनुगृहीताः ते यथा पश्यन्ति तथा वदन्तीति तेषामपि न दोपः. 


( सृष्टौ तात्पर्याभावात्‌ न तत्र वेदान्तानां प्रामाण्यम्‌ इति शङ्कायाः समाधानम्‌ ) 


“ननु वेदान्तानां ब्रह्मप्रतिपत्तयर्थं प्रवृत्तत्वेन सुष्टौ तात्पर्याभावात्‌ तत्सत्यत्वं 
न वेदान्तैः सिद्धयतीति युक्तिसिद्धं ॒मिथ्यात्वमेव अङ्गीक्रियताम्‌ इति 
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चेत्‌ न, सत्यस्य अनुकार्यस्य ताद्रूप्य अभावे खपुष्पादिवत्‌ मायिकस्यापि 
सिद्धः तस्सिद्धयर्थं तादुगरूपस्य प्रपञ्चान्तसस्य ततूर्वसिद्धस्य अवश्याङ्गीकार्यत्वात्‌, 
सिद्धच एव तस्मिन्‌ प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपसोध( ब्र.सू. १।४।२३ ) बलेन ब्रह्यप्रकृतिक- 
स्यैव सिद्धेः तात्पर्याभावं वदतोऽपि श्रुत्यैव तत्तिद्धेः अप्रत्यूहत्वात्‌. उपपादितञ्च 
एतद्‌ अधस्तात्‌. 


एतेनैव अध्यारोपापवादपक्षोऽपि प्रत्युक्तो, वास्तविकाभावे अध्यारोप्‌- 
स्यापि अभावेन प्रतीत्यभावापाते अध्यायोपस्य दुरापेतत्वात्‌. 


नच ब्रह्मणो निराकासत्वात्‌ न इदं साधीयः इति वाच्यम्‌, 
उभयलिक्गाधिकरण( ब्र.सू. ३।२।१९१ ) सिद्धस्य विरुद्धधमश्रियत्वस्य पूर्ववादएव 
व्युत्पादितत्वात्‌. एतेनैव अकर्तृत्वादेरपि दत्तोत्तरत्वात्‌. विकृतत्वस्यापि श्रौतत्वादेव 
परिहारात्‌. नच द्वैतापत्तिः, तदनन्यत्वादेव तनिरसात्‌, प्रतीयमानद्वतस्य श्रुत्या 
अवास्तविकत्वबोधनात्‌ च. 


प्रतीयमानद्वैतस्य' इति, द्वैतस्य प्रतीतिः तावद्‌ ब्रह्मवादे अनेकधा व्युत्पादयितुं 
शक्या. तथाहि एका ` ब्रह्माज्ञानप्रयुक्ता स्वाभाविकीव. अपरा ब्रह्मणो 
लीलास्वरूपान्यतरज्ञानस्य अङ्गभूता तदिच्छाजनिता इति. तत्र प्रथमायाः प्रतीतेरपि 
द्रौ उपभेदौ * “क्वचन एकत्वात्यन्ताभावग्राहिका = “क्वचिच्च एकत्वसमानाधिकरणद्धि- 
त्वग्राहिका इति. तत्र॒ आद्या यथा “घटः पटो न भवति" इति, घटरपययोः 
एकत्वात्यन्ताभावस्य अन्योन्याभावस्य वा ग्राहिका या सेयं ब्रह्मस्वरूपाज्ञानप्रयुक्ता 
भ्रान्तिरूपैव, “अत्रहि एते सर्वे एक भवन्ति" ( बृह.उप.१।४।७) इति श्रुतेः. 
द्वितीयातु यथा * -शरीरावयवनबुद्धच्पेक्षया मस्तककबन्धौ द्वावपि अवयविलुद्धच्पेक्षया 
“द्राविमौ मिलितौ एकं शरीरम्‌" इति द्वित्वसमानाधिकरणैकत्वग्रहणरूपापि जायते. 
सापि द्रष्टः अपेक्षालुद्धिजन्या स्वाभाविकीव अनुभूयमाना वस्तुतस्तु ओौपाधिक्येव. 
ब्रहाज्ञानस्यापि परोक्षापरोक्षभेदेन द्वैविध्याद्‌ = ““®रेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌"' 
इत्येवमादिश्रुतिवाक्यजन्ये परोक्षे सर्वैक्यज्ञाने सत्यपि सर्वत्र द्वित्वापरोक्षयप्रतीतिस्तु 
ब्रह्मणो बहुभवनसङ्कल्पमूलैव बोध्या. द्वितीयद्वितीयरूपातु पुनः ˆ ` ब्रह्मापरोक्षज्ञानेन 
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सर्वत्र ब्रह्मात्मकतायाः स्पूर्तैः द्रैतसहिष्ण्वदरैतरूपतादात्म्यस्य ज्ञानाद्रभूता इति विवेकः. 
अथ इदम्‌ आशक्येत नैव एवं सम्भवति इति, तत्र पृच्छामः कोहि भवान्‌ 
आशङ्ककः ? किं श्रतिप्रामाण्यवावदुकः कश्चन तार्किको वा श्रुतिप्रामाण्यसरक्षणपरो 
ब्रह्मद्ैतमीमासको वा? तत्र आद्यत्वे “एकमेव अद्वितीयं... तद्‌ दक्षत वह 
६।८।.७ ) 





स्यां प्रजायेय ' -- ˆ एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'' ( छान्दो.उप. ६।२।१-३ 
इति श्रुत्योः प्रामाण्यं वा उपपादनीयं त्यक्तव्यो वा वेदप्रामाण्यवादग्रहः. “ननु 
न्यायकुसुमाञ्जलिकरिः व्याख्यातएव अयं विषयः तधादि “*सवविशनिवन्धन्च 
सर्वतादात्म्यव्यवहारः "आत्मैव इद्‌ सर्वम्‌ इति. यथा एकएव मायावी अणवो 
वराहो व्याघ्रो वानरः किन्नरो भिष्षुः तापसो विप्रः इत्यादि'' (न्या.कु.स्त.५) 
इति किम्‌ अनया कुसुष्ट्या ? * इति चेत्‌, तत्र वदामो न्यायक्रुसुमाञ्जलिकरिरपि 
तावद्‌ “वाग्व्यवहारः च व्यक्तवाचा... स सर्वः स्वतन्त्रपुरुपविश्रान्तो, 
व्यवहारत्वात्‌... “चैत्रमैत्रा'दिपदवद्‌' ( न्या.कु.स्त.५ ) इति ईश्वरास्तित्वे प्रमाणं 
दर्शयद्भिः सर्वेषु पदेषु शक्तिग्राहकत्वं परमेश्वरस्य प्रस्थापितम्‌. तस्मात्‌ 
तत्परमेश्वरवाक्यरूपत्वेन अभिमताद्‌ वेदशब्द्राशेरेव परमेश्वरास्तित्वस्य शद्ग्राहिकया 
वत्येव प्राथमिको बोधो अभ्युपेयः. तदुपजीविनम्‌ अनीश्वरवादनिराचिकिर्पया प्रवृत्त 
परार्थानुमानन्तु स्वोपजीव्यशाब्दबोधोपपत्त्यर्थं सिसाधयिषयैव केवलया पश्चात्‌ प्रवृत्तम्‌ 
इत्यपि मन्तव्यम्‌. तथा सति वेदवाक्यानां प्रत्यक्षानुमितितर्कविरोधाद्‌ गौणार्थकल्पनातो 
वर वेदप्रमाण्यत्यागः. यथाश्रुतयोः अर्थस्तु अस्माभिः दर्शितएव. अथ ब्रह्ममीमासंको 
अत्र प्रत्यवस्थायी चेत्‌ सोऽपि प्रष्टव्यो भवति यत्‌ पिर्विणेषे सच्चिदानन्दे ब्रह्मणि 
सत्तायाः चैतन्यस्य आनन्दस्य वा रेकार्थ्यम्‌ आहोस्विद्‌ अनैकार्थ्यं वा? तत्र 
यदि एेकार्थ्यं॑चेत्‌ ““सत्येऽपि अस्ति ज्ञानता, ज्ञानतायां सत्यत्वं च स्पष्टम्‌... 
आनन्दत्वे ज्ञानता, ज्ञानतायाम्‌ आनन्दत्वं विद्यते निर्विणद्धम्‌ , आनन्दत्वे सत्यता, 
सत्यतायाम्‌ आनन्दत्वं निर्विवादं प्रसिद्धम्‌" ( सक्षे.णारी.१।१८६-१८८ ) इत्येवं 
न वक्तव्यमेव. अथ ~ अनेकार्थकत्वेऽपि 'सत्यत्वा'दिवाचकपदानां ब्रह्मणि रएेक्यस्य 
तादात्म्यस्य वा विवक्षया” एवम्‌ उच्यते चेद्‌, तदा सर्वस्य जडजीवात्मकस्य 
जगतोऽपि ब्रह्मात्मकतायां कोऽयं विद्वेषः ? नच * बाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन 
गौण्या वृत्या तदपि इष्टम्‌ * इति वक्तुं साम्प्रतं, स्वाभ्युपगमविरोधात्‌. तथाहि 
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( स्वसिद्धान्तस्य निष्कृ्टस्वरूपम्‌ ) 


अतो “"बहु स्यां प्रजायेय" ( छान्दो.उप.६।२।३) इति इच्छया 
ब्रह्मैव स्वभावतो लीलया उच्चनीचप्रपञ्चाकार भवतीति वास्तविकभेदभानेऽपि 
न अद्रैतहानिः. अतः आगन्तुकत्वेऽपि धृतद्रवत्ववद्‌ वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्पिणोश्च 
अभेदेन अदोषात्‌ पूर्वोक्तं निर्व्यलीकम्‌, | 


` अपिच क्वचिद्‌ गौणः शब्दो दृष्टो नच एतावता शब्दपरमाणके अर्थे गौणी 
कल्पना न्याय्या, सर्वत्र अनाष्वासप्रसङ्ाद्‌'' ( ब्र.सू.शां.भा.१।१।७ ) इति. ~ ननु 
मिधो विरुद्धार्थकयो वचनयोः प्रामाण्यसरक्षणायैव क्वचिद्‌ गौणी कल्पना न 
दोषाय * इति चेत्‌, तदपि न चारु, तदव्यतिकेनापि प्रामाण्योपत्तेः. यथाहि 
` ` नहि "तत्‌ त्वम्‌ असि' इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः-- तत्‌ त्व मुतो भविष्यसि 
इत्येवं परिणेतु शक्यः'* ( ब्र.सू.शा.भा.३।३।३२ ) इति उच्यते; तथैव, † 'एेतदात्म्यम्‌ 
इद्‌ सर्वम'' इत्यस्यापि वाक्यस्य बाधितार्थसामानाधिकरण्यन्यायेन -- एेतदात्म्य नाम 
मायिक सर्वम्‌ इत्येवम्‌ अर्थोऽपि परिणेतुं न शक्यः. तस्मात्‌ तृष्णीम्भावएव 
इह वरम्‌ | 


` आगन्तुकत्वेऽपि घृतद्रवत्ववद्‌ वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्मिणोश्च अभेदेन 
दोषाद्‌ ' इति, *ननु धर्मो हि नाम आधेयः पदार्थः कश्चन. सच 
क्चचिद्‌ आधर वृत्तिमान्‌ भवन्‌ आत्मलाभं व्यनक्ति. नच एतत्‌ सर्व धर्मधर्मिणोः 
भेद्‌॑विना भवितुम्‌ अर्हति, “वृत्तिमत्वं धर्मः" इति तल्लक्षणाङ्गीकारात्‌. अतो 
धर्मधर्मिणोः अभेदे धर्मधर्मिभावहानिः धर्मधर्मिभावेतु अभेदहानिरिति उभयतःपाशा 
रज्जुः ~ इति चेत्‌ न, धर्मधर्मिभाववैविध्यानवनोधात्‌. प्रथमतो धर्मः तावद्‌ 
‰/ववास्तविकावास्तविकभेदेन द्विविधो भवति, नहि सर्वोऽपि धर्मो वास्तविकएव 
आहोस्विद्‌ अवास्तसिकएव वा इति केनापि वक्तु पार्येत. यतः सर्वेषां धर्माणां 
वास्तविकत्वे मरुमरीचिकातोये प्रतीयमानसत्त्वस्यापि वास्तविकत्वापत्तेः. तथैव सर्वेषां 
धर्माणाम्‌ अवास्तविकत्वे च॒ सद्वस्तुनि सत्वस्य चिति चैतन्यस्यापि वा 
अवास्तविकत्वापत््या जगदान्ध्यं प्रसज्येत. तस्माद्‌ -वास्तविकोऽपि धर्मः कश्चिद्‌ 
ॐ इतरनिरपेश्मो भवति कश्चित्तु ₹ "दुतरसपेक्षोऽपि भवति. तदिदं केवलाद्रैतवादिभिः 
पञ्चपादिकाकृदभिरपि अभ्युपगन्तव्यमेव “ननु विषयिणः चिदेकरसस्य कुतो धर्माः, 
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ये विषये अध्यस्येरन्‌ 2 उच्यते -- आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वम्‌ इति सन्ति 
धर्माः अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात्‌ पृथगिव अवभासन्तदृति न दोषः'* ( पञ्चपा प्रभ .वर्ण. ) 
इति प्रतिपादयद्भिः. इहापि “ "नित्यत्वं किल इतरनियेक्षो धर्मो † ˆ विषयानुभवस्तु 
पुनः विषयसपेक्षएव इति अकामेनापि अत्रीकर्तव्यमेव. अयम्‌ ‡ +इतरनिरपेध्मोऽपि 
धर्मः पुनः द्विविधो भवति -- * ˆ “स्वाभाविकः =” "आगन्तुकः च इति. 
स॒ ~~ स्वाभाविकोऽपि धर्मः पुनः द्विविधो भवति--> > “ "इतरसाधारणो 
यथा गोषु पशुत्वं गजसाधारणो धर्मो “ˆ ˆ असाधारणस्तु सकलगोषु गोत्वरूपोऽपि 
हि धर्मो. "जननं जातिः'" इति लक्षणम्‌ आदाय गोत्वरूपो धर्मो या स्वाभाविको 
भवति न तथा ‡ ^ गवोः खण्डमुण्डत्वरूपौ धर्मौ स्वाभाविकौ भवितुम्‌ अर्हतः. 
नच इह अस्वाभाविकत्वेऽपि अवास्तविकता केनापि अभ्युपेयते. त्रैव 
~ ~ इतरसपेक्षोऽपि धर्मो द्विविधो ज्ञेयः -- एकः ®" “स्वसंयुक्तोपाधिप्रयुक्तो अपरस्तु 
“ ~ स्वासंयुक्तोपाधिप्रयुक्तः. तत्र आद्यो यथा =+ “अत्मनि शरीरित्वरूपो धर्मो 
शरीरे च सचेतनत्वरूपो धर्मो वा, जपाकुसुमसनिधौ स्फरिकरे रक्तिमा वा 
यथा. इह शरीरित्वसचेतनत्वरूपौ धर्मौ इतेतरसयोगसापिक्षौ, स्फटिकरक्तत्वरूपो 
धर्मस्तु इतरेतरसामीप्यसपेक्षः उभयविधावपि एतौ ओौपाधिकावपि सन्तौ न 
अवास्तविकौ, उपाध्युपहितयोः द्वयोः मिधो मिलनेन अवयविभावापन्नतयेव 
विलक्षणधर्मजनकत्वात्‌. तस्यच अवयन्याकृत्येकत्वादिवत्‌ च अवयवस्वभावाजनितत्वे- 
ऽपि वस्तुतो तत्र प्रकटत्वेन अवस्तुभूतत्वाभावाद्‌. अन्यधा अनयैव गत्या 
अवयविद्रव्यस्यापि अवस्तुत्वापत्तेः दुरवर्त्वप्रसक्तेः. “ˆ `असंयुक्तोपाधिप्रयुक्तास्तु 
धर्माः पितृत्व -पत्रत्व-पतित्व-पत्नीत्वादयः इतेतरसपिक्षाजपि न नियमेन 
इतरेतरसयुक्ततया गृहीताः भवन्ति. नापि व्यवहरे ते कल्पिताः इति केनापि 
वक्तु शक्येत, शास्त्रोदितानाम्‌ अवश्यानुष्ेयानां पितृत्वादिधर्ममूलककर्तव्यानाम्‌ 
अकर्तव्यताप्रसक्त्या व्यवहारेच्छेदप्रसङ्गात्‌ च. -अवास्तविकोऽपि धर्मो द्विविधः 
इह आलक्ष्यते -- एकः ~ ओपाधिकत्वेऽपि स्वाभाविकतया भातो वा मतो 
वा. यथा ` पीतः शङ्खः इति. अत्रहि विषयासम्पृक्तोपाधिरूपेण नेत्रगतकाचकामलादि- 
दोषेण शङ्के पीतिमां पश्यननपि यदा शङ्खं पीतं न मनुते तदातु पुरूषो न 
भ्रान्तः, तथापि तादुकप्रतीतिस्तु विषयवस्त्वसम्बद्धौपाधिकी जायतेएव. च भ्रान्तिरूपातु 
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यदा तधाविधदोषग्रस्तः पुरूषः शङ्क ॒पीतमेव मनुते तदा अवगन्तव्या. अथवा 
रज्ज्वाम्‌ अन्धकारजनिता सर्पत्वरूपधर्मस्य निरुपाधिकी भ्रान्तिरपि तथा. उभयोरपि 
धर्मौ आरोपितौ अवास्तविकौ भवतः. 


एतं नैकविधेषु धर्मेषु ˆ ˆ `वास्तविकत्वे सति इतरनियपेक्षत्वे सति यः 
स्वाभाविको धर्मो स, इतरसाधारणो वा असाधारणो वा, उभयथापि धर्मिणा 
साक तादात्म्येन वृत्तिमत्तया स्वधरम्यभिननः इति उच्यते. सच्चिदानन्दरूपाशिनो 
ब्रह्मणो ये स्वभावसिद्धाः धर्माः ते सर्वेऽपि स्वधर्मिणा ब्रह्मणा सह तादात्प्येन 
अवतिष्ठमानाः ब्रह्मात्मकाएव भवन्ति, *“अयम्‌ आत्मा अनन्तरो अवाल्यः कृत्स्नः 
प्रज्ञानघनएव'' ( बृह.उप.४।५।१३ ) इति श्रुतेः. द्वितीयस्तु ˆ "पृथक्त्वेन तु यज्‌ 
ज्ञान नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ' 
( भग.गीता.१८।२१ ) इति भगवदुक्तरीत्या ‡ ‡ *आगन्तुको धर्मो बुद्धिगतराजसगुणोद्रे 
केतु व्यवहारे भेदघटितो भाति. सएव सा्विकगुणोद्रेकेतु “सर्वभूतेषु येन एकं 
भावम्‌ अव्ययम्‌ ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ 
( भग.गीता.१८।२० )इति वचनात्‌ स्वधर्मिणा तादात्म्यरूपाभेदस्पू्त्यापि अवभासितो 
भवति. तस्मादेव सर्वभवनसमर्थस्य ब्रह्मणः सत्यसंकल्पोत्थानि नाम-रूप-कर्माणि 
सृष्टौ धर्मिरूपवस्तुनो ब्रह्मणो ज्ञानाभावे भेदेन भासमानान्यपि वामदेवादित्रयज्ञानिनां 
कृते ब्रह्मरूपाण्येव भवन्ति. तद्‌ उक्तं “श्रह्मवा इदम्‌ अग्रे आसीत्‌ तद्‌ 
आत्मानमेव अवेद्‌ “अहं ब्रह्म अस्मि' इति, तद्‌ यो देवानां प्रत्यबुध्यत सएव 
तद्‌ अभवत्‌; तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम्‌. तद्ध एतत्‌ पश्यन्‌ ऋषिः वामदेवः 
प्रतिपेदे" ( बृह.उप.१।४।१० ) इति श्रुतौ. स्वाभावाविकधर्मान्तर्भूतौ यौतु --‡ `` 
इतरसाधारणो धर्मो यश्च पुनः <= “ असाधारणो धर्मः -- तौ उभावपि 
अद्ितीयव्रह्मणः इतरस्य सर्वथा अभावादेव स्वरूपदृष्टयातु नैव सम्भवतः. लीलायान्तु 
"सो अकामयत बहु स्यां प्रजायेय" ( तैत्ति.उप.२।६) इति श्रुत्या 
सत्त्यत्‌-निरुक्तानिरुक्त-निलयनानिलय-विज्ञानाविज्ञान -सत्यानृतादिभेदेन तस्यैव आवि- 
भवाद्‌ सुखेन इतरेतरभेदनिरूपणस्य शक्यतया जडजीवेश्वरादिरूपेषु उभयविधावपि 
धर्मो आविर्भवतः. एतेन इतरसापेक्षस्य धर्मस्य यौ द्रौ प्रभेदौ -- एकः 
= *स्वसंयुक्तोपाधिप्रयुक्तो धर्मो अपरस्तु ® ” स्वासंयुक्तोपाधिप्रयुक्तः -- तौ 
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इच्छाच, सर्वभवनसमर्थं ब्रह्मैव धर्मरूपेण भवत्‌ तेन रूपेणापि भवतीति, 
स्वरूपानतिरिक्ता. नच “सा सर्वदा भवति” इति शद्धनीयम्‌ , आपादकदेतुभूतस्य 
कालस्य अभावात्‌. तस्य भगवच्चेष्टारूपत्वेन पाश्चात्यत्वात , “योऽयं 
कालः तस्य ते अव्यक्तवन्धोः चेष्टाम्‌ आहः चेष्टते येन विश्वम्‌ ' 
( भाग.पुरा.१०।३।२६) इति वाक्यात्‌. क्षतः ( छान्दो. उप.६।२।३ ) 
ˆअकामयत' (तैत्ति.उप.२।६ ) इत्यादिश्रौतप्रयोगानुरोधात्‌ सहभवनपक्षेऽपि 
कालस्य सर्वनियामकत्वाद्‌ इच्छामपि नियमयिष्यतीति न सर्वदा भविष्यति, 


तत्र एषा प्रक्रिया :- 


भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूपो धर्मरूपेण भवन्‌ सदंशशक्तिं 
क्रिया, चिदशशक्तिं व्यामोहिकां मायाम्‌, आनन्दरूपस्य 


उभावपि भेदघटितौ हि सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणः सदंशचिदंशाभ्यां क्रियमाणायां 
हि लीलायां सुखेन आविर्भवितुं शक्नुतः. तथा अवास्तविकाः धर्मअपि भगवतो 
दरादशशक्तिषु अविद्यायाः परिगणनात्‌ तत्कार्यभूतया व्यामोहकमायया सच्िदानन्दरूप- 
धर्मिणः सदादिधर्मान्वयं विनापि प्रदर्शयितुं शक्याः. तद्‌ उक्तं श्रीमदाचार्यचरणैः 
निबन्धारम्भएव “नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन 
यः क्रीडति, यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति, यतो जगत्‌ क्रीडति'* इति लीलात्रैविध्यं 
प्रतिपादयद्भिः. 

सर्वविधानां धर्माणाम्‌ एतेषा, तस्माद्‌, यथायथं भगवतो विविधासु लीलासु 
प्राकट्यं समुपयोगः प्रयोगो वा. तत्र गोमयपायसन्यायानुसरणम्‌ अकृत्वा वाचनिके 
शास्त्रे वाचनिक्या व्यवस्थया व्याख्यानं क्रियते चेत्‌ शास्त्रप्रामाण्यम्‌ अकुण्टितं 
तिष्ठेद्‌. अन्यथा शास्त्रप्रामाण्यं लीयेतएव. सति चैवं कठिनं हि घृतं यथा 
घृतमेव तथा द्रवीभूतमपि तद्‌ घृतमेव, न अघृतम्‌. इत्यतो वस्तुधर्मत्वेन कदिनद्रवीभूतयोः 
धृतयोः एकत्वानपायात्‌ ते उभेञअपि वास्तविकधर्मरूपेएवेति, पूर्वसिद्ध कठिनत्वं 
वा॒ द्रवत्वं वा भवतु पश्चाद्भाविनि अन्यतरस्मिन्‌ आगन्तुकत्वेऽपि 
वास्तविकत्वानपगमएव. तस्मात्‌ सुषरूक्तं ` ` आगन्तुकत्वेऽपि घुतद्रवत्ववद्‌ 
वस्तुधर्मत्वेन धर्मधर्मिणोश्च अभेदेन अदोषाद्‌'* इति. 
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जगत्कारणभूतां मायां च भिनत्ति. तेन धर्मा 
सच्चिदानन्दाः स्वयं भिद्यमानाः स्वस्वाश्रय भिन्दन्ति. तदा 
भगवान्‌ सर्वतः पाणिपादान्तो भवति, साकारता च आपद्यते. 
एवं भिन्नोऽपि इच्छया मिलितः सन्‌ अभिनडव अखण्डो 
भवति, तदपेक्षया कार्यरूपस्य अल्पत्वात्‌. ` "पूर्णम्‌ अदः 
पूर्णम्‌ इदम्‌'' ( बृह.उप.रान्तिपा.९।९।१ ) इत्यादौ अयमेव 
गीयते. अतएव सद्रूपस्य कार्येषु प्रत्येकपर्यवसायित्वम्‌. प्रजायेय ः 
इति इच्छया उत्कर्षापकर्षरूपेण जातत्वाद्‌ आनन्दः उत्कृष्टः. 
अतएव अन्तर्यामिषु भगवदाकारत्वं न इतरेषु. तदा इतरो 
तं सेवमानौ भवतः. तदा सच्चितोः धर्मौ ज्ञानक्रिये 
आनन्दधर्मरूपेण तिष्ठतः. तदा आनन्दो ज्ञानक्रियाशक्तिमान्‌ 
भवति. तदा चिदंशशक्तिः ज्ञानधर्मस्य आनन्दे गतत्वात्‌ 
चिद्शं मोहयति. तदा सः प्राणधारणप्रयतं कुर्वन्‌ जीवो 
भवति. सदंशस्तु क्रियाशक्तेः गतत्वाद्‌ जडत्वम्‌ आपद्यते. 
ततो मूलभूतक्रियांशाभिः क्रियाभिः यथायथं महदादिक्रमेण 
वा अन्येन श्रौतेन क्रमेण वा अभिव्यज्यते. तस्याः तत्कृतधर्मस्य 
वा तिरोभावे तिरोभवति. (द्रष्टव्या : सुबो.२।९।१ ). 





इत्यादिरूपा सुनोधिनीतो अवगन्तव्या. सेयं प्रक्रिया सर्वश्रुतिवाक्यानुरोधेन 
ध्रुताथापत्तिसिद्धा सर्वत्र उपयुज्यते. अन्यथाप्रक्रियातु वाक्यानि बाधते. 
वाक्यानितु गौरवभयात्‌ सुबोधिनीविवृतौ लिखितत्वात्‌ च अत्र न लिख्यन्ते, 
तथा क्रमभेदाः च. तस्माद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्‌ जगदुत्पत्तौ न कोऽपि 


दोषः. 


( ब्रहमणड़व ब्रह्मपरिणामप्रक्रियायाअपि युक्त्यगोचत्वनिरूपणम्‌ ) 


वस्तुतस्तु उभयलिक्गाधिकरण( ब्र.सू.३।२।११ )रीत्या ब्रह्मणः स्वतएव 
सर्वाकारत्वस्य पूर्ववादएव साधितत्वात्‌ स्वतन्त्र ब्रह्म क्रीडद्‌ यदा-यदा 
यद्‌-यद्रूप॒ बुद्धेः शब्दस्य इद्रियाणा वा गोचरीकयोति तदा-तदा तत्तद्‌ 
आविर्भूतं लोकशास्त्रादिव्यवहारविषयं भवति. यच्च यतः तिरोभावयति 
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तत्‌ न भवतीति मुख्यसिद्धान्ते परिणामोऽपि न विचारविपयो, युक्त्यगोचरत्वस्य 
भूषणत्वात्‌. अतएव ` ` न अयम्‌ आत्मा..-** ( कटठोप.२।२३ ) इत्यादिश्रुतिभिः 
भगवत्सामर््यनैव भगवान्‌ प्रकाशो न इतरसाम्यनिति न कोऽपि चोद्यावसरः. 
अतएव वृत(पगमेष्ठि!)सूक्ते “इवं विसृष्टिर्यत आवभूव यदिवा आदधे 
यदिवा न, योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सोऽङ्ग वेद यदिवा न वेद'' 
( ऋक्सहि.१०।१२९।७) इति उक्तम्‌. तथाच यदि आदधे तदा उक्तरीत्या 
ततो जाता. यदिच न आदधे तदा स्वयमेव तथा आविर्भूतः इति 
अर्थः. नच “सूक्तारम्भे तमसः उक्तत्वात्‌ मायिकत्वं शक्यशङ्क-, तत्रापि 
ˆ तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌ ' ( ऋक्सहि.१०।९१२९।९ ) इति कर्मकर्तृव्यपदेणात्‌ , 
ˆ सदेव... ( छान्दो.उप.६।२।१ ) इति सावधारणश्रुत्यनुरोधात, पूर्ववादे ब्रह्मणः 
सर्वशब्दवाच्यत्वव्यवस्थापने शद्धानिरासात्‌ च. तस्मात्‌ पूर्वोक्तम अविवादम 
`ˆ सदेव' इति सावधारणश्रुत्यनुयोधाद्‌' ` इति. “ननु ““न असद्‌ आसीद्‌ 
नो सद्‌ आसीद्‌ ( तऋ्वसंहि.१०।१२९।२ ) इति श्रुतौ जगत्तद्पादानभूतमायायाः 
सदसद्विलक्षणमिश्यात्वस्यापि उपलम्भात्‌ ““सदेव...'* इत्येवमादिवचनानाम्‌ 
अधिष्ठानसत्वातुगमतयापि व्याख्यानसम्भवेन अन्यथोपपत्तिः शक्या ‡ इति चेत्‌ 
न, सदसद्वैलक्षण्यस्यैव अनुपपत्तेः. तथाहि अद्रैतसिद्धौ तावद्‌ सदसद्वरैलक्षण्यरूपमि- 
ध्यात्वसाधकदृश्यत्वहेतूपपत्तौ ˆ "वस्तुतस्तु शब्दाजन्यवृत्तिविपयत्वमेव दुश्यत्वम्‌'* इति 
अद्रीकृतम्‌. तत्र॒ मिथ्यात्वन्तु “'सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति 
सदसद्भिन्नत्वा" 'दिरूपं पारिभाषिकमेवेति शब्दजन्यवृत्तिविषयतां नातिक्रामति. किञ्च 
प्रत्यक्षस्य सन्मात्रग्राहित्ववादिनां मते मिथ्यात्वस्य प्रत्यक्षेण गृहीतुम्‌ अशक्यत्वेन 
“न॒ असद्‌ आसीद्‌ नो सद्‌ आसीद्‌ इति श्रुत्यैव सिद्धत्वेतु पुनः 
शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वेनैव मिथ्यात्वसाधने दृश्यत्वस्य असाधकत्वापत्तिः. यदितु 
प्रतीतिबाधान्यथानुपपनत्तिमूलकस्य मिथ्यात्वस्य शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्व विवक्षित चेत्‌, 
तदा सुस्पष्ट प्रपञ्चस्य दृश्यत्वं न केवलं वृत्तिव्याप्यत्वरूपं किमुत 
फलव्याप्यवृत्तिव्याप्यत्वोभयसाधारणम्‌. तनिष्ठस्य मिथ्यात्वस्य दृश्यत्वन्तु पुनः 
शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वरूपमिति अन्यादृशमेव स्यात्‌. तेन फलव्याप्यत्वमेव हेतौ 
उपाधिः. दृश्यत्वस्य सप्रकारकवृत्तिविषयत्वेतु “सत््वेन-प्रतीत्यनर्हत्वप्रकारकज्ञाना- 
विषयत्वे असतो मिथ्यात्वाव्यतिरेकः . तेन असद्भिन्नत्वाभावाद्‌ मिथ्यात्वलक्षणानुपपत्ति. 
तथाविधज्ञानविषयत्वेतु ठेतोः असति व्यभिचारः. नापि विशेष्याभावाद्‌ उपपत्तिः, 


९९० 











इति दिक्‌. 
( सृष्टेः चातुर्विध्यनिरूपणम्‌ ) 
एवञ्च प्रपञ्चः सामान्यतः चतुर्धा सिद्धः -- 


(९)तब्रह्मणः स्वतएव सर्वाकारत्वाद्‌ ब्रह्मरूपो गुणातीतः 
एकः. 


(२)केनापि, श्रौतेन पौराणादिना वा क्रमेण इच्छया 


विशेष्याभावे तत््रतियोगिकभेदानुपपत्तेः. किञ्च “न असद्‌ आसीत्‌ नो सद्‌ 
आसीद्‌" इति श्रुतौ निषेध्य सदसती न॒ तावद्‌ *'बाधानर्हत्व-क्वचिदप्युपाधौ 
सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्व' रूपे अङ्गीकर्तुं शक्ये, “*आनीद्‌ अवातं... तस्माद्ध अन्यत्‌ 
न परः किञ्चन आस'' (ऋक्संहि.तत्रैव) इति उत्तरवाक्याशसिद्धस्य 
मायावरणविक्षेपादिसकलद्रैतरहितस्य ब्रह्मणोऽपि सृष्टे पूर्वं निषेध्यत्वप्रसक्त्या 
सर्वशून्यतायामेव पर्यवसान स्यात्‌. नापि बाधानर्हत्वरूपसत्वानिषेधे मिथ्यात्वसिद्धिरिति 
उभयतःपाशः. यत्त॒ अद्वतसिद्धिकाराः श्रुत्यथपि्युपपत्तौ अस्याः श्रुतेः 
पारमार्थिकापारमार्थिकत्वाभ्याम्‌ अन्यार्थानाम्‌ अप्रसिद्धार्थकत्वेन सदसद्विलक्षणत्वएव 
पर्यवसान साधयन्ति तदपि “असति सत्‌ प्रतिष्ठितं, सति भूतं प्रतिष्ठितं, 
भूत॒ ह भव्ये आहित, भव्यं भूते प्रतिष्ठित, तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्याणि... 
( अथर्वसहि.१.७।९।१९ ) इत्यस्या श्रुतौ सदसतोः इतेतरप्रतिष्ठित्वबोधनाद्‌ अशक्यमेव, 
` ` सदसच्च", सन्‌ ' =मूर्तं असद्‌" = अमूर्तम्‌" ( प्रश्नोप.शा.भा.२।५ ) इत्येवमादिषु 
बहुषु भाष्यकृद्वचनेषु स्थूलसूष्ष्ममूर्तमूर्तकार्यकारणार्थकत्वाद्यर्थषु प्रसिद्धिसदभावाच्चापि 
तदितेतराभ्या विलक्षणस्य स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपस्य 
मिथ्यात्वस्य श्रुतार्थापत्तिम्‌ अन्यथैव करोति. अपिच “अनादिमत्परं ब्रह्म न 
सत्‌ तत्‌ न असद्‌ उच्यते" (भग.गीता.१३।१२ ) इत्यस्य मधुसूदन्या स्वयहि 
“विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः ˆसच्‌'छब्देन उच्यते. निषेधमुखेन प्रमाणस्य विषयस्तु 
ˆअसच्‌'छब्देन. इदन्तु तदुभयविलक्षणं निर्विशेषत्वात्‌... यस्मात्‌ तद्‌ ब्रह्म न 
सद्‌=भावत्वाश्रयो, न॒ असद्‌~अभावत्वाश्रयो, अतो न उच्यते केनापि वृत्या, 
शब्दप्रवृत्तिहेतूनां तत्र असम्भवाद्‌'' ( भग.गीता.मधु.१३।१२ ) इति स्वप्रख्यापितार्थमपि 
अद्वैतसिद्धिकायाः विस्मरन्ति हन्तेति चित्रम्‌ एतत्‌. 
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पुख्यशक्त्या वा निर्गमितो अनेकविधो घृतद्रवत्ववद्‌ 
ब्रह्मधर्पत्सक्विकारणाली ब्रह्मपरिणामो द्वितीयः. 


तत्र श्रौतो घटितपात्रवद्‌ इच्छया कृतः पौरणस्तु मायां प्रतिकृतिरूपां 
सञ्चायिका विधाय तन्मध्ये पूरितिपात्रवत्‌ कृतः मायोपदिग्ध इति तयोः भदः, 


(३)एतदुपदेहभूतो मायोपादानकः प्राकृतविकार्शालिव्याव 
हास्कि ब्रह्मविवर्तात्मा तृतीयः. 


तथा 


(४)अविद्यायाः निद्राचिन्तादिभेदेन अनेकत्वात्‌ तन्निमित्तकः 
तदुपादानको वा शुक्तिरजतस्वाप्निकादिरूपौ अन्तः - 
करणविकारात्मा व्यवहास्दष्टन्दियादिगोचरः तुरीयः. 

श्रीमदाचार्यरणाः सुबोधिन्यां “प्रमाणभूतो वेदः सर्व खलु इदं ब्रहम 
इति आह, ब्रह्मविदां प्रतीतिरपि तथा. भ्रान्तप्रतीतेस्तु न अर्धनिवामकत्वम्‌ अन्यथा 
भ्रमद्दृष्ट्या गृहीतं जगद्‌ ध्रमदूरूपमेव स्याद्‌. अतो विषये विषयता काचित्‌ 
स्वीकर्तव्या यया दृष्टिः सविषया स्यात्‌... विषयता मायाजन्या विषयो भगवान्‌, 
परायायामेव विषयतारूपं भगवतः स्वरूपं प्रकटितमिति तदपि न निःस्वभावम्‌,. 
आत्पशक्तित्वाद्‌ मायापि न तिःस्वभावा. चिद्विलासत्वाद्‌ बुद्धः; पर, तामेव 
व्यामोहयति यावद्‌ न ब्रह्मभावः. बुद्धिस्तु चिद्विलासडइति न॒ मायाजनिता. 
अन्यथा ब्रहाविदोऽपि बुद्धिः तथा स्यात्‌. ततस्च सर्वविप्लवः'* ( सुबो.२।९।३३ 
इति प्रतिपादयन्ति. तस्माद्‌ विषयाणां नाम-रूप-कर्मात्मकाः धर्माः वास्तविकाः, 
येषां सृष्टेः आद्यद्रयप्रकारयोः प्राकट्यम्‌. विषयतारूपाः धस्तु व्यामोदकमायोद्भासिता- 
एव. राजस-तामसगुणोद्रेकग्रस्ताया बुद्धावेव तेषा प्राकस्य न बहिः इति विवेकः. 
यत्रतु पुनः धर्माणा सर्वेषा भिन्नत्वमेव आहोस्विद्‌ मिथ्यात्वमेव इत्येतादुशी मतिः 
सातु ˆ"यत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य... अततत्वार्थवद्‌ अल्पजञ्च तत्तामसम्‌ ' 
( भग.गीता.१८।२२ ) इति वाक्याद्‌ बुद्धौ तामसगुणोद्रेकाद्‌ इति भगवतो मतिः. 


अथ तत््वार्थदीपनिबन्धे शास्त्रार्थप्रकरणोक्तानां “"एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ 
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एतौ द्वावपि मायिको प्रपञ्चौ विषयधर्मत्वाद्‌ विषयता शब्देन अत्र 
परिभाष्येते, मायिकत्वेऽपि विषयनिष्ठतया भासमानत्वात्‌. यथा सदृशधर्माः 
भिनननिष्ठाअपि तद्रतत्वेन उच्यन्ते, ` तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्वम्‌ ' 
इति तद्रत. अत्र आद्या विषयता व्यामोहकमायाकार्यत्वात्‌ मायानिष्ठापि 
पायया विषयोपदेहाद्‌ विषये प्रतीयतदति मायावादिनो विषयं मायिकम्‌ 
इति अभिमन्यन्ते. बुधास्तु॒निर्विचिकित्से शास््रज्ञाने जाते उपदेहात्मिकां 
विषयतां घरभ्रमणवत्‌ पश्यन्तोऽपि ता न्यक्कृत्य विषयं ब्रह्मात्मकं वदन्ति. 
जातसाक्षात्काराः शुकादितुल्यास्तु, यथा अस्मदादयः प्रतिबिम्बम्‌, एवम्‌ 
अतिरिक्तामेव विषयतां पश्यन्तीति ताद्क्ताद्गधिकारिषु तथा-तथा वदन्ति, 
ˆ “विष्वं वै ब्रह्मतन्मात्रम्‌' ( भाग.पुरा.३।१०।१२ ) इति ““सर्व मायेति 
तर्केण ( भाग.पुरा.१९।९८।२७) इति च. भगवानपि ˆ "यदिदं मनसा 
वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः, नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ ' 
( भाग.पुरा.१९।७।७ ) इति वदति शुक्तिरजतादिसग्रहाय, शुक्तिरजतादिकं 


साक्षात्‌ सर्व करोति अजः, कदाचित्‌ पुरूषद्रारा कदाचित्‌ पुनः अन्यथा. कदाचित्‌ 
सर्वम्‌ आत्मैव भवति इह जनार्दनो महेन्द्रजालवत्‌ सर्वं कदाचिद्‌ मायया असृजत्‌ 
तदा ज्ञानादयः सर्वे वारतामात्रं न वस्तुतः. वियदादि जगत्‌ सृष्ट्वा तदाविश्य 
दविरूपतो जीवान्तयार्मिभेदेन क्रीडति स्म॒ हरिः क्वचिद्‌, अच्चिन्त्यानन्तशक्तेः 
तद्‌ यद्‌ एतद्‌ उपपद्यते. अतएव श्रुतौ उक्ताः सृष्टः भेदाः हिः अनेकधा" 
( त.दी.नि. १।३६-४० ) इति तेषां हि अनेकविधसृष्टिप्रकाराणा यथायथम्‌ जत्रैव 
अन्तर्भावः ऊस्यः. 


* ननु एकस्यैव अद्वितीयस्य सच्िदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो अभिननिमित्तोपादान- 
त्वाद्गीकारे सर्वविधासु सृष्टिषु सत्ताचैतन्यानन्दादीनाम्‌ अन्वयः कुतो न उपलभ्यते 
कुतश्च वा न स्वीक्रियते का हानिः इह भवित्री? इति येत्‌ न, यस्माद्‌ 
न उपलभ्यते तस्माद्‌ आत्मनो अविदैव उपालम्भनीया. ब्रह्मवादिभिस्तु अस्माभिः 
क्वचिद्‌ धर्मतिरोभावः क्वचिच्च धर्मितिरोभावः क्वचित्तु धर्मधर्मिणोः उभयोः 
सत्त्वेऽपि तयोः एकतरस्य उभयोः वा अविद्यावशाद्‌ अनुभवाक्षमतापि 
भगवल्लीलेच्छाप्रयुक्ता अङ्गीक्रियते. किञ्च नच अयम्‌ अस्ति नियमो यत्‌ 


११२ 











च अन्तःकरणादिगतमेव. जीवव्यामोहिकया तया तदन्तःकरण-बहिः करणयोरेव 
तदुत्पादनात्‌. विषयदेशे प्रतीतिस्तु सस्कारादिप्रावल्यतया व्यत्यासात्‌. नच 
“व्यत्यासो न शक्यवचनः* इति शद्धयं, श्रमदृष्टया द्यटादिदरनि तथा निश्चयात्‌, 
चक्षुएदिनिष्ठायाएव भ्रमेः घटादौ भानात्‌. अन्यथा सर्वेषामपि तथा भानप्रसक्गात्‌. 
नच “इन्द्रनालादौ सर्वेषां तथाभानाद्‌ विषयदेशएव सा विषयता उत्पद्यतइति 
व्यत्यासो न युक्तिसहः* इति वाच्यं, तत्रापि सामाजिकचक्षुःष्वेव तदत्पतते. 
अन्यथा दूराद्‌ आगतस्यापि तददर्शनाभावप्रसक्तेः. ˆ "जित्वा बलाद्‌ निवद्धाक्षान्‌ 
नटो हरति तद्धनम्‌'* ( भाग.पुरा.८।११।४ ) इति वाक्यात्‌ तथा प्रसिद्धेश्चेति 
न कोऽपि क्वापि(णभः २९) शद्धाशः (पा.भे.३०) 


( स्वमतवैशिष्टयनिरूपणेन उपसंहारः ) 

ननु अस्तु एवं तथापि नाशोत्पत्तिभदेष्टानिष्टशुद्धाशुद्धादि-प्रतीतीनां 
जायमानत्वाद्‌ वादिप्रतिवादिनोः प्रापज्चिकप्रतीतौ आपततो न कोपि विरोषः 
इति चेत्‌ किम्‌ एतावता ! वस्तुतस्तु अस्ति विशेषो. यथा चतुर्तर-तक्षनिर्मितो 
यन्त्रेण सञ्चस्नपि काषटकेशरी भुजङ्गमो वा ज्ञाततत्वस्य न॒ भयादिकं 
जनयितुं शक्नोति प्रत्युत कुतुक निर्मातृमाहात्स्यमेव च ख्यापयति; तथा, 
प्रकृतप्रतीतिरपि विस्मयम्‌ उत्पादयन्ती भगवतोऽपि अलौकिक माहात्म्यमेव 
व्याचष्टे, नतु इतस्वत्‌ संसारयति इति. एतेन भगवन्मूर्ति-दर्शनादौ भक्ताभक्तादीनां 
विषय-विषयतयोरेव यथायथ बोधइति न कोऽपि क्वापि शङ्काशः इति 
दिक्‌. 


दुति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा । 


सर्वेषा कारणधर्माणां कार्येषु प्राकट्यं वा प्रत्यभिज्ञानं वा कारणगतं 
सर्वविधार्थक्रियाकारित्वं वा नियमेन भवितव्यमेव. यथाच आहुः न्यायकुसुमाञ्जलिकाराः 
` यज्जातीयात्‌ कारणात्‌ यज्जातीयं कार्य दुष्यते तथाभूतात्‌ तथाभूतमात्रम्‌ अनुमातव्य 
नतु यावद्धर्मक कारणं तावद्धर्मक कार्य व्यभिचारादिति किम्‌ अनेन अप्रस्तुतेन ?.' 


( न्या.कु.स्त.१ ) इति अचिन्त्यानन्तशक्तिमति ब्रह्मणि न कि-किं समुपपद्यत ? 
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निवबन्धाद्युक्तमागेण सृष्टेभंदो निरूपितः ।॥।८।॥। 


दति श्रीमद्‌- वल्लभाचार्यमतवर्ति-श्रीवल्लभनन्दनचरणैकतान- 
श्रीपीताम्बरतनुज- पुरुषोत्तम विरचित-पञ्चमः 
सृष्टिभेदवादः सम्पूर्णतामगात्‌ 


तदेतत्‌ सर्वं ब्रह्ममाहात्म्यबोधनेन भव्त्युपकारायैव इति हदयम्‌. 


सम्पादितेन मूलेन तथा सिद्धप्रयोजना। 
पांक्तालापनरूपातु व्याख्या न लिखिता मया ॥ 
सृष्टिभेदोपपाद्यानाम्‌ अणानामुपपादिका। 
विवृता कृपया येषां ते प्रसीदन्त्वहरनिंशम्‌।। 


इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 
विरचिता 'सृष्टिभेदप्रकाशिकाः र्या 
विवृत्तिः सम्पूर्णां 


पाटभेदावली 


१. "प्रागभावादिकारणत्वाद' इति क पाठः. २..जन्या या कृतिः तया 
अजन्यम्‌'' इति आशयः. अथवा ““जन्यो देहवान्‌ यः तस्य कृत्या अजन्यम्‌ ' 
इत्यपि युक्तम्‌. ३.इद क पुस्तके नास्ति. ४. मत्तिकादिः' इति ख पाटः. 
५५. तोप / 'बन्दूक' इति भाषा इति क. £.ग्रन्थकृद्धस्ताक्षरीये ' तर्कपादे' इति 
पाठो अस्तीत्यतो मुद्रितः 'तर्कवादे' इति पाठस्तु अशुद्धएव. ७. स्व'इति खं 
पुस्तके नास्ति. ८. ^तत्संघाद्‌' इति मूलाक्षरे भाति. ९. "तयापि इत्यपि पाठः. 
१०.ननु यत्र पक्वे" इत्येतावान्‌ अंशो मूलाक्षरे पक्त्यन्तश्लिष्टो नास्ति किन्तु 
पत्रशीर्षभागे लिखितो दुश्यते. ११.मूलक्षे न किन्तु पत्रशीर्षभागे. १२.इत 
आरभ्य "आत्मान्यत्वे" इत्यन्तः पाठः ख पुस्तके नास्ति. १३. कार्यजन्यत्वाद्‌ 
इति क पाठः. १४. “परिस्थितिः' इति मु.पा. १५. “इति सुखादिकत्वे ` इति 
ख पाठः. १६..रूपत्वे' इति ख पाटः. १७. शक्या इति ख पाठः. १८. पदनेषु 
इति मु.पा. १९..अतीतः इति ख पाठः. २०.“धान्याद्‌ इति ख पाठः. 
२१. "जाग्रत्यनुभव' इति क पाटः. २२.ायिकवद' इति ख पाठः. २३. विवर्तितः' 
इति ख पाठः. २४. 'दृष्टान्तिमे' इत्यपि पाठः उपलभ्यते. निजहस्ताक्षरीयमातृकायामपि 
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अयं भागः त्रुटित अस्ति. तथात्वे “दुष्टश्च असौ अन्तिमण्च=दुष्टान्तिमः, तस्मिन्‌ 
दष्टान्तिमे'' इति विग्रहः स्यात्‌. २५.“त्वदमिमतं तमेव आदाय" इत्यपि पाटः. 
२६-अ्र॒पुद्रितपाठोक्तः श्लोकस्तु अशुद्धएव त्रयोदणाध्याये अनुपलम्भात्‌. 
२७. वस्तुवा' इति प्रतिभूपुस्तकद्रयेऽपि अशुद्धएव पाटः उपलब्धः. २८. सर्वभवनसाम- 
ध्यरूपाम्‌' इति यावत्‌. २९.क्वापि' इति क्वचित्‌ नास्ति. ३०. “णद्धालेशः' 
इति ख पुस्तकम्‌. 
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|| ज वतारवादटाव ल्या ।। 
षष्ठः 
| अआविथायतिरोभाववादः ।। 


( पङ्लाचरणेन उपक्रमः ) 


यदाविर्भाव आनन्द † आविर्भवति सर्वतः ।। 
तिरोभवन्ति सन्तापास्‌ त श्रये गोकुलेश्बरम्‌।।९।। 


| श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
| श्रीमदाचार्यचरणकमलतेभ्यो नमः ॥ 


आवि्भावतिरोभावप्रकाशिका 


एकमेवाद्वितीयं यद्धचाविर्भवति नैकधा। 
कर्मणा नामरूपाभ्यां बृहन्तं तद्‌ विचिन्तये 


अथ प्रारिप्सितस्य वादस्य आविर्भावतिरोभावरूपविषयवस्तुस्वरूपं निरूपयितु 
तयोः खलु भगच्छक्तिरूपतां च द्योतयितुं तादुक्शक्तिमतो भगवतः समाश्रयणमुखेन 
मक्गलम्‌ आचरन्ति यदाविभवि इति. ~ ननु श्रुतिप्रामाण्यवादिभिः शाङ्करवेदान्तिभिः 
नैयायिकैः च उपस्थापिते विवर्तवादे आरस्भवादेपि वा जागरूके कथम्‌ अकस्माद्‌ 
आविर्भावतिरोभाववादः प्रस्तूयते ? आविर्भावतिरोभावशीलस्य जगतो हि नित्यत्वे 
तदुत्पत्तिसंहारबोधकानां शास्त्रवचनानाम्‌ अप्रामाण्यप्रसक्तेः च. अथ अनित्यत्वेतु 
जगतो हि आविर्भावतिरोभावौ उत्पत्तिविनाशापरपर्यायावेवेति व्यर्थोऽयं प्रयासः * 
इति चेत्‌ न, श्रुतिसिद्धयोः हि सत्कार्यसत्कारणवादयोः जागरूकयोः विवर्तारम्भवादौ 


१.ˆ* "आनन्दः इति सर्वेभ्यो हेतुभ्यः स्वस्मिन्‌ आत्मनि आविर्भवति 
इति अर्थ'' इति (नि.ह.लि.टि.). 


९९७ 











नैव प्रामाणिकौ भवितुम्‌ अर्हतः. तथाच छान्दोग्योपनिषदि तावत्‌ श्रूयते “तद्ध 
एके आहुः "असदेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्वितीयम्‌. तस्माद्‌ असतः 
सद्‌ जायतः, कुतस्तु खलु , सौम्य !, एवं स्यादिति कथम्‌ असतः सद्‌ जायेत ? 
ति सत्वेव, सौम्य !, इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्वितीयम्‌. तद्‌ रक्षत 
"बहु स्वां प्रजायेय' ** ( छान्दो.उप.६।२।१-२ ) इति. एव हि असतः कारणतायाः 
कार्यतायाः च श्रुत्या कण्ठतो निराकरणाद्‌ तावेतौ उभावपि वादौ अश्रौतावेव. 
नापि नामरूपकर्मणाम्‌ आविर्भावतिरोभावौ अश्रौतौ ~ इति वक्तु साम्प्रतं, 
छान्दोग्यवृहदारण्यकोपनिषदोः आविर्भावतिरोभावयोः निरूपणोपलम्भादेव. त्यादि 


ˆ "आत्मतः आविर्भावतिरोभावौ ' -- ˆ 'तद्ध॒ इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ 
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नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत असीनाम अयम्‌ इदट्रूप' इति. तदिदमपि एतर्हि 
नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते...'' - ˆ `सा ह इयम्‌ ईक्षाञ्चक्रे कथन्नु पा आत्मनएव 
जनयित्वा सम्भवति हन्त ! तिरोसानिः इति सा गौः अभवद्‌, ऋषभः इतरः 
ता समेव अभवत्‌. ततो गावो अजायन्त. वडवा इतरा अभवद्‌ अश्ववृष 
इतरो..." छनन्दो.उप.७।२६।१ -- बृह.उप. १।४।४ ) इति. 


“ननु सर्वम्‌ एतद्‌ अनाद्यविनाशिनि चिदेकरसे ब्रह्मणि स्वतो अनुपपद्यमानं 
सत्‌ मायोपाधिकृतं मिथ्यावभासनमेव इति प्रमाणयति ~ इति चेत्‌ न, “एकमेव 
अद्वितीयम्‌'इति श्रुतिविरुद्धतया तादृद्गायायाः जगद्धेतुत्वे प्रमाणाभावाद्‌. मायायाश्च 
पुनः हेतुत्वाङ्गीकारे ब्रह्मणो हि “जन्माद्यस्य यतः! ( ब्र.सू. १।१।२ ) इति सूत्रोक्तलक्षणे 
अतिव्याप्तिदोषापत्तेः. नच “ सूब्रस्यास्य मायोपाधिके ब्रह्मणि तात्पर्यात्‌ न 
क्षतिः * इति वाच्यम्‌ , तस्य शुद्धाद्‌ भिन्नत्वे अद्वितीयत्वक्षतेः, जिज्ञास्यप्रतिपाद्ययोः 
ब्रह्मणोः मिथो द्वैतं विना मायोपाधिकब्रह्मणो निरूपणाशक्यत्वेन "अग्रान्‌ पृष्टः 
कोविदारान्‌ व्याचष्टे इति न्यायानुसरणप्रसद्गात्‌ च. नच * मायायाः 
सदसद्विलक्षणतया न तदुपहितब्रह्मणा सद्वितीयतापत्तिः * इति वाच्यम्‌, इदमा 
निर्दिष्टस्य अस्य जगतः आविर्भावात्‌ पूर्वमपि “सत्त्वेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌" ' 
इति सत्त्वस्यैव अवधारणेन सदसद्विलक्षणमायोपादानकत्वेतु सदसदविलक्षणत्वावश्य - 
म्भावेनापि सत््वानुपपत्तेः तादवस्थ्यात्‌. तस्माद्‌ मायावादाभिमतो विवर्तवादो न 
श्रौतः. 
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तस्यैतस्य वादस्य यथा श्रौतौ सत्कार्यसत्कारणवादौ मूलभूतौ तथा 
उपादानोपादेयाशाशितादात््यवादो अविकृतपरिणामवादः च इति द्रौ वादौ एतन्मूलकौ 
विज्ञेयौ. तत्रापि भगवती श्रुतिरेव प्रमाण तथाहि प्रथमे वादे तावद्‌ ““देतादात्म्यम्‌ 
इदं सर्व, स आत्मा, तत्‌ त्वम्‌ असि'* ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति उपादानोपादेययोः 
व्रह्मजगतोः यथा तादात्म्य तथैव अश्यशायोः ब्रह्मजीवयोरपि तादात्म्यं कण्ठतः 
इह प्रतिपादितमेव. अविकृतपरिणामवादस्तु पुनः “वाचारम्भणं “विकारो' नामधेयं 
(मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌'' ( छान्दो.उप.६।१।४ ) इति ““चिद्रूपएव अविकारो 
हि उपलब्धा सर्वत्र, नहि अस्ति द्वैतसिद्धिः, आत्येव सिद्धो अद्वितीयो, मायया 
हि अन्यदिव. सवा एष आत्मा परणएव. एषएव सर्वम्‌" ( नसि.उत्त.ता.उप.९ ) 
इति अविकृतस्यैव आत्मनः सर्वरूपता निरूपिता. एवम्‌ इह वादपञ्चकं क्रोडीकृतं 
समवधेयम्‌. 


इह हि केचन भागवतपरायणाः सन्तोऽपि प्रत्यवतिष्ठन्ते तथाहि : सदसदविलक्ष- 
णमायायाः तद्पात्तप्रपञ्चमिथ्यात्वस्य च अङ्गीकारो हि यदि मायावादत्वेन निन्द्यते 
चेत्‌ तदा श्रीभागवतेऽपि अस्य उपलम्भात्‌ तदप्रामाण्यप्रसक्तिरपि दुरुद्धरा भवेद्‌ 
इति. तथाहि “सएव इदं ससर्ज अग्रे भगवान्‌ आत्ममायया सदसद्रूपया", 
` सा वा एतस्य सन्द्रषुः शक्तिः सदसदात्मिका माया नाम... यया इद निर्ममे 
जगत्‌ , ` ` यस्मिन्‌ इदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः '' 
( भाग.पुरा.१।२।३०, ३।५।२५, ४।२२।३८ ) इत्येवमादिषु नैकवचनेषु सदसदविलक्षण- 
रूपायाः म्रायायाः सुष्टिहेतुत्वेन समुल्लेखात्‌ 


अत्र ब्रूमः सोऽयं हि महानेव मायिको धूलिप्रक्षेपो ! यतोहि एतदादिवचनोक्तं 
सदसदात्मकत्वं यदि सदसदविलक्षणमिथ्यात्वरूप चेत्‌, तदा वदतु भवान्‌ 
तदुभयवैलक्ष्येन केनैव भाव्यम्‌ ? न तावत्‌ पारमार्थिकत्वेन इति वक्तुं युज्येत 
^सदभिननत्वे सति असदभिन्नत्वे सति सदसद्भिन्नत्वम्‌"* इति अद्वैतसिद्धौ 
मिथ्यात्वस्य लक्षणत्वेन अङ्गीकारात्‌. किञ्च भगवद्गीतायां “अनादिमत्‌ परं 
ब्रह्म न “सत्‌' तत्‌ न “असद्‌ उच्यते" ( भग.गीता.१३।१२ ) इत्यत्र ब्रह्मणोऽपि 
सदसद्वैलक्षण्यनिरूपणोपलम्भेन तस्यापि मिथ्यात्वापातो नूनं दुषूदधरएव. 
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अथ इह भाष्यकृत्सूचितया दिशया अभिप्रायान्तरमेव इति चेत. तदा 
भागवतवचनेष्वपि श्रीधर्याम्‌ अभिप्रायान्तरवर्णनादेव गतं सूष्टिकरणरूपायाः मायायाः 
सदसदवैलक्षण्यरूपं मिथ्यात्वम्‌. तथाहि प्रधमस्कन्धीयवचने 'सदसद्रुपया'= 
कार्यकारणात्मिकया इति व्याख्यानात्‌. तृतीयवचनेतु "सदसदात्मिका 
्रदृश्यानुसन्धानरूपा कार्यकारणरूपा. यद्रा सद्‌ =दुश्यम॒ "असद्‌ = अदृण्यम 
आत्मस्वरूपं च तयोः आत्मा यस्याः इति व्याख्यानात्‌. तुरीयवचनेऽपि 
सदसदात्मतया = उत्कृष्टनिकृष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा ( द्रष्ट.भाग.श्रीध. १।२।३०, 
३।५।२५, ४।२२।३८ )इति व्याख्यानोपलम्भादेव,. 


“ननु तथापि आविर्भावतिरोभावयोः भागवते क्वापि भगवच्छक्तिपु अगणनाद्‌ 
नैतयोः तच्छक्तित्वं सम्भवदुक्तिकम्‌ ~ इति चैत्‌ न, “एकः स्वयं सन्‌ जगतः 
सिसृक्षया द्वितीयया आत्मनि अधिवोगमायवा सृजसि अदः पुनः ग्रसिष्यसे 
यथा ऊर्णनाभिः भगवन्‌ स्वषक्तिभिः'* इत्यत्र श्रीधर्यां “स्वयम्‌ एकएव सन्नपि 
आत्मनि अधिकृतया योगमायया हेतुभूतया याः स्वीकृताः शक्तयः सत्त्वाद्याः 
ताभिः... स्वनव्यतिरिक्तसाधनानपेध्चत्वे दृष्टान्तम्‌ आह `यथा इति'' ( भाग .श्रीध.३।२- 
१।१९)इति व्याख्यानोपलब्धेः. तेन प्रथमं तावद्‌ योगमायायाः चिच्छक्तिरूपायाः 
भगवदन्यतिरेको अवश्यम्‌ अभ्युपेयः. तत्र सत्त्वाद्याः इति पदेन आविर्भावतिरोभाव- 
शक्ती गणिते नवा इति विचिकित्सायां यदि यूयं भागवतानुणशीलनपराः तदा 
विष्णो वीर्यगणनां कतमो अर्हति इह ?'" ( भाग .पुरा.२।७।४० ) इति वचनानुरोधाद्‌ 
नापि चेद्‌ गणिते मा स्ताम्‌! तयोः सच्वेतु का विप्रतिपत्तिः? *ननु याभ्यां 
शक्तिभ्यां भगवान्‌ जगत्‌ सृजति हरति च तयोः “आविर्भावतिरोभावे'ति नाम््येव 
विवादो अस्माकम्‌ * इति चेत्‌ न, “जीवस्य मायारचितस्य नित्या; आविर्हिताः 
क्वापि तिरोहिताः,'* ““आविभावस्तु सम्भवः," “^तिरोधानेन सो असृजत्‌" ' 
( भाग.पुरा.५।११।१२, २।३१।४४, ३।२०।४४ ) इत्येवमादिषु अनेकेषु वचनेषु 
नामन्यपि भागवतावगाहिनां कृते नैव अप्रसिद्ध इति. सति चैवं जगतुत्पादिका 
जगन्नाशिका च इति ये द्वे भगवतः शक्ती तेएव कुतो न “आविर्भावतिरोभाव'पदवाच्ये 
भवितुम्‌ अर्हतः ? अथ उच्येत यद्येवं ततो ते शक्ती मायातो न व्यतिरिच्येयातां 
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तदपि असाम्प्रत, यस्माद्‌ मायापि यदि सृष्टिकरणरूपा तदा “सएष आद्यः 
पुरुषः कल्पे-कल्पे सृजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मान संयच्छति 
च पाति च'' (भाग.पुरा.२।६।३८ ) इत्यस्य भावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिभिरपि 
ˆ भगवान्‌ यः... सृष्ट्यादि करोति ` आत्मात्मन्यात्मनात्मानम्‌' इति कर्ता अधिकरणं 
साधनं कर्म च स्वयमेव'' इति व्याख्यातत्वादेव मायापि न भगवत्स्वरूपव्यतिरिक्ता. 
अतो अकामैरपि गलेपतित महर्घं भागवतरहस्यभूतं कण्ठाभरणमिव एतद्‌ अतीव 
समाद्रेण स्वकण्ठे धारणीयमेव. 


यः पुनः ` सजातीयविजातीयस्वगतद्वैतरहितं ब्रह्म इति वाल्लभवेदान्तेऽपि 
णाङ्करवेदान्तवद्‌ अद्रीकाराद आविर्भावतिरोभावरूपे द्वेजपि शक्ती पारमार्धिकतया 
न स्वीकर्तुं शक्ये, तयोः ब्रह्मातिरिक्तसत्ताकत्वे द्वैतापत्तेः अवश्यम्भावात्‌. किञ्च 
रुमे शक्ती ब्रह्मणो विलक्षणे सलक्षणे स्वरूपान्तर्गते वा? न तावद्‌ आद्यं, 
विजातीयभेदापत्तेः. न द्वितीय, सजातीयत्वसम्पातात्‌. नापि तृतीय, स्वगतभेदावहत्वात्‌. 
किञ्च २यत्र यस्य कार्यस्य यस्मिन्‌ क्षणे आविर्भावः तस्मिनेव न तिरोभावइति 
अन्योन्याभावो अवश्यम्‌ अभ्युपेयः. सतु सर्वविधाभाव निराचिकीर्षुणा वाल्लभवेदान्तिना 
न॒शक्यस्वीकरणडइति † न आविर्भावतिरोभावौ मायातो व्यतिरिक्तौ, भ्रमरूपायास्तु 
तस्याः स्वीकरि न॒ कापि क्षतिरिति. तस्माद्‌ ब्रह्मणः एकस्यैव पारमार्थिकी 
सत्ता सृष्ट्यादिकन्तु मायिकम्‌ अवस्तुभूत, ` मायाच ओपचारिकद्ष्ट्या 
शक्ति पदवाच्यापि न ब्रह्मणो अतिरिक्ता भ्रमरूपत्वाद्‌. अतो नकिञ्चिद्‌ 
असमञ्जसम्‌ इति महान्‌ फटाटोपः सतु सर्वथैव असमञ्जसः इति ज्ञेयम्‌. 


तथाहि " शाद्करवेदान्ते यथा पञ्चपादिकाकृदभिः “ननु विषविणः चिदेकरसस्य 
कुतो धर्माः ये विषये अध्यस्येरन्‌ ? उच्यते : आनन्दो विषयानुभवः नित्यत्वम्‌ 
इति सन्ति धर्माः, अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव अवभासन्तडति न॒ दोषः'' 
(ब्र.सू.शां.भा.पञ्च.पा.वर्ण.१) इत्यत्र चिदेकरसे ब्रह्मणि केषाञ्चिद्‌ धर्माणाम्‌ 
अपृथक्त्वेऽपि पृथक्तया अवभासो निर्दुष्टतया अङ्गीकृतः; तथेव, वाल्लभवेदान्तेऽपि 
सजातीयविजातीयस्वगतद्रैतरहिते ब्रह्मणि आविर्भावतिरोभावरूपे द्वेजपि शक्ती 
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अपृथग्भूतेपि पृथक्तया कुतो न स्व-स्वकार्यजनने समर्थ भवेताम्‌ ? केवलाद्रैतवादोपस्कृते 
मायावादेऽपि आनन्दविषयानुभवनित्यत्वानामपि ब्रह्मातिरिक्तसत्ताकत्वे द्वैतापत्तेः 
अवश्यम्भावात्‌, ब्रह्मानतिरकेतु धर्माणाम्‌ अध्यासो अपगतएव इति ` ` अनिर्लोडितकार्यस्य 
वाग्जालं वामिनो वृथा निमित्ताद्‌ अपराद्धेषोः धानुष्कस्येव वल्नित'' वृत्तान्तम्‌ 
अनुसरति भवान्‌ अत्र |. 


एतेनैव ` सालक्षण्यादिविकल्पानामपि “यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशो नैकः पर्यनुयोक्तन्यः तादुगर्थविचारणे'" इति आभाणकविषयतया द्वितीयोऽपि 
आक्षेपः उपेक््यएव, 


° तृतीयस्यापि आक्षेपस्य एतादृश्येव गतिः वेदितव्या. यदि आनन्दो विषयानुभवः 
च इति ब्रह्मणो अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव अवभासमानयोः धर्मयोः मध्ये यदा 
एको विषयानुभवो अवभासते तदा न अपरः आनन्दानुभवः, “*आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन" ( तैत्ति.उप.२।९ ) इति श्रुत्या तदुभवे भयराहित्यश्रावणात्‌. 
तच्च भयराहित्यं यदि सत्यपि विषयानुभवे स्वीक्रियते चेत्‌ को नु नाम इह 
मुक्तये यतेत ? वैषयिकमुखस्य ब्रह्मानन्दानतिरेकात्‌. अथ वैषयिकसुखस्य ब्रह्मानन्दाद्‌ 
व्यतिरेकेतु आनन्दविषयानुभवौ मिथो ब्रह्मणः च भिन्नावेव अद्गीकर्तव्याविति 
दरेतापत्तिः. यदितु अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव अवभासेते एतौ, तदा आविर्भावतिरोभावावपि 
अपृथक्त्वेऽपि पृथगिव समवभासेता का हानिः 


"तदेतद्‌ भगवत्पादश्रीमच्छद्कराचार्याणामपि न॒ अनभिप्रेतमिव आलक्षयामः. 
तथाच उच्यते तैः “शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था कल्प्यमाना न अन्या 
असती वा कार्यं नियच्छेद्‌, असतत्वाविशेषात्‌ च. तस्मात्‌ कारणस्य आत्मभूता 
शक्तिः शक्तेः च आत्पभूतं कार्यम्‌" (ब्र.सू.शा.भा.२।१।१८ ) इत्यत्र. तस्माद्‌ 
यदि आविर्भावतिरोभावौ मायातो अव्यतिरिक्तौ तदा मायापि ब्रह्मणो अव्यतिरिक्ततया 
बरह्मात्मभूतैव इति सन्तोष्ट्यम्‌. अन्यथा ब्रह्मकारणताठानेः. तदेतत्‌ दृढीकृतं 
भगवत्पादेनापि “तत्र इदं" शब्द्वाच्यस्य कार्यस्य प्राग्‌ उत्पत्तेः “सच्‌"छब्द्वाच्येन 
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कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्‌ सत्त्वानन्यत्वे प्रसिद्धयतः.यदितु प्राग्‌ 
उत्पत्तेः असत्‌ कार्यं पश्चाच्च उत्पद्यमान कारणे समवेयात्‌ तदा अन्यत्‌ कारणात्‌ 
कार्य स्यात्‌. तत्र “येन अश्रुतं श्रुत भवति इति इय प्रतिज्ञा पीङ्येत. सत््वानन्यत्वागतेस्तु 
इयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते (ब्र.सू.शां.भा.२।१।१८ ) इति वदता. नच * एतत्‌ 
सर्व प्रौदिवादावलम्बनेन श्रुतिविरद्धारम्भवादं निराकर्तुमेव न पुनः स्वमतम्‌ आख्यातुम्‌ 
* इति वक्तुं युक्तं, नित्यानित्यवस्तुविवेकशीलस्य इहामुत्रार्थफलभोगविरक्तस्य 
शमदमादिसाधनसम्पननस्य पुपुक्षुजनस्य कृते श्रुतिसूत्रव्याचिख्यासिषोः भाष्यकारस्य 
श्रुतिसूत्रानभिपेतार्थसम्भाषणं न न दोषायेति. नच “ इह इष्टापत्तिरपि शव्या, 
ब्रह्मणोहि अकारणत्वेतु तदात्मभूतायाः मायायाजपि कारणत्वं न उपपदोत, 


यच्चापि उक्तं ^ “< मायाच ओौपचारिकद्ष्स्या *शक्ति'पदवाच्यापि न ब्रह्मणो 
अतिरिक्ता भ्रमरूपत्वाद्‌ “ इति तद्‌ न॒ सम्भवति, यस्मात्‌ “सएव ॒ आत्मा 
मायाम्‌ आधाय स्वस्मिन्‌ स्वकृतप्रपञ्चरूपकार्यस्य उपादानत्वं निपित्तत्वं च आरोप्य 
कर्तृत्वम्‌ आसज्जते ' इत्यपि ब्रवीति भवान्‌. ततश्च मायाधानकर्तत्वं ब्रह्मणि 
तावद्‌ मायोपाधिकम्‌ आहोस्वित्‌ ऽस्वतः ? मायाधिष्ठानत्वमपि पुनः 'मायिकं 
वा स्याद्‌ अमायिक वा? तत्र न प्रथमः, -सएव' इति एवकारवैयर्थ्यापाताद 
आत्माश्रयदोषापत्तेः च. न द्वितीयः, ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वहानेः. नापि तृतीयः, 
यस्मात्‌ मायाधिष्ठानत्वस्य मायिकत्वे तयैव मायया चेद्‌ आत्माश्रयो अन्यया कयाचित्‌ 
चेत्‌ तदपि धारणं विना न सम्भवतीति प्रथमस्याः धारणहेतुत्वे अन्योन्याश्रयः 
तृतीयस्याः कस्याश्चिद्‌ हेतुत्वकल्पनेतु चक्रकानवस्थापत्त्योः सम्पातः. तथा न 
तुरीयोऽपि `अमायिकत्वेतु अनयैव दिशा अन्येषामपि धर्माणां ब्रह्मणि विद्यमानतायां 
मायायाः अपेक्षाराहित्य समानयोगक्षेमन्यायेन अभ्युपगन्तव्यम्‌, 


तस्माद्‌ विवर्तवाद न श्रौतः इति आविर्भावतिरोभाववादएव श्रुत्यादिशास्त्राभिपेतो 
जेयः. अथ भवतु विवर्तवाद शास्त्रानभिप्रेतः परन्तु आरम्भवाद्‌ विना नूतनस्यैव 
कार्यस्य उत्पत्तिः यदि न स्वीक्रियते चेत्‌ तदा कार्यानुकूला कृतिः कर्तरि 
जलताडनवद्‌ प्रयोजनरहिता स्यात्‌. ईश्वरस्यापि निष्प्रयोजन जगनिर्मातुः 
अज्ञजनसाधारण्यं समापतेत. तस्मात्‌ सर्वथा -न्यवहाराविसवादितया आरम्भवादएव 
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( असत्कार्यवादिनाम्‌ आविर्भाव-तिरोभावयोः दटुर्निरूपत्वाक्चेपः ) 
( योग्यतायोग्यते ज्ञप्तेः वहिरन्तःप्रवेएटातः ।। 
भिन्नतावस्थयोर्वां स्यानित्यतानित्यते किमु 2।२॥। 
आविर्भावतिरोभावौ दुर्निरूपौ ततो मतौ ॥। 
उत्पत्तिनाणौ स्वीकार्या छ्यसत्कार्यावलम्बनात्‌।।३।। } 


< ननु इदम्‌ ` अनुपपन्नं कार्योत्पत्तिनाशौ अनुपगच्छतां कार्याविर्भाव- 
तिरोभावयोरपि दुर्निरूपत्वात्‌ , तयोः अनुभवयोग्यता-तदयोग्यतात्मकत्वेन "^ 
उत्पत्तिम्‌ अन्तरेण कार्यवर्तमानतायाः च अणशक्यवचनत्वात्‌. अन्यथा 
प्रागभावदशायामपि तत्प्रत्यक्षप्रसद्गात्‌ त्‌. नच “प्रागभावएव प्रतिबन्धकः” इति 
वाच्य, तस्य कारणत्वात्‌. नच “नियतावधिकत्वेन कार्यस्य कारणे सत्ता 
अनुमातुं शक्या इति वाच्यं, तत्प्रागभावसत्तयैव नियतावधिकत्वसिद्धेः. 
किञ्च कारणे कार्यसत्तायां, पणए्चादभावित्वेन'"*“* अभिमतस्यापि कार्यस्य 
कारणात्‌ पूर्वं सच्वेन, सिद्धत्वाद्‌ दर्शनयोग्यत्वमात्रं वाच्यं नतु जननम्‌". 
तथासति" शक्तस्य शक्यकःएणाभावाद्‌ अशक्िप्रसक्ति*. ततश्च का्यनुत्पादस्य 
आकस्मिकवादस्य वा प्रसङ्गः). एवं सहजशक्त्यसिद्धौ कार्यकारणभाव- 
स्यापि असिद्धेः ~ कारणा दिपदेषु॒तत्तदभिधायिकायाः पदशक्तेरपि अपायः. 
ततश्च लौकिकवैदिक-न्यवहासोच्छेदापत्तौ प्रयोजनस्यापि अभावे प्रसक्ते 


आधेयशक्तेरपि वैयर्थ्यापत्तिः च, 


नच *कारणाद्‌ बहिभावरूपा.*“१) उत्पत्तिः अभ्युपेयतएवेति न 
दोषः इति वाच्यं, यत्र॒ एकस्मिन्‌ फले बहूनि बीजानि तेभ्यः च 
अनन्तानि फलानि, तेभ्यः च तथैव बीजानि इत्येव परम्परा, तत्र एकस्मिन्‌ 
मूलभूते फले वा बीजे वा तावतां स्वाद्‌ युगपद्‌ बहिर्भावापत्तेः क्रमासद्गत्यापत्तः 
अङ्गीकरणीयः इति आशंकते “~ ननु" इत्यारभ्य “इति प्राप्ते" इत्यन्तं यावत्‌. 
अत्र पूर्वपक्षसग्रहकारिके मद्योजिते ज्ञेये 

२. 'सुखाविर्भावितिरोभावकथनम्‌' इति (>>) ३. “'जननस्य -अत्राच्यत्वे 


सति" इतििदलि) ४. “शक्तिमतः अभावेन अशक्तिप्रसक्तिः इति 
अर्थं (नि.ह.लि.टि.) । 
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पा.भे.६) > 


च. नच > निमित्तान्तर-समवधानाभावात्‌ न दोषः‹ इति वाच्यं, 
तथापि उत्पत्तेः बहिर्भावरूपत्वसिद्धौ कार्यस्य पूर्वकाले सत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ 
च उत्पत्तेः बहिर्भावरूपत्वसिद्धिरिति अन्योन्याश्रयेण तदुपगमस्यैव असङ्गतिः. 

नापि * ““विमतः “(7.५ प्रवाहो अनादिः प्रवाहत्वाद्‌, बीजाङ्कपवाहव- 
द्‌" (7. इति अनुमानेन अनादिसृष्टिम्‌^*९) उपगम्य क्रमोपपत्िः* 
इति वाच्य हेतोः साध्यसमत्वात्‌. अस्यैव प्रवाहरूपतायाः विचार्यत्वात्‌. 
यत्र गोधूमादिनीजनाशे वेणुगोधूमैः गोधूमाना, लुलायशृङ्गात्‌ कदल्याः, काशाद्‌ 
इक्षोः च अङ्कपोत्पत्तिः, ततः तेभ्यो गोधूमादिभ्यो वेण्वाद्यनुत्पत्तिः तत्र 
आदौ पश्चात्‌ च विच्छेदेन") व्यभिचारात्‌. “विमतः प्रवाहः सादिः 
प्रवाहत्वाद्‌ वैणवगोधूमप्रवाहवद्‌ ` इति हेतोः साधारणत्वात्‌ च. नच 
व्यतिर्कदष्टान्तेन निर्वाहः, श्ुद्रनदीप्रवाहादौ अनादित्वाभावेऽपि प्रवाहत्वदरनिन 
व्यतिरेकव्यभिचारात्‌. नच “महत्वेन हेतौ विशेषिते न कोऽपि दोषः 
इति वाच्य, गङ्गादुष्टान्तेन तत्रापि व्यभिचारात्‌ पुराणादौ गद्गोत्पत्तिस्मरणात्‌ , 
शब्दस्य प्रमाणत्वात्‌. तस्मात्‌ न क्रमसद्गतिः. 


अथ “उत्पत्तिः न बहिर्भावः किन्तु मृदवस्था गता पिण्डावस्था 
जाता, सा गता घटावस्था जाता इत्यादिप्रतीतेः तन्त्ववस्थानुपमर्दन 
पटावस्थादर्शनात्‌ च अवस्थाविशेषएव सा इति विभाव्यते, तदापि 
अवस्थाविशेषस्य कादाचित्कत्वाद्‌ जन्यत्वं वाच्यमेव, तत्‌ सुतरामेव दुर्वचम्‌ , 
उत्पत्तेः अनिरुक्तत्वात्‌. किञ्च(7.*९) अवस्थान्तरं कार्यम्‌ इत्यपि असङ्गतं, 
तथा सति पुत्रोऽपि पित्रवस्थान्तर स्यात्‌. तथाच पिण्डावस्थावत्‌ पितुः 
नाशः स्यात्‌. तन्तुवद्‌ अनाशाद्गीकारेऽपि सवां व्याप्रियेत. अतो अशएव 
पत्रः. एवम्‌ अङ्कएदिरपि बीजाशएव नतु अवस्थान्तरम्‌ समानन्यायात्‌. 
तथाच विभागेन बहिर्थावद्रार हेतुत्वमात्र बीजादौ सेत्स्यति. तावतापि न 
अभिमतसिद्धिः नहिर्भावरूपायाः उत्पत्तेः पूर्वमेव दूषितत्वात्‌. अतो 
वैरौषिकप्रतिपन्नः उत्पत्तिवादएव साधीयान्‌. अथ अस्तु या काचिद्‌ उत्पत्तिः; 
तथापि, भवद्रीत्या तौ आविर्भाव-तिरोभावौ दुर्वचौ. 


५५. विमतः" कार्यकारणप्रवाहः इति 0. लिट). 
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तथाहि -- तौ नित्यौ अनित्यौ वा? न आद्यो घरादिवस्तृपलम्भानुपल- 
म्भयोः सातत्यप्रसङ्गात्‌. नच इष्टापत्तिः, तयोः विरुद्धत्वेन सहावस्थानायोगात्‌. 
ग्रहिलतया तथा अङ्गीकारे वस्त्वनिर्वाच्यत्वप्रस्गात्‌. घराद्याविर्भावनाय 
तिपोेभावनाय च साधने प्रवृत्तिदएनिन प्रत्यक्षविसोधात्‌. तादृण्वरुद्धधर्मश्रयभूतस्य 
धर्मिणो असिद्धौ तयोरपि अशक्यत्वेन शून्यवादापत्तेः च. नच 
“घराद्युपलम्भानुपलम्भयोः कादाचित्कत्वं तत्तत्कारणस्तोमपरम्परकादाचित्क- 
त्वेन समर्थनीयम्‌ इति वाच्यम्‌ , अन्ततः ईश्वरेच्छापर्यन्तं धावने तस्यापि 
नित्यत्वेन तदोषतादवस्थ्यात्‌ , एकतरपक्षपाते इतरोच्छेदपरसद्गात्‌ च. तयोः 
घरादिवस्तुधर्मत्वेन धर्मिणा कादाचित्कत्वे धर्मभूतयोः तयोः नित्यत्वस्य 
गन्धादिवद्‌ अशक्यवचनत्वात्‌ च. नच “जातिवद्‌ अदोषः* इति वाच्य, 
तद्वदेव सामान्य-धर्मत्व-प्रसद्गात्‌. नच इष्टापत्तिः, सर्वस्य युगपद्‌ 

` दृश्यत्वादृश्यत्वप्रसक्गात्‌. नच ईश्वरेच्छया.*.५९ निर्वाहो, दततोत्तरत्वात्‌, 


न द्वितीयः, कार्यान्तस्वत्‌ तयोरपि स्वकारणाद्‌ बहिर्भावस्य स्वकारणे 
अन्तर्भावस्य अवश्यवाच्यत्वेन पुनः तदीययोरपि तयोः तथात्वेन अनवस्थापातात्‌,. 
नच अनादिः अनवस्था नदोषः इति वाच्यं तथापि अनिर्वाहात्‌. 
तेषाम्‌ अनित्यत्वेन कार्यत्वाद्‌ आद्यक्षणसम्बन्धस्य अवश्यवाच्यत्वेन क्षणानां 
च उपाधिसम्बन्धाद्‌ : जायमानत्वेन.) तत्रापि ° उक्तविकल्पैः तेषां 
क्षणघटकतायाएव दुर्निरूपत्वात्‌. तेषाञ्च स्वस्वकारणादेव बहिभावादेः वाच्यत्वेन 
कारणानाः च अनुपलभ्यमानत्वेन अप्रामाणिकत्वात्‌ च. अनादित्वस्य ““बहु 
स्याम्‌" इत्यादिश्रुतिविरुद्धत्वात्‌ च. अतः सत्कार्यवादम्‌ आलम्ब्य 
आविर्भावतिोभावसमर्थनं न कथमपि सुघटम्‌ > इति प्राप्ते -- 

'तथाहि' इति असत्कार्यवादम्‌ अवलम्न्य उपस्थापिते एतस्मिन्‌ पूर्वपक्ष 
प्रथम तावद्‌ आविभावो नाम अनुभवयोग्यता, तिरोभावः च अनुभवायोग्यता, 
इति आद्यकल्पसमालोचने उत्पत्तेः प्राक्‌ कार्यस्य, ध्वसाद्‌ ऊर्ध्वञ्च उत्पन्नस्यापि 
उभयोः कालयोः सत्वाभावादेव, न अनुभवयोग्यता. तस्मादेव च कारणाद्‌ असति 


६. सूर्यपरिस्पन्द » (नि.ह.लि.रि.) ध सूर्यपरिस्पन्दरूपोपाधावपि' (नि.ह.लि.टि.) 
८. सूर्यपरिस्पनदकादाचित्कत्वकारणानामू (१. लि.र ) 
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वस्तुनि तदनुभवयोम्यतायाः अप्रसक्तत्वादेव योग्यतानिषेधोऽपि न सम्भवी इति 
आक्षिप्यते. अत्र॒ "अनुभव पदेन इद्धियजन्यो अपरोक्षानुभवएव ग्राह्यः, 
परोक्षानुभवाभावेतु कार्योपादानगोचया कर्तुः कार्यजननानुकूला कृतिरपि न सम्भवेत्‌. 
ततश्च परोक्षानुभवेतु ज्ञानविषयस्य सद्भावो अनियामकएव. अन्यथा असदपि 
कार्यम्‌ असत्कार्यवादिना कर््रापि उत्पादयितुम्‌ अशक्यमेव स्यात्‌. इह सिद्धान्तिनो 
दि उत्तरपक्षस्तु न तावद्‌ नियमेन अपरोक्षज्ञानमेव "अनुभव 'पदेन विवक्षितं किमुत 
तेभ्यस्तेभ्यो नाम-रूप-कर्मभ्यो विशिष्टो यो हि उपादानद्रन्यसद्भावः तद्विषयकं 
परोक्षापरोक्षान्यतरज्ञानमेव. तच्च नहि घटाविर्भावात्‌ पूर्वं घट'इति नामविशिष्ट 
वा पुधुतुध्नोदराकृतिरूपविशिष्टा वा जलादिधारणकर्मक्षमा वा पुत्तिका अस्ति 
इति कस्यापि प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा ज्ञान जायते. तस्माद्‌ तादुगनुभवयोम्यतायाः 
अविषयतया घटो न आविर्भूतः इति कायवाङ्मनसां व्यवहारः. एवमेव घटरथ्वसोत्तरमपि 
विज्ञेयम्‌. 


नच > नाम-रूप-कर्मभिः आविर्भावतिरोभावौ न श्रुतिसिद्धौ ‡ इति वाच्यं, 
"सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्‌ यदास्ते' 
( तैत्ति.आर.३।१२।७ ), ˆ“ तस्पाद्‌ एतद्‌ ब्रहम नाम रूपम्‌ अन्नं च जायते ' - "यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तगच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ 
विमुक्तः परात्परं पुरुषम्‌ उपैति दिव्यम्‌'( मुण्ड.उप.१।१।९-३।२।८ ), तथैव 
प्रश्नोपनिषद्यपि ““भिद्येते... नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते" ( प्रश्नोप.६।५ ), 
ˆ "तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तत्‌ नापरूपाभ्यामेव व्याक्रियत "( बृह.उप.१।४। 
७) श्रयं वा इद्‌ नाम रूपं कर्म. ब्रह्मा एतद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्ति... 
सर्वाणि रूपाणि विभर्ति... सर्वाणि कर्माणि बिभि. तदेतत्‌ त्रय सद्‌ एकम्‌ 
अयम्‌ आत्मा. आत्मा उ एकः सन्‌ एतत््रयम्‌'' ( बृह.उप.१।६।३ ) इत्याद्यनेकैः 
वचनैः उत्पत्तेः नामरूपकर्माविर्भावरूपत्वश्रावणाद्‌ नाशस्य च नामरूपकर्मणां 
तिरोभावरूपत्वश्रावणात्‌ च. तस्माद्‌ ये प्रशमिततर्कदर्पाः श्रुत्यर्थविवेचकाः तेषान्तु 
तत्तदुत्पत्तिविनाशयोः तत्तन्नामरूपकर्मणाम्‌ आविर्भावतिरोभावरूपत्वे शङ्का नैव उदेतीति 
श्रुतिप्रमाण्ये अर्धघ्रद्धानामेव अत्र अनादरो न पूर्णघ्रद्धावताम्‌. 


द्वितीयकल्पेतु कारणाद्‌ बहिभावरूपः उत्पत्तिरूपः आविर्भावः. पुनः स्वोपादाने 
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( कारणगतशक्तिविशेषरूपौ तौ इति सिद्धान्तप्रतिपादनम्‌ ) 


उच्यते तौ हरेः एक्ती निवताविच्छया ततः ॥ 
धर्माधर्मस्य संसिद्धः कारणं च न दुर्वचम्‌ ।।४।। 


तथाहि -- कारणगतौ शक्तिविशेषौ एतौ. नच “अतिरिक्तशक्तिकल्पने 
मानाद्यभावः* शद्भयः, तन्तुतुरीवेमादिभ्यः परोत्पत्तिदर्शनात्‌ मृदण्डचक्रादिभ्यः 
अन्तःप्रवेशः च ध्वंसरूपः तिरोभावः इति तत्रापि तत्तननाम-रूप-कर्मणां उपादानद्रव्याद्‌ 
नहिभविोहि आविर्भावः तेषां वा पुनः तत्रैव अन्तभविो योऽसौ तिरोभावः 
इति विज्ञेयः. तत्र तेषां-तेषां नाम-रूप-कर्मणां क्रमेण वा युगपद्‌ वा आविभवि 
तिरोभावेऽ्पि वा पूर्वपक्ष्यापादितानां असद्गत्यन्योन्याश्रयादिरूपाणां दोपाणाम 
अप्रसक्तिरेव. 


तेनतेनैव नाम-रूप-कर्मवैशिष्ट्यावगमेन तृतीये अवस्थाभेदकल्पेऽपि समाधानं 
सुकरमेव. 


तुरीयेतु कल्पे आविर्भावतिरोभावौ नित्यौ वा अनित्यौ वा इति विकल्पना 
तत्त॒ असत्कार्यवादिना मतेऽपि उत्पत्तिविनाणशौ नित्यौ वा स्याताम्‌ अनित्यौ वा? 
इति विकल्पे नित्यत्वाश्रयणे उत्पत्तिध्वंससातत्ये कुतो भवेताम्‌ ? अनित्यत्वाश्रयणेतु 
प्रागभावद्‌ अनादिसान्तौ वा प्रध्वसाभावावद्‌ साद्यनन्तौ वा क्षणिकौ वा? तत्र 
न आद्यः, उत्पत्तिनाशयोः अनादिसान्तत्वे स्वकालात्‌ पूर्वमपि आपत्तिः. न द्वितीयः, 
स्वकालोत्तरमपि तयोः सातत्यापत्तिः. न तृतीयः, क्षणिकत्वेतु घटोत्पत्तेः पूर्व 
तदुत्पत््यु्पत्तिः घटोत्पादनकारणसामम्र्या अन्यया कयाचिद्‌ वा? सापि 
घटोत्पत्तिसमकालीना वा स्यात्‌ पूर्वकालीना वा? समकालीनत्वे उत्पत्तिक्रियाजन्या 
घटोत्पत्तिः इति वक्तव्यम्‌. पूर्वकालीनत्वे तु अनवस्था. *ननु घटोत्पत्तिरिव 
घटः ~ इति चेत्‌ तदा क्रियाद्रन्ययोः भेदाय वितीर्णः तिलाज्जलिः. अथ घटोत्पत्तिरूपायाः 
क्रियायाः उत्पत्तिः घटोत्पादनकारणसामग्रीतो व्यतिरिक्तया कयाचित्‌ सामग्या 
जायते इति अङ्गीकरितु अनवस्था दुरुद्धति एतेषां विकल्पानाम्‌ उपेक्षयैव सिद्धान्तं 
निरूपयन्ति उच्यते" इत्यारभ्य “"अतिरिक्तैव सा अङ्गीकार्या ' इत्यन्तं यावत्‌, 
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च घटोत्पत्तिदर्शनात्‌ तत्र-तत्र तज्जननशक्तेः0.***) निश्चयात्‌. साच न 


स्वभावो, नापि स्वरूपं, तथा सति तस्य सार्वदिकत्वात्‌ शीर्णेभ्योऽपि 
तन्त्वादिभ्यो पराद्युत्प्तिप्रसक्नाद्‌ “१ ““)., भर्जितनीजेभ्योऽपि अङ्कपेत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ 
च, मणिसमवधानेऽपि वह्नेः तृणादिदाहप्रसङ्गात्‌ च. अतः कालेन भर्जनेन 
च नार्या, मणिसमवधानप्रतिवध्या च, काचित्‌ स्वभावात्‌ स्वरूपात्‌ च 
अतिरिक्तेव सा अद्गीकार्या, 

इदम्‌ अत्र अवधेयं : तार्किकैस्तु परित्यक्तशास्त्रप्रामाण्यादैरः लाघवगौरवादिदो- 
पचिन्तनमोहातिभरेण अनादुतएव शक्तिकरणताग्रहः. येतु पुनः शास्त्रप्रामाण्यबद्धादगाः 
तेषान्तु शक्तेः करणताया न काचिद्‌ विप्रपत्तिः जागतिं. यस्माद्‌ “"दीर्घं ख्यङ्कुशं 
यथा शक्ति विभर्पिं मन्तुमः'' ( त्रक्सहि.१०।११।१३४।६ ) इति ““परा अस्य 
णक्तिः विविधैव श्रूयते" ( श्वेता.उप.६।८ ) इति सहितोपनिषदोः शक्तेः निरूपणेनैव 
तस्याः सदभावेतु न सन्देहः कश्चित्‌ सम्भवति. करणत्वमपि तस्याः “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते ( बृह.उप.२।५।१५ ) इत्येवमादिक्चनेषु श्रावितमेवेति न 
तत्रापि काचिद्‌ अनुपपत्तिः मन्तु शक्या. 


“ ननु अस्मिन्ेव वचने “न तस्य कार्य करणं च विद्यते ( श्वेता.उप.६।८ 
इति ब्रह्मणः कार्यकरणादिनिषेधात्‌ शक्तिसदभावोऽपि न तस्याः करणताया प्रमाणम्‌ 
भवितुम्‌ अर्दति ~ इति चेत्‌ न, “पुरूषएव इदं सर्व यद्‌ भूतं यत्‌ च 
भव्यम्‌'* ( श्वेता.उप. ३।१५ ) इति तत्स्वरूपप्रतिपादनेन सर्वस्यापि जनिष्यमाणस्य 
जडजीवान्तर्यामिरूपस्य कार्यभूतस्य जगतः तत्पूर्वभूतायाः करणरूपायाः सर्वभवनशक्ति- 
रूपायाः मायायाअपि स्वतन्त्रात्‌ कर्तृरूपात्‌ परमेश्वराद्‌ न आत्यन्तिको भेदः 
इत्येवनिरूपणपरत्वेनैव तद्भिननयोः कार्यकरणयोः निषेधो निर्वक्तुं शक्यो, नच 
एतावता तदात्मकयोरपि तयोः निषेधो अत्र कल्प्यो भवति. तदेतद्‌ उपबृहित 
विष्णुपुराणेऽपि “*सएव सर्वभूतेशो विष्वरूपो यतो अव्ययः सर्गादिकं ततो 
अस्यैव भूतस्थम्‌ उपकारकम्‌' ' इति पूरवध्याये निरूपिते अग्रिमे “निर्गुणस्य 
अप्रमेयस्य शुद्धस्यापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्व ब्रह्मणोऽपि उपपद्यते ?.' 
इति आशङ्कायाः निरसनाय “शक्तयः सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्यज्ञानगोचराः यतो 
अतो ब्रह्मणः तास्तु सर्गाद्याः भावशक्तयः भवन्ति... पावकस्य यथा उष्णता ' 
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( विष्णुपुरा.१।२-३।६७-१-३ ) इति तन्निरासात्‌ च. 


इह ब्रह्मभिननयोः कार्यकरणयोः अभावोक्त्या मायविकयोः पिश्याकार्यकरणयोः 
कल्पना कुर्वाणाः एतासां कारिकाणां श्रीश्रीधरस्वामिकृतायां टीकायां ˆ*सर्वेपां 
भावाना पावकस्य उष्णताशक्तिवद्‌ अचिन्त्यज्ञानगोचराः प्रक्तवः सन्त्येव. ब्रह्मणः 
पुनः ताः स्वभावभूताः स्वरूपाद्‌ अभिन्नाः ए्रक्तयः, परास्य णक््तिः विविध्रव 
श्रूयते" इति श्रुतेः" ( वि.पु.आ.प्र.१।३।२ ) `आत्मप्रकाणा 'भिधायां यद्‌ अभिहितं 
तदपि न हन्त मन्वते. ततु "अश्वारूढाः कथञ्च अश्वान्‌ विस्मरेयुः सचेतनाः' 
इति भटुपादोक्ति स्मारयति. एतदेव नवमाध्ययेष्पि शवः कारणं च कार्य 
च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि यः कार्य प्रसीदतु स नो हरिः'' 
( विष्णुपुया.१।९।४६ ) इत्यात्रापि स्फुटीकृतमेवेति स्वतो भिन्नानां कार्यकरणानां 
निषेधो, नहि स्वात्मकयोरपि कार्यकरणयोः निपेधे पर्यवसायी इति केनापि वक्तु 
शक्येत. 


ननु अत्र श्रीश्रीधरस्वामिभिः शक्तेः स्वभावरूपता अभ्यधायी. इहतु पुनः 
आविर्भावतिरोभाववादे शक्तेः स्वभावात्‌ स्वरूपाद्‌ वापि भेदएव प्रतिपाद्यतइति 
किं केन सम्बध्येत! तदेतद्‌ विचार्यते यस्माद्धि जगत्कर्तुः सच्िदानन्दरूपस्य 
भगवतः सत्यसद्धल्पशक्त्या तिरोहितचिदानन्दाणेषु मृत्तन्त्वादिजडकारणेषु घटपटादिका- 
यत्मिना आविर्भावाय इच्छाशक्तितिरोभावप्रयुक्तेन कर्तृत्वणक्तेरपि तिरोभावः, तस्माद्‌ 
घरपयाद्याविभावकशक्त्याधारत्वमेव केवलं मृत्तन्त्वादिषु उपलभ्यते. ताः दहि 
घरपयाद्याविर्भाविकाः शक्तयः चेद्‌ यदि मृत्तन्त्वादीनां स्वभावरूपाः कुलालतन्तुवायादीनां 
कर्तृत्वम्‌ अन्यथासिद्धिदोषेण निरस्तमेव स्यात्‌. सच्चिदानन्दरूपस्य सर्वभवनसमर्थस्य 
ब्रह्मणस्तु अभिन्ननिमित्तोपादानरूपत्वेन तच्छक्तयोऽपि तदात्पिकाएवेति तासां 
स्वभावतोक्तिः न दोषाय. अतः सु्रुक्त यत्‌ शक्तिः काचित्‌ स्वभावात्‌ 
स्वरूपात्‌ च अतिरिक्तैव अङ्गीकार्या इति. इयं व्यवस्था ब्रह्मोपादानके जडकारणेषु 
ब्रह्मणितु सर्वमपि ब्रह्मात्मकमेवेति शक्तिरपि तदात्मिकेति न दोषः कश्चन. 


अत्र कणभक्षाक्षचरणपक्षसरक्षणदक्षाः विद्रासो हि इम कारणस्वरूपातिरिक्तण- 
क्तिपक्ष न क्षमन्ते. ते खलु एवम्‌ आपादयन्ति : “ कार्कव्यापारात्‌ पूर्वमपि 
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घटसदभावे स घटो यदि अभिव्यक्तेन रूपेण वर्तते चेद्‌ , ध्रुवं तदा कारकन्यापाराणा 
वैफल्यम्‌. अथ मत्पिण्डेन रूपेण सदभावेतु तेनैव सरूपेण सद्भावो अभ्युपेयो 
न घटरूपेण. 


ननु ` मृत्पिण्डएव घटात्मको भवति “ इति चेत्‌ न, स यदा घटात्मको 
भवति तदैव घटरसद्भावो न ततः पूर्वम्‌. यदितु ` मृत्पिण्डएव घटरूपधारणानुकूला 
काचन शक्तिः न तन्तुष्विति सैव घटरूपेण आविर्भवति, तदा स आविर्भावो 
पृत्पिण्डाद्‌ अभिन्नो वा भिन्नो वा? अभिन्नः चेत्‌ मृत्पिण्डदशायामपि अनुभूयत. 
भिन्नः चेत्‌ तथाविधाविर्भात्‌ पूर्वं मृत्पिण्डोऽपि आविर्भूतघरटरूपेण असन्नेवेति 
निस्तारः. किञ्च "सोऽपि सद्‌ वा असद्‌ वा? तत्र सत्‌ चेद्‌ घटोत्पत्तः 
प्रागपि घटाविभविो कुतो न अनुभूयते ? असत्वेतु असत्कार्यवादापत्तिव. अपरञ्च 
^ कार्यात्मना अवस्थानं चेद्‌ आवि्भावो तदपि पूर्वन्तु अस्देव. यदितु ˆ घटाकृतिः 
चेद्‌ आविर्भावः सापि पूर्वम्‌ असत्येव. ` प्रतीतिरूपत्वेतु आविर्भांवस्य सा घरप्रतीतिः 
चक्षुःसनिकर्षादिसामग्रीजन्या न दण्डचक्रादिसामग्रीजन्येति आविर्भावस्तु कारणसामग्रीज- 
न्यतया निरूप्यतइति वैषम्यम्‌. “^ “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्टाते सतः'' 
इति भगवद्वाक्येनापि न॒ एतस्य आविर्भावपक्षस्य समुद्धारो, यस्माद्‌ वचनस्यास्य 
णणणाद्गादितौल्यनिराकरणएव तात्पर्यात्‌. ` शक्त्यात्मनापि कार्यस्य सद्भावो न 
सम्भवदुक्तिको, यतः सा शक्तिः घरस्वरूपाद्‌ भिन्ना वा अभिन्ना वा स्यात्‌? 
भिन्नत्वे अन्येनैव केनचिद्‌ रूपेण घटसद्भावो न स्वेन रूपेण. अभिन्नत्वेतु 
शक्तिविद्यमानतादशाया घटरविद्यमानत्वापत्त्या प्रागपि आविर्भावात्‌ स घटो अनुभूयेत. 
“° कार्यस्य अस्वे शशविषाणादेरपि उद्भवाशङ्खा व्यर्थैव, यतोदि नैयायिकाः नहि 
““यद्यद्‌ असद्‌ तत्तद्‌ उत्पद्यते" इति ब्रुवन्ति किन्तु `'यद्यत्‌ क्रियते तत्तद्‌ 
असद्‌" इत्येव. तस्मात्‌ प्रागसत्वं कार्यत्वे प्रयोजकं नतु असत््वमात्रम्‌. ` ` कारणत्वमपि 
न तावत्‌ का्यनुकूलशक्तिमच्व वा आविर्भावयोग्यशक्तिमत्वं वा, विकल्पासहत्वात्‌. 
तथाहि शक्तिः इयं नित्या वा अनित्या वा स्यात्‌ ? नित्यत्वे सति नित्यकार्योत्पत्तिः, 
अनित्यत्वेतु अनन्तशक्ति-तत्प्रागभावध्वसकल्पने गौरवः. अतो योग्यतावच्छिन्नस्वरूप- 
सहकारिसनिधानाद्‌ नातिस्क्तिः पदार्थः कश्चित्‌ शक्तिरूपः. योग्यतापि च न 
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पदार्थान्तर किन्तु वस्तुविशेषएव. एव॒ वस्तुविशेषनियमाद्‌ उपादाननियमसिद्धिः. 
किञ्च॒ “* असत्कार्यवादाङ्गीकारएव उपादानग्रहणं सार्थकं भवति न पुनः 
सत्कार्यवादाङ्गीकरे. तथाच उक्तम्‌ ““उत्पत्तौ खलु सिद्धायाम्‌ उपादानं विचार्यते 
सतस्तु नैव नास्तीति किम्‌ उपादानचिन्तया!'' इति. ब्रह्मवादेतु पुनः सर्वस्य 
ब्रह्मरूपत्वेन, सर्वस्य सर्वत्र च सत्वेनापि उपादाननियमो सर्वधा व्यर्थः. किञ्च 
सर्वस्य सर्वात्मकत्वेतु “* अन्नस्यापि मांसरूपत्वानपायाद्‌ अननभक्षणे मांसभक्षणापराधेन 
परत्यह॒ अननभक्षणहेतुके प्रत्यहं ॒प्रायश्चित्ताननुष्ठाने धर्मणास्त्रोल्लंघनदोपापत्यापि 
सत्कार्यवादो अनादरणीयएव. “* तस्मात्‌ कार्यकारणयोः अभेदे सति कार्येति 
आख्यैव विरुद्धा, "कारणे 'त्येकयैव आख्यया निखिलन्यवहारतिवहिोपपत्तेघ्च. †“ यथैव 
शशविषाणादेः असत्वजननानर्हत्वे प्रत्यक्षसिद्धे तधैव घटादीनामपि प्रागसत्वजननार्हत्वि- 
अपि प्रत्यक्षसिद्ध. तयोस्तु एकत्र प्रत्यक्षप्रामाण्याद्वीकारो अपरत्र न इत्यत्र 
विनिगमकाभावोऽपि दोषएव. ““ सतो जन्माद्वीकाे ब्रह्मणोऽपि सद्रपत्वेन ब्रह्मणोऽपि 
जन्यत्वेन अनित्यतापत्तिः दुष्परिहरा. तस्मात्‌ सिद्धं॒` “कारणत्वं हि अतिरिक्तः 
पदार्थः इति. अतिरिक्तपदार्थत्वानभ्युपगमेतु कारणत्वस्य “स्वर्गकामो यजेत'' 
इति इषटसाधनाताबोधकविधिवाक्यस्यापि अप्रामाण्यापत्तेः. यतोदि स्वगव्यवहितपूर्ववृ- 
त्तितावच्छेदकानन्यथासिद्धिनिरूपको धर्मो हि अप्रसिद्धएवेति. तस्माद्‌ धर्मविधायक्वेदव - 
चसां प्रामाण्यरक्षणायापि सत्कार्यवादो असन्नेव इति अभ्युपगन्तव्यः. 





तच्च ““कारणत्वं द्विविधं : १.फलोपधायकतारूपम्‌ एकम्‌ २.अपरन्तु 
स्वरूपयोग्यतारूप च॒ इति. तत्र॒ अन्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टत्वं 
फलोपधायकत्वम्‌. स्वरूपयोग्यत्वन्तु कारणतावच्छेदकधर्मवच्वम्‌. एतादृशं स्वरूपयोग्य - 
त्वमेव "नियतपूर्ववृत्तिजातीयता' पदेन गृहीतम्‌. इत्येवम्‌ असत्कार्यवादएव सर्वथा 
दोषरहितः. 


अत्र ब्रह्मवादिनाम्‌ अस्माकम्‌ अभिप्रायस्तु एवं वेदनीयः. तथाहि यद्‌ 
उक्तं “ “कारकव्यापारात्‌ पूर्वमपि घटसदभावे स घटो यदि अभिव्यक्तेन रूपेण 
वतते चेद्‌, ्ववं तवा कारकव्यापाराणां वैफल्यम्‌. अथ मृत्पिण्डेन सरूपेण 
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सदभावेतु तेनैव रूपेण सद्भावो अभ्युपेयो न घटरूपेणः इति, तत्र न वयं 
कारकन्यापारात्‌ पूर्व 'घटःइति नामाभिधेयता वा पुधुबुध्नोदराकृतिं वा 
जलाद्याहरणधारणक्षमतां वा अभिव्यक्ता स्वीकुर्मो, येन कारकव्यापारो व्यर्थो 
भवेत्‌. "सविशेषणे प्रसक्तौ विधिगिषेथौ विशेषणमेव उपसक्रामतः विशेष्ये जाधके 
सति'' इति न्यायेन नामादीना विशेष्यभूतस्य सद्रूपकारणद्रव्यस्य पूर्वसिद्धतया 
उत्पत्तेः अनावश्यकत्वेन विशेषणरूपाणा खलु नाम-रूप-कर्मणामेव अभिन्यक्त्येकप्रयो- 
जनो हि कारकव्यापारो न पुनः नामाद्यश्रयीभूतद्रव्योत्पत्तिप्रयोजनकः. नहि 
मृण्मयघटजननानुकूलेन कारकव्यापारेण मृत्तिका जन्यमाना क्वचिद्‌ अनुभूयते. तस्मात्‌ 
कार्योपादानरूपयोः घटरमृत्िण्डयोः नामाकृत्यर्थक्रियाणां भेदोऽपि द्रव्यैक्याविरोध्येव. 
तस्मात्‌ नहि मृत्पिण्डरूपेण तदद्रव्यसदभावे "घट'नामरूपकर्मसमवायितार्हद्रव्यस्य 
अभावं स्वीकर्तुं सत्कार्यवादिनः समुत्सुकाः भवन्ति. एतनैव ` “भुत्िण्डएत घटात्मको 
भवति “ इति चेत न, स यदा घटात्पको भवति तदैव घटसद्भावो न 
ततः पूर्वम्‌ इत्यपि आपत्तिः निरस्तैव वेदितव्या. अन्यथा मृदघटद्रन्ययोः भेदो 
. अङ्गीक्रियते चेत्‌ , को नाम इह जगति घट निर्मातुं मृत्तिकाम्‌ उपाददेत ! 


यत्‌ पुनः अवादिषुः ` “आविभविो मृविपिण्डाद्‌ अभिन्नो वा भिन्नो वा 
स्यात्‌ 2 अभिन्नः चेत्‌ गृत्पिष्डदशायामपि अनुभूयत. भिन्नः चेत्‌ तथाविधावि्भात्‌ 
पूर्वं मृत्पिण्डोऽपि आविर्भूतघटरूपेण असन्नेवेति' इति, तत्र॒ अस्माकं सिद्धान्ते 
भेदाभेदोभयनिरासेन भेदसहिष्ण्वभेदरूपतादात्म्याद्गीकारादेव भेदाभेदविकल्पने स्वतएव 
भिद्येते. दर्शितन्तु श्रुतिसिद्धत्वं तादात्म्यस्येति नच अस्याः कल्पनायाः अप्रसिद्धता 
नवा अप्रमाणतापि कैश्चिद्‌ वक्तु पार्येत. एतेनैव ” "सोऽपि सद्‌ वा असद्‌ 
वा? अथ सत्‌ चेद्‌ घटोत्पत्तेः प्रागपि धघटाविभवि कृतो न अनुभूयते ? असत्वेत 
असत्कार्यवादापत्तिरेव'" इत्यपि निरस्त ज्ञेय, शक्तिरूपेण सत्वेऽपि शक्यरूपेण 
उद्भवानन्नीकारात्‌. उदभूतानुदभूतरूपयोः नैयायिकैरपि सत्वासत्वविकल्पे नहि अन्यः 
परिहारः शक्यः कर्तु 'सत््वासत््वा'भ्यामेव सर्वोपपत्तौ उदभूतानुदभूत प्रयोगवैयर्थ्यापत्तेः 
च. 


४ 


एतनैव * ˆकायत्मिना अवस्थानं चेद्‌ आविभवो तदपि पूर्वन्तु असदेव: 
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^ घटाकृतिः चेद्‌ आविभविः सापि पूर्वम्‌ असत्येव; ~ परतीतिरूपत्तेतु आतिभतिस्य 
सा घटप्रतीतिः चक्चुःसतिकषदिसामग्रीजन्या न दण्डचक्रादिसामग्रीजन्येति आत्रिभविस्तु 
कारणसामग्रीजन्यतया तिरूप्यतडति वैषम्यम्‌. ' ` इति यद्‌ आपादित तदपि निःसारित 
ज्ञेयम्‌. आविभावो नाम नामरूपकर्मणाम्‌ अनुदभूतानाम्‌ उद्भाविका कारणद्रव्यगता 
शक्तिः. सा सत्येव "घट'नामाभिधेयता घटाकृति तदीयार्थक्रियां च स्वस्मिन्‌ 
मृद्वस्तुनि अभिव्यनक्ति; तयाच तथाविधप्रतीतिगोचरतामपि तस्याम्‌ आदधाति 
इति न किञ्चिद्‌ एतद्‌. नहि घरप्रतीतिः चक्षुःसनिक्पदिसामग्रीजन्येति 
दण्डचक्रादिसामगपयजन्यमपि घट प्रतीतिगोचरताम्‌ आपादयितु सा सामग्री स्वतःसमर्था। 


योऽपि भगवद्वचनाभिप्रायनिरूपणपराक्रमः ˆ ˆˆ“नासतो विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सतः "” इति वचनस्य शश्ष्क्नादितौल्यरिराकरणएव तात्पर्याद्‌ ' ` इति; यच्च, 
“° “कार्यस्य असत्त्वे शशविषाणादेरपि उद्भवाशङ्खा व्यर्थैव, यतोहि नैयायिकाः नहि 
` यद्यद्‌ असद्‌ तत्तद्‌ उत्पद्यते" इति ब्रुवन्ति कन्व “यद्यत्‌ क्रियते तत्तद्‌ 
असद्‌” इत्येव, तस्मात्‌ प्रागस्वं कार्यत्वे श्रयोजक नद असत्तमात्रम्‌'' इति 
कुशकाशावलम्बन, तदेतद्‌ उभयमपि विचार्यमेव. इदम्‌ अत्र॒ पिपृच्छिषितव्यं 
भवति : प्रागसत्सनातनासतोः भेदे तावत्‌ को देतुः? तत्र॒ इत्थं यदि उच्येत 
यतु न कदापि सत्वेन जायते यथा श्श्विषाणादिक तत्‌ सदैव असद्‌ इतिः 
घटस्त श्राग्‌ असन्नपि पश्चात्‌ सत्वेन उत्पद्यते, सोऽयमेव श्रागसत्सदातनासतोः 
भेदे हेतुः ` इति, तदिदमपि असाम्प्रतमेव 'प्रागसद्‌ इति असतः पूर्तकालवर्तित्वं 
चेद्‌ वदतोव्याहतिः -- पूर्वकालवर्तिः इति नास्ति इति च. अथ असतः 
ूर्वकालवर्तित्वाभावेतु प्रागभावएव न सिद्धयेत्‌. तस्माद्‌ न असतोः द्वैविध्यं 
भगवद्वचनाभिप्रेतम्‌ इति वक्तु युक्तम्‌. अथ उत्तरकालवर्तिप्रतियोगिको अभावः 
प्रागभावो, असतु निष्प्रतियोगिकएवेति अयमेव भेदः चेत्‌ , चेत्‌ तदा प्रतियोग्यनुयोगिनोः 
इतरेतरापेक्षितया तादुक्प्रतियोगितानिरूपको यो अनुयोगी तस्य सत्ता विना 
प्रतियोगितायाअपि सिद्धत्वेनैव यदनुयोगिको अभावः तदवस्तुरूपएव सो अभावो 
भवतु न पुनः असदेव. यदितु सद्रूपानुयोगिप्रतियोगिभ्या कश्चन भिन्नएव अभावः 
इति आग्रहः तदा तथाविधानुयोगिप्रतियोगिभ्यां तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्लप्रतियोगिताको 
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अन्योन्याभावरूपो वा किमु स प्रागभावः? यदि एवं तदा तस्य सत्वाविरुद्धतया 
पुनः कथच्चित्‌ सत्त्वापत्तिः भवित्री. अथ आत्यन्तिकासत््वरूपत्वेतु तुच्छत्वाविशेषापत्ति- 
रिति घट्कुट्यां प्रभातः. किञ्च “नासतो विद्यते भावः" इति 
भगवद्वचनपूर्र्धिस्य -- असतः शशशृक्गादेः भावो न विद्यते -- इत्यत्र तात्पर्यकल्पना- 
पूर्वकं यत्‌ सतः तद्वैलक्षण्यकल्पनं तदपि “नाभावो विद्यते सतः" इति 
वाक्योत्तरार्धेन असक्गतमेव, भवन्मते सतो अभावचतुष्टयाङ्गीकारदेव. तस्माद्‌ 
वाक्योत्तरार्धस्य का गतिः? वयन्तु मन्महे -- उत्तरकालीनस्य सतो घटः प्रागभावो 
न विद्यते -- इत्येव । 


यातु “ “शक्त्यात्मनापि कार्यस्य सद्भावो न॒ सम्भवदुक्तिकः, सा शक्तिः 
घटस्वरूपाद्‌ भिन्ना वा अभिन्ना वा स्यात्‌ 2 भिन्नत्वे अन्येनैव केनचिद्‌ रूपेण 
घटसदभावो न स्वेन रूपेण. अभिन्त्वेतु शक्तिविद्यमानतादशाया घटविद्यमानत्वाप्या 
प्रागपि आविभाविात्‌ स घटो अनुभूयेत' ' इति व्यर्थविकल्पना, तत्र उपादानकारणनिष्ठा 
शक्तिः करणरूपा तया जातम्‌ उपादेय च कार्यं शक्य, तत्र शक्यशक्तिमतोः 
द्रव्येक्येऽपि नाम~रूप-कर्मभेदइति , ब्रह्मवदे एेक्यसहिष्णुभेदस्य तादात्म्यरूपत्वाङ्गीकरेण 
नैयायिकानां यद्‌ नभसि असिपरिभ्रामण न तत्‌ श्रुत्यादिप्रमाणसिद्ध सत्कार्यवाद्‌ 
केतुम्‌ अलम्‌. 


यदपि उक्तं ^* “कारणत्वमपि न ताव्त्‌ कायुकूलशक्तिपत्वं वा 
आविभवियोग्यशक्तिमत्वं वा, विकल्पासहत्वात्‌ तथाहि शक्तिः इय तित्या वा 
अनित्या वा स्यात्‌ 2 नित्यत्वे सति रित्यकायोत्पत्तिः अगित्यत्देतु अनन्तशक्ति- 
तत्प्रागभावध्वंसकल्पने गौरवः. अतो योग्यतावच्छिननस्वरूपसहकारिसनिधानाद्‌ 
नातिरिक्तः पदार्थः कश्चित्‌ शक्तिरूपः. योग्यतापि न पदाथन्तिर किन्तु वस्तुविशेषएव, 
एवं वस्तुविशेषतियमाद्‌ उपादानतियमसिद्धिः "` तदपि न चारू. यतोहि शक्त्यनद्गीकर्वृणां 
“कारणत्वं च पदार्थान्तरम्‌" इति वादिना मतेऽपि तथाभूत कारणत्वं ॒नित्य 
वा स्याद्‌ अनित्यं वा इति विचिकित्साया कोऽयं तारककिकसमये कारणत्वाय 
सहकारिणां पक्षपातो यत्‌ ते तस्माएव स्वसानिध्य प्रददन्ते शक्तयेतु स्वसानििध्य 


१२५ 








न प्रद्देरन्‌ इति! 


अथ एतत्‌ स्याद्‌ “` (असत्कार्यवादाक्रीकारएव उपादानग्रहणं सार्धकर भवति 
न पनः सत्कार्यवादाङ्गीकाे, ब्रह्मवादेु पुनः सर्वस्य व्रह्मरूपत्तेन सर्वस्य रत्र 
च सत्वेनापि उपादानियमो व्यर्धएव"” इति. तत्र ब्रह्मवादिनोऽपि एवं सगीर्यन्ति 
` कायविभवियिद्धौतु ह्युपादानविचिन्तना, कायसित्वे त्वसम्बद्धोपादानेनापि कि 
भवेद्‌ /** इति. 


एतेन यद्‌ वलितं * “शर्वस्य सवत्मिकत्वे अन्स्यापि मासरूपत्वारपायाद्‌ 
अन्नभक्षणे मासभक्षणापराधः '“ इत्यादिकम्‌. तत्र॒ “आनन्दे ब्रह्माणो विद्वान्‌ न 
विभेति कुतश्चनेति एतं ह॒ वाव न तपति किम्‌ अहं साधु न अकरवं 
किम्‌ अह पापम्‌ अकरवपिति... आनन्दाद्धयेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविएन्ति'" ( तैत्ति.उप.२।९ - ३।६ ) 
इति श्रुतेः आनन्दात्मकं ब्रह्म स्वीकुर्वन्तो ब्रह्मवादिनो वयं नूनं पापप्रायण्यित्ततापासंस्पुष्टा- 
एव. इदम्‌ अत्र॒ अवधेयं : भक्षितस्य अन्नस्य शरीरे मांसाद्युत्पादकतया अन्ने 
यथा मासादिप्रागभावः तथा कीरसरीसुपद्िजाण्डपणुप्वपि भक्तेषु सत्सु 
मासादिजनकतोपलम्भेन तत्रापि प्रागभावो विद्यतएवेति अन्नवत्‌ तत्रापि कार्यकारणयोः 
भेदाङ्गीकरेण च नैयायिकैः कुतो नते भक्ष्यन्ते? अथ मांसादिभेदो न 
भक्ष्याभक्षयत्वनियामको किन्तु विधिनिषेधावेव > इति चेत्‌ , स्वागतं तर्हि सदवर्त्मनि 
भवताम्‌! ब्रह्मवादिनामपि अस्माक न अभेदो भक्ष्याभक्षयत्वनियामको किमुत 
विधिनिषेधावेवेति समानो योगक्षेमः. यतोहि “शुद्ध्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि 
वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थम्‌ 
इति... दर्शितो अयं मया आचारः धर्मम्‌ उद्रहतां धुरं...द्रव्यस्य शुद्धयशद्धी 
च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण अश कालेन महक्त्वाल्पतया अथवा एक्त्याशक्त्या 
अथवा बुद्धया समृद्धा च यदात्मने... क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोष स्याद्‌, दोषोऽपि 
विधिना गुणो, गुणदोषार्थनियमः तद्भि(वि!) दामेव वाधते" ( भाग .पुरा.११।२१।३- 
१६) इति नाम-रूप-कर्मभेदेन लीलां कुर्वता भगवता शाप्त्रेषु यदभक्षणेन प्रत्यवायो 
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निरूपितः तद्भक्षणेनैव प्रायश्चित्तव्यवस्थाम्‌ अङ्गीकुर्मो न पुनः नैयायिकानां 
तर्कव्यवस्थाम्‌. तस्माद्‌ भगवतो दि दुरत्यया काचन शक्तिः ताकिंकेषु जागतिं 
ˆ "नैतद्‌ एवं यथात्थ त्वं यद्‌ अह वच्मि तत्‌ तथा एव विवदता हेतु शक्तयो 
पे दुरत्यया... परस्परानुप्रवेशात्‌ तक्त्वाना... पौवापर्यप्रसख्यानं यथा वक्तुः विवक्षितम्‌ 
एकस्मिन्नपि दृषटयन्ते प्रविष्टानि इतराणि च पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि 
सर्वशः'* ( भाग.पुरा.११।२२।५-६) इत्युक्तत्वादेव भगवद्वचनएव विधिनिषेधत्वरूपं 
सामर्थ्य स्वीकुर्मो न तार्किकवचनेषु इति अलम्‌. 


एतावास्तु पर विशेषो यद्‌ नैयायिकानां बुद्धिष्वपि जातानां तर्कोत्थापत्तीनां 
पदार्थान्तररूपं कारणत्वं वय नैव अङ्गीकुर्मः, प्रत्युत, भगवतः काञ्चन शक्तिमेव. 
यया शक्त्या विवाद्विरामो न कदापि जायेत! ततोहि ते क्षम्याः यथा उच्यते 
भागवते “त्वं ब्रह्म परमं साक्षाद्‌ अनाद्यन्तम्‌ अपावृतं सर्वेषामपि भावानां 
त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः उच्चावचेषु भूतेषु दङ्ञेयम्‌ अकृतात्पभिः... गूढः चरसि 
भूतात्पा भूताना भूतभावनः न त्वा पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते'' 
( भाग.पुरा.११।१६।१-४) इति. ततो यत्‌ तद्‌ ब्रह्म नैयायिकाः न पश्यन्ति 
तदपि आनन्दरूपस्य भगवतो व्यामोहकलीलैव | 


तस्मात्‌ “* कार्यकारणयोः अभेदेऽपि "कार्यम्‌ इति आख्यापि अविरुद्धा, 
कारणम्‌ इति आख्यापि अविरुद्धैव “"कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवद्‌ 
अवस्तुत्वाद्‌ विकल्पस्य भावाद्वैतं तद्‌ उच्यते ( भाग.पुरा.७।१५।६३ ) इत्यत्र 
भावाद्रेतदर्शनविधानपूर्वकमेव “यद्‌ यस्य॒ वा निषिद्ध स्याद्‌ येन यत्र॒ यतो 
नृप! स तेन ईहेत कर्माणि नरो न अन्यैः अनापदि!" (भाग.पुरा.७।१५।६६ ) 
विधिनिषेधव्यवस्थानिवहिपदेशात्‌ सर्वमपि उपपद्यतएव. अन्यथा प्राणप्रतिष्ठासस्काररहि- 
तायाः प्रतिमायाः पूजनं निषिद्ध॒तत्सहितायाः च विहितं तत्र नैयाकिकैः भेदो 
वा अभेदो वा अभ्युपगम्येत ? आपणात्‌ परिक्रीतमूर्यारम्भकावयवाना नाशानुपलम्भन 
प्रतिष्ठासंस्कारोत्तर॒तेषां उत्पत्त्यनुपलम्भेनापि भेदस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वेनैव तत्र 
अभेदस्य विहितनिषिद्धानियामकत्वम्‌ अकामैरपि अद्गीकरणीयमेव. 
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यत्त॒ *“ “यथैव शशठिषाणादेः असत्वजननानर्ठत्वे प्रत्यक्षसिद्ध तथैव 
घटादीनामपि श्रागसत्वजननाहत्वेमपि श्रत्यक्षतिद्धेः तयोस्तु एकत्र श्रत्यक्षप्रामाण्यान्नीकारो 
अपरत्र न इत्यत्र वितिगमकाभावोऽपि दोषएव ' ' इति प्रतिपादितं तत्तु बलवच्छतिप्रमाणेन 
प्रत्यक्षस्य बाधादेव न॒ अ्गीकरणीयम्‌. अन्यधा जगतो त्रह्मोपादानकत्वेन 
ब्रह्मात्मकत्वानङ्गीकारे परमेश्वरप्रतिमापूजनमपि धर्मरूपं न स्यात्‌ प्रत्यक्षेण प्रतिमायाः 
परमेश्वररूपत्वादर्शनात्‌, 

यातु “* “तो जन्माङ्गीकारे ब्रह्मणोऽपि सद्रूपत्वेन ब्रह्मणोऽपि जन्यत्वेन 
अगित्यतापत्तिः दुष्परिहरा ` इति उक्तिः सापि (“अजायमानो वहुधा विजायते 
तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌'* (तैत्ति.आर.३।१३।१ ) इति श्रुत्या नैयायिकानाम्‌ 
अधीरत्वद्योतिकेति वयन्तु धर्यधारणेनैव तृष्णीम्भाव स्वीकुर्मः. 


ˆ“ (स्वगव्यिवहितपर्वृत्तितावच्छेदकानन्यधासिद्धितिरूप्को धर्मो हि अप्रसिद्ध 
एवेति स्वर्गकामो यजेत" इत्येवमादीनाम उणएसाधनातावोधकाना वैदिकविधीनां 
प्रामाण्यरक्षणायापि कारणत्व हि अतिरिक्तः पदार्थः इति स्वीकार्यम्‌ इति या 
असत्कार्योपपत्तिः उपदिष्टा सातु न्यायशास्त्राध्येत्रणामेव कृते बहुभीपिक्रा न जातु 
वेदान्तशास्त्रचिन्तनपराणां शक्तिकरणतावादिनां कृते, विहिते यागादिकर्मणि 
स्वर्गादृष्टकारणतावत्‌ स्वर्गप्रदादृष्टशक्त्याधारकत्वेऽपि न्यायतौल्यादेव, 


यत्तु `“ ˆकारणत्वं द्विविधं : १.फएलोएधायकतारूपमन एकम्‌ २.अपरन्तु 
स्वरूपयोग्यतारूपं च इति. त्त्र अव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्बन्धेन फलविशिष्टत्व 
फ़लोपधायकत्वमू स्वरूपयोग्यत्वन्तर कारणतावच्छेदकथर्मवत्वम्‌. एतादृश स्वरूपयोग्य- 
त्वमेव 'नियतपूर्ववृत्तिजातीयता पदेन गृहीतम्‌” इति विवृतम्‌. तत्र॒ स्वरूपयोग्यं 
कारणं स्वरूपेण कार्यजननाय योग्यमपि सत्‌ कार्यं यदि न जनयति तदा अयोग्यतयैव 
अद्रीकुर्वन्तु भवन्तः. अथ योग्यत्वेऽपि सहकारिणं कारणसामग्रीम्‌ अपेक्षते अतः 
एवं नाद्गीक्रियते ~ इति चेत्‌ तदा कारणसामम्प्याएव योग्यत्वम्‌ अङ्गीकार्य 


<£ 


न॒ पुनः सामग्रीघरटकस्य यस्य॒ कस्यापि स्वरूपयोग्यतारूपं कारणत्वम्‌ ““यत्‌ 
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( कारणे कार्यजननशक्तिरूप-सामर्थ्यविशोषानद्गीकर्तृणां शङ्का ) 


> ननु तन्त्वादीनाम्‌ अविशीर्णत्वेन बीजानां च अभर्जितत्वेन रूपेणैव 
कार्यजननदर्शनाद्‌ रूपभेदमात्राङ्गीकारेण निवहि अतिरिक्तशक्तिकल्पनं गुरुभूतम्‌. 
एवञ्च वल्लिस्थलेऽपि मणेः प्रतिबन्धकत्वेन तदभावस्य प्रतिबन्धकाभावरूपत्वात्‌ 
तस्य॒ सहकारित्वेन निर्वाहात्‌ ` च ज्ञेयम्‌. नच > प्रतिबन्धकत्वं नाम 
कारणीभूताभावप्रतियोगित्वं".***) तथा सति मण्यादेः प्रतिबन्धकत्वं तदभावस्य 
च करणत्वमिति कल्पनाद्रयेन गौरवम्‌ * इति वाच्यम्‌ , अतिरिक्तशक्तिवादेऽपि 
तन्नाशकतत्प्रतिबन्धकयोः तवापि आवश्यकत्वेन च॒ तौल्यात्‌. वस्तुतस्तु 
नमण्यादीना प्रतिबन्धकत्वं न वा तदभावस्य कारणत्वं किन्तु 
उत्तजकाभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट-वल्ित्वेन वह्नैरेव कारणत्वमिति एकेनैव 
कार्यकारणभावेन निर्वाहात्‌ लाघवमेवेति अतिरिक्तराक्तिकल्पना अजागलस्तन- 
प्रायैव> इति चेत्‌. 
कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववृत्तिता येन रूपेण नाम स्वरूपयोग्यत्वरूपेण गृह्यते 
तत्‌ कार्यं प्रति तद्रूप नाम॒ स्वरूपयोग्यत्वरूपम्‌ अन्यथासिद्ध यथा घट प्रति 
दण्डत्वम्‌'* इति दण्डत्ववत्‌ स्वरूपयोग्यत्वमपि अन्यथासिद्धमेव. किञ्च “यस्य 
स्वरूपयोग्यत्वस्य स्वातन्त्येण सामग्रीतः स्वातन्येण अन्वयव्यतिरेको न स्तः 
किन्तु कारणम्‌ कारणसामग्रीम्‌ आदायैव अन्वयव्यतिरेको गुर्येते तद्‌ स्वरूपतो 
योग्यं सामग्रीघटकम्‌ अन्यथासिद्धम्‌'' इति अन्यथासिद्धिलक्षणस्य स्वरूपयोग्ये 
कारणे अतिन्याप्तेरपि दुष्टमेव कारणताद्रिविध्यं न्यायमते. ततोऽपि इह प्रष्टव्य 
भवति : द्विविधे इमे कारणे भिन्ते अभिने वा? यदि आद्य तदा यत्‌ फलोपधायक 
न तत्‌ स्वरूपतः कार्यजननाय अलम्‌. अथ अभिन्ने न तदा द्वैविध्यम्‌. अतोऽपि 
असत्कार्यवादाङ्गीकासे मुधैव. तस्मात्‌ न केवलं श्रुत्यादिशास्त्रविरुदधो असत्कार्यवाद 
अपितु युक्त्यापीति तदुपपादकयुक्तिनिरसनाय पूर्वोत्तरपक्षौ युक्त्यैव रचयन्ति 
ˆ^“ ननु तन्त्वादीनाम्‌ अविशीर्णत्वेन बीजानां च" इत्यारभ्य “नाम्नयेव 
कलहः पर्यवस्यति न स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः इति दिग्‌" 


९. ""अतिरिक्तशक्तिवादेऽपि तन्नाशकतत्प्रतिबन्धकयोः तवापि आवश्यकत्वाद- 
?? इति (नि.ट.लि.टि.) 








इत्यन्त यावत्‌. 


इह अपरे पुनः “यज्जातीयं श्रति यज्जातीयस्य कारणता तज्जातीयस्य 
उत्पत्तिः तज्जातीयेन कारणेनैव भवति. षटजातीय श्रति दण्डादिजातीयानां कारणता 
विद्यते अतो दण्डादिजातीयैः धघटजातीयस्य उत्पत्तिः भवति. शशशृक्नजातीयं प्रति 
कस्यचिदपि कारणत्वाप्रसिद्धया न॒ तस्य उत्पत्तिः सम्भवति" इति वर्णयन्तः 
कार्यस्य उत्पत्तौ कार्यस्य सत्वं न उपयोगीति प्रागभावात्‌ णणणृ्गादेः भेदं समर्धयन्ति. 
तत्र `अयं षटोऽयमपि धटः ' इति अनुगताकारिका बुद्धिः घटत्वरूपधर्मे प्रमाणरूपापि 
न॒तस्य जातित्वे प्रमाणं ““जातिव्यक्तिविभागो अवं यथा वस्तुनि कल्पितः'' 
( भाग.पुरा.६।१५।८ ) इति श्रीभागवतवचनेन बाधितत्वात्‌. किञ्च वस्तुस्वरूप 
तावद्‌ घटेति नाम्नः पुधुवुध्नोदयाकृतेः जलाहरणधारणाद्यर्थक्रियायाः च 
स्वसमानेतरघटसाधारण्येन या आश्रयिता अनुभूयते तथा असाधारणतापि 
तद्न्यक्त्यशत्मना अनुभूयते. सेयम्‌ उभयात्मिका प्रतीतिरेव जातिव्यक्तिविभागकल्पना- 
प्रसू. तत्र जातिः तावद्‌ नैयायिकैः “नित्यत्वे सति अनेकसमेवेतता'' (सि.मु.८ }रूपेण 
अङ्गीकृता तथैव “समवायत्वं नित्यसम्बन्धत्व'"( तत्रैव.११ }रूपेण अद्रीकृतम्‌, 
सति चैव सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वेन कार्यकारणयोः एकतराभावे सम्बन्धभ्गभियापि 
वस्तुनो जात्यात्मना नित्यत्वं व्यक्त्यात्मनातु अनित्यत्वमिति एकस्यैव वस्तुनः 
उभयविधत्वम्‌ अकामैरपि स्वीकरणीयमेव. ततश्च ब्रह्मवादवदेव इहापि मूलसदशादारभ्य 
मृदाद्यन्त यावद्‌ तत्तन्नामरूपकर्मश्रियस्य नित्यत्व वा पूर्वसिद्धत्वं वा नाम-रूप-कर्मणां 
च॒ आविभवितिरोभावशालित्वमपि नातीव विशुद्धम्‌. तस्मात्‌ कार्यद्रव्यस्य 
नामरूपकर्मविशेषणविशिष्टतयैव प्रागभावो न पुनः विशेष्यांशेन तत्समवायिद्रन्य तयापीति 
सत्कार्यवादिनां प्रक्रिया दोषरदितैव. नच * तार्किकशिरोमणिना रघुनाधेन प्रागभावस्य 
अतिरिक्तत्वं खण्डितम्‌. अतो वस्तुतः प्रागभावसत्वे प्रमाणाभावेऽपि न्यायनये 
देशकालौ तुल्ययोगक्षेमाविति एकस्मिन्नपि काले देशाद्यवच्कछेदकभेदेन घटेः 
भावाभाववद्‌ एकस्मिनपि देशे कालावच्छेदकभेदेन भावाभावौ सम्भवतः. तस्मात्‌ 
कपाले स्वकीयोत्पत्तिप्राकक्षणे घटस्य असच्वेऽपि तदुत्तरक्षणावच्छेदेन घटसच्वे 
बाधकाभावः. शशशृ्गादीनान्तु अलीकतया नहि घटस्य अनुत्पन्नस्यापि शशशक्रेण 
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( तत्समाधानम्‌ ) 


मा एव, गुरुशरीर्कारणतावच्छेदकप्रवेरोन अत्रापि गौरवानपायात्‌ 

अवच्छेदकशरीरे मण्यभावस्य प्रतिबन्धकाभावत्वेन प्रवेशो प्रतिबन्धकस्य च 
पूर्वाक्तलक्षणकत्वे अत्रापि कार्यकारणभावद्रयकल्पना, प्रतिनन्धककल्पना 
(".*.^) च इति कल्पनात्रयापततेः. किं(? ञ्च!) सामग्रीहतुत्वं प्रतिबन्धकत्वम्‌ 
इति लक्षणकत्वेऽपि कल्पनाद्रयेन पूर्वोक्ततौल्यात्‌. मण्यभावत्वेन प्रवेशेतु 
नानाकार्यकारणभावकल्पनापत्या अत्यन्तमेव गौरवात्‌. मन्त्रौषधादिधिरपि 
दाहाभावदर्शनात्‌. यत्किज्चिन्मणेः सद्भावे दाहदरनिन व्यभिचारापत्तेः च, 
एवम्‌ उत्तेजकानामपि नानात्वेन तत्तत्स्वरूपेण प्रवेशो पूर्ववदेव गौस्वात्‌. 
यत्किञ्चित्‌ त्वेन प्रवेशो यावत्तदभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट-वह्नेः दाह प्रति 
अकारणत्वात्‌ ततो दाहाभावप्रसक्तेः. `यावत्‌ त्वेन प्रवेशे च यत्किज्चिदुत्तेजक- 
विशिष्टमणिसत्वेऽपि दाहाभावापत्तेः. तादृशतद्विशिष्टवल्मिना दाहदर्शानात्‌ तथात्वेन 
वा, यावत्तदभावविशिष्ट-मण्यभावविशिष्ट-बल्लित्वेन वा कारणता इति 
सन्देहानपायेन कार्यकारणभावशरीरस्य तावदुत्तेजक-तदभाव-मणि-तदभाव- 
तत्तदशिष्य-ज्ञाना- धीनतया तादृशतच्छरीर्ञानस्य दौर्घर्येन च कारणताग्रहस्यैव 
दुर्लभत्वात्‌ च. अतो दाह प्रति वल्लित्वेनैव कारणता लाघवात्‌ सार्वजनीनत्वात्‌ 
च"^८) अनिच्छतापि आदरणीया. अतो मणिप्रतिनध्या स्वभावाद्यतिरिक्ता 
(१.५९) शक्तिः काचिद्‌ अभ्युपेयेव. एवं बीजानामपि अभर्जितत्वेनैव न कारणता 
दावामिदण्धेभ्योऽपि वेत्रनीजेम्यः कदलीकाण्डजननस्य भामतीनिबन्धे प्रदर्शित- 
त्वात्‌. वराहशोणित-मेदःसेचित-कदल्या दाडिमफलजनकत्वस्य तरुचिकित्सा- 
ग्रन्थे चित्रीकरणे प्रसिद्धत्वात्‌ च. अतः तत्रापि भर्जनादिना (र) 
काचित्‌ नाश्यते काचिद्‌ आधीयते इति अवश्य मन्तव्यम्‌. 


साम्यम्‌ “ इति वाच्यं, सतएव देशकालवस्त्वच्छेदकभेदैः भावाभावौ सुवचौ तयोः 
आविर्भावतिरोभावाविरुद्धत्वात्‌. असतस्तु अवच्छेदकभेदेनापि सत््वापादनम्‌ अशक्यमे- 
वेति. किञ्चिदनुयोगितानिरूपितप्रतियागिताश्रयीभूतस्य असत्वाभ्युपगमो “मम माता 
वन्ध्या' ' इति वदतोन्याघातरूपएव. अपिच प्रागभावस्य अतिरिक्तत्वाभावे सत्कार्यवादः 
्रुत्यादिशास्त्रसिद्धः शास्त्रप्रामाण्यवादिभिः नैयायिकैरपि अङ्गीकरणीयएव. 
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( पूर्वपक्षे अप्रसिद्धकारणरूपकल्पनया नाप्न्येव कलहः ) 


वस्तुतस्तु कार्यकारणभावपक्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिरिक्तरूपान्तरस्य उत्पच्या- 
दिशालिनो अवश्यकल्पनीयतया कार्यकारणभावशरीरस्य तावत नाम्न्येव कलहः 
पर्यवस्यति, नतु स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः - इति दिक्‌. 


अत्र पुनः आक्षिपन्ति नैयायिकाः : शक्तेः अतिरिक्तत्वकरल्पनाया मानाभावात्‌ 
नहि तावद्‌ ` `-आविर्भावकशक्त्याधारकत्वं कारणत्वम्‌ ` इति कारणलक्षण सम्भवति, 
शक्तिस्वीकरण विनापि कार्योत्पादसम्भवात्‌. प्रतिवन्धकेन शक्तेः कीदृशः प्रतिवन्धः ? 
इति प्रश्ने विनाशएव इति वक्तव्यम्‌. अन्यथा प्रतिवन्धसदभावेऽपि णक्तिसच्वे 
कथङ्कार कार्यप्रतिबन्धो भवेत्‌ ? तथाच अनन्तशक्ति -तदध्ठस-तत्यरागभावकल्पनपिक्षया 
प्रतिबन्धकाभावस्य प्रतिबन्धकाभावविशिष्स्यैव कारणत्वं लाघवात्‌ स्वीकार्यम्‌. शक्तेः 
अतिरिक्ततायां एषा अपरापि अनुपपत्तिः : भावकार्यस्य समवायिकारणजन्यत्वेन 
शक्तेरपि भावकार्यत्वेन शक्त्यनुकूला अपरा शक्तिरपि समवायिकारणे स्वीकार्या; 
एव॒तस्यामपि जननाय अन्येति अनवस्था. अतएव निर्वचनचतुरेण गदाधरेण 
कारणतावादे ^“कारणत्वस्य निरुक्तरूपत्वे तद्घटकान्यथासिद्धिनिरूपकधर्मभेदकूटस्य 
प्रातिस्विकरूपेण युगसहग्रेणापि ज्ञातुम्‌ अशक्यतया कारणत्वस्य दुरञेयत्वापत्तिः'' 
( वाद्वारि.३०।१.२०७ )इति उक्तमेव. अतएव ॒पदार्थतत््वनिरूपणे दीधितिकृतः 
कारणत्वस्य पदार्थान्तरत्वं स्वीकुर्वन्ति. तच्च यथायथं प्रत्यक्षानुमित्यागमादिग्राट्यम्‌. 
एवञ्च शक्तिः चेद्‌ यदि अतिरिक्ता कारणत्वरूपैव. एतावान्‌ पर भेदः कारणत्वस्य 
उत्पादविनाशशालित्वाभावः शक्तेस्तु वाल्लथैः उत्पादविनाशणालित्वाभ्युपगतौ 
अनन्तशक्ति-तत्प्रागभाव-तत्प्रध्वंसादिकल्पनया गौरवदोषः. तस्मात्‌ कारणत्वमेव 
पदार्थान्तरमिति निर्दषटः पक्षो नैयायिकानाम्‌, 


अत्र॒ वाल्लभानां समाधानं तावद्‌ एवं पुरस्कर्तुं शक्यते : नच अयम्‌ 
अस्ति नियमो यत्‌ प्रतिबन्धकेन तावत्‌ कारणशक्तेः विनाशएव कर्तव्यो, विनाशं 
विनापि उपरोधस्य दुष्टचरत्वादेव. नहि सूर्योपरागे सूर्यस्य प्रकाशनशक्तेः विनाशः 
केतुना क्रियते दुश्यतेतु उपरोधः आपामारपण्डितजनैः सर्वैरपि. अथ उच्यमानेऽपि 
विनाशे ““ णणट'=अद्ष्नि' इति व्युत्पत्या विशेषेण अदर्शनं विनाशइति न 
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( ईश्वरेच्छायाः नियामकत्वविचारः ) 
अतो बीजादिपरिणामस्थलेऽपि सैव मन्तव्या. नच उक्तदुषणग्रासः, 
उक्तरीत्या सिद्धायाअपि तस्याः भगवदिच्छया नियतत्वात्‌. नच तस्यापि 
नित्यत्वात्‌ तद्ोषतादवस्थ्यम्‌ ह्दम्‌ अस्मिन्‌ काले, अस्मिन्‌ देश्ये, एवम्‌, 
अस्माद्‌, बहिर्भवः इदञ्च अस्िन्‌ अन्तर्भवदु ' ` इति तदाकारस्य फलबलेन 


कल्प्यत्वात्‌, पा.भे.२९) 


( समानन्यायेन असत्कार्यवादेऽपि ई्वरेच्छायाः कुतो न निवामकत्वम्‌ ? 
इति णङ्कानिरासः ) 


“ननु एवं सति ईश्वच्छया वस्तूत्पत्तिव अद्गीक्रियताम्‌* इति 
चेत्‌ , मा एवम्‌ , असत्कार्यवादे उत्पत्तेः अशक्यवचनत्वात्‌. 


तथाहि -- उत्पत्तिः नाम प्रागभावो वा धर्मान्तरं वा? न आद्यः 
तस्य अजन्यस्य कार्यप्राक्कालवर्तित्वेन इदानी घटोत्पत्तिः भविष्यतीति 


विनाशोऽपि शक्तेः असत्वापादको येन पौनःपुन्येन प्राकूषध्वसाभावादिकल्पनानैयत्यं 
गले पतितं स्यात्‌. ततो विनापि शक्तिध्वसं तदुपरोधेन कार्याजनन न दोषाय. 
तयैतया उपरोधकल्पनयैव “भावकार्यस्य समवायिकारणजन्यत्वेन शक्तेरपि भावकार्यत्वेन 
शक्त्यनुकरूला अपरा शक्तिरपि समवायिकारणे स्वीकार्या एवं तस्यापि जननाय 
अपरेति अनवस्था ' इति अनवस्थापत्तिरपि अप्रसक्तैव. “ˆ “पत्लु"=गतौ'' इति 
धातोः "उद्‌ उपसर्गयोगेन व्युत्पन्नेन “उत्पत्ति ' पदेनापि कारणान्तःस्थितानां नाम-रूप- 
कर्मणाम्‌ "उद्‌ उपरि बहिः वा आगमनम्‌ उत्पत्तिरिति प्रागभाव-प्र्वसाभावौ 
ब्रह्मवादिना कृते न नियतसमाश्रयौ भवतः. तस्माद्‌ न दोषो वक्तु शक्यः 
कथञ्चन. 


तस्मात्‌ सुष्रूकतं ` ' वस्तुतस्तु कार्यकारणभावपक्षेऽपि प्रसिद्धरूपातिरिक्तरूपा- 
न्तरस्य उत्पत्यादिशालिनो अवश्यकल्पनीयतया कार्यकारणभावशरीरस्य तावत्‌ 
नाम्न्येव कलहः पर्यवस्यति, नतु स्वरूपे इति मुधैव अयम्‌ आग्रहः ` इति. 
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प्रतीत्यभिलापयोः बाधप्रसक्गात्‌. न अन्त्यः, तस्य एकनिषठत्वे कायनुत्पाददशाया 
कार्यस्य असत्वात्‌ कारणादिनिष्ठत्वमेव तस्य वाच्यं, तथा सति तद्विपयिणी 
उत्पद्यते इति प्रतीतिः स्यात्‌. द्विनिष्ठत्वेऽपि “'सयुक्तौ इमौ ` इतिवद्‌ 
ˆउत्यद्येते इमौ इति प्रतीतिः स्यात्‌. आद्यक्षणे घटादिरूपप्रतियोग्यभावेन 
सयोगाभावप्रतीतिवद्‌ उत्यद्यते" इति प्रतीतिः च न स्यात. नच ~ “दश 
दिनाति अतीयुः -- षड्भिः अहोभिः गन्ता इत्यादौ भूतभव्यदिवसेपु 
असत्स्वपि सख्यारूपो धर्मा यथा उपेयते तथा उत्पत्तिरपि अनुत्पन्नघराद्याघधासा 
अभ्युपेया * इति वाच्यं, तेषां दिनानामपि कालचक्र सूर्यपरिस्पन्दवेन 
तत्तद्‌-वत्सपरतु-गततया पुनः -पुनः परिवर्तमानाना सतामेव सस्कायादिना उपनय 
तत्र॒ अपेक्षाबुद्धया संख्याकल्पनस्य शक्यत्वेऽपि, उत्पत्तेः अकाल्पनिकत्वेन 
अत्र तथा वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. अथ > अपेक्ाबुद्धया तत्र संख्या जन्यतएव 
न कल्प्यते * इति चेत्‌, न, समवायिनं विना केवलनिपित्तेन कार्यजननस्य 
क्वापि असिद्धत्वेन, अत्र तथा वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. 





( विरुपादानककार्योत्पत्तिनिरासः ) 


नच ~ चिन्तामण्यादौ निरूपादानक-दधि-वसन-सुवर्णादि-जननस्य 
दृष्टत्वात्‌ न दोषः “~ इति वाच्यम्‌ , अविक्रियमाणानां तेषामेव उपादानत्वाद्‌ , 
योगिवत्‌ सामर्थ्यविशेषेण दध्यादि-जनकभूत-भेदाकर्षणस्य तत्र शक्यवचनत्वात्‌ 
च. अनुपादानकसूष्टयन्गीकारे “सर्वस्य समवाय्यसमवायिनिपित्तजन्यत्वम्‌"' 


इति वैरोषिकादिसिद्धान्तहानेः च. 


( उत्पत्तेरपि उत्पत्तेः अवष्यस्वीकर्तव्यत्वेन उत्पत्त्यनुपपत्तिः इति निरूपणम्‌ ) 


किञ्च संख्यायाइव उत्पत्तेएपि जन्यत्वात्‌ तस्याजपि उत्पत्तिः स्वीकार्या. 
तथा सति निष्प्रमाणिका अनवस्थापत्तिः तत्तत्कारणादिकल्पनागौस्वग्रासः च. 
नच * “उत्पत्तिः जाता” इत्यादि प्रत्ययानुरोधाद्‌ उत्पत्तेः उत्पत्तिम्‌ अङ्गीकृत्य ' 
विरोषाणां स्वतो व्यावर्तकत्ववत्‌ सा स्वतएव * इति वाच्यम्‌ , आत्माश्रयापत्तेः, 
विशेषाणामपि उपगमातिरिक्त-प्रमाणरहितत्वेन दृष्टान्ताभावात्‌ च. नच 
~ वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वमेव सा इति वाच्यं, तस्य पूर्ववादएव 


शठ 








दूषितत्वात्‌ , कारणावस्थाविशेषेणेव निर्वाहात्‌. प्रतियोगित्वस्य स्वरूपसम्बन्धवि- 
शेषत्वेन स्वरूपद्रयात्मकत्वाद्‌ घटस्वरूपस्य तदानीम्‌ अभावेन तस्यापि वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. नच > भाविनीं सत्ताम्‌ आदाय तत्र प्रतियोगित्वं * शक्यवचनं, 
धर्मिणो१.‹९) असत्वेन भाविसत्तायाः निश्चयाभावेन तथा वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. नापि * आद्यक्षणसम्बन्धः सा “ इति वाच्यं, प्रतियोगिसत्तां 
विना क्षणसम्बन्धस्य अशक्यवचनत्वात्‌, तस्यापि आद्यक्षणसम्बन्धएव 
`उत्पत्ति'पदार्थइति ज्ञप्तौ आत्माश्रयात्‌ च. नच > ईश्वरेच्छया असदेव 
उत्पद्यते * इति वाच्यं, मानाभावात्‌, मायिकत्वापातात्‌ च, “घटो भवतिः' 
इति प्रयोगानुपपत्तेः च, प्रथमान्तविशेष्यक-शाब्दबोधस्य तदभिमतत्वात्‌. 
क्रियाश्रयत्वस्य च कर्तृत्वाद्‌ भवनक्रियाश्रये घरएव आदख्याताभिहिते भः 
लडर्थस्य कालस्य समानपदोपात्तत्वेन अन्वयात्‌ तदानी घटानङ्गीकरि तस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. नच ~ व्यापारस्यापि समानपदोपात्तत्वेन कालान्वयस्य 
तत्र॒ शक्यवचनत्वात्‌ न प्रयोगानुपपत्तिः ‡ इति वाच्यम्‌, एवमपि 
आश्रयवर्तमानत्वम्‌ अन्तरेण व्यापारवर्तमानतायाः अनुपपद्यमानत्वाद्‌ घरादिसत्ता- 
याः अथदिव सिद्धेः. पदान्तसोपात्त-फलान्वय-पक्षेऽपि सत्तारूपस्य उत्पत्तिरूपस्य 
वा यस्य-कस्यापि फलस्य धर्मत्वेन धर्मिण विना असिद्धया धर्मिणोऽपि 
सत्तायाः अथदिव सिद्धेः. नच ~ कालस्य कर्तरि अन्वये उच्यमाने 
उत्पत्यनन्तरमपि?*९*) कालान्वितस्य कर्तुः घरस्य सत्त्वाद्‌ “उत्पद्यते 
धटः '* इति प्रयोगापत्तिः ~ इति वाच्यं, व्यापारादिद्रसिव अन्वयाङ्गीकाराद्‌ 
व्यापारादितिरोभावाद्‌ द्राराभावेन कालान्वयाभावात्‌ तादशप्रयोगाभावस्य 
अनायासेन सिद्धेः. 

` "तस्य पूर्ववादएव ` इति सूष्टिभेदवादे इति अर्थः. ` नापि आद्यक्षणसम्बन्धः 
सा'' इत्यत्र. “ननु पूर्वं सम्बन्धप्रतियोगिसत्तायाः अभावेऽपि घटाद्युत्पत्तिक्षणे 
सम्बन्धप्रतियोगिनो घटादेः सत्वात्‌ क्षणसम्बन्धः सुवचः * इति चेत्‌ न, यतोहि 
प्रथमक्षणसम्बन्धरूपा हि उत्पत्तिरिति उत्पन्नस्य घटस्य प्रथमक्षणसम्बन्धो वा 
प्रथमक्षणसम्बद्धस्य घटस्य उत्पत्तिः वा वाच्या? नाद्यः, नहि उत्पन्नस्य घटस्य 
अजागलस्तनप्राया उत्पत्तिः वक्तु योग्या. न द्वितीयः, प्रथमक्षणसम्बद्धस्य घटस्य 
उत्पत्तेस्तु उत्पत्तेः पर्व॑तस्य असत्वाभ्युपगमेनैव व्याहता सम्बन्धस्य द्विनिष्ठत्वेन 
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( सिद्धान्तसग्रहकारिकाः ) 


तस्माद्‌ असत उत्पत्तिर्‌ न युक्तिम्‌ अधिरोहति ।। 
अतो धर्मी पूर्वसिद्धः सर्वथवाभ्युपेयताम्‌।।५।। 
तथा नष्टो घटः इति व्यवहारस्य सिद्धये ॥ 
तदाप्युपेयस्‌ तेनाय धर्मी सिद्धः सनातनः ।।६॥ 
एवञ्च धर्मिनित्यत्वे ब्रह्मतादात्म्यम्‌ अस्य च॥ 
बोध्य ““पुरुपएवेदं' ' -““ 


ह ह । 


ˆ “इदं सर्वं यदयमात्पे' ' त्यादि श्रुतिदर्णनात्‌ | 


स वे सर्वपिद्‌ जगत्‌ '।७॥ 


तथा सति ˆख भूतं स भव्यम्‌" एतच्छरतेर्‌ बलात्‌ ।।८।। 
तादुएाल्यवहारेऽपि न क्षतिस्तस्य काचन ॥। 

ए़क्तिस्तु सिद्धा प्राक्‌ तेन एक्ताद्‌ हेतोर्वदहिः स्थितिः ।1९।। 
आविर्भावस्तिरोभावस्‌ तस्मिनेव स्थितिर्मता।। 

अयं “ˆ जनीः प्रादुभविः' ˆ णण चादएनि'* इति ।॥॥९०॥। 
धात्वर्थदर्ण़नाद्‌ अर्थः पुष्टस्तेनात्र कार्यता 

कारणत्व च सुघट तत्प्रकारोऽधुनोच्यते।।११।। 


तथाहि ““परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयते ( ण्वेता.उप.६।८ ) 
इति श्रुतेः ˆ“मयूराः चित्रिता येन शुकाश्च हरितीकृताः. हंसाश्च शवेतगरुतः 
स मे विष्णुः प्रसीदतु" ( ) इति वाक्यात्‌ च पूर्वोक्ताजपि 
शक्तयो भगवतएव. भगवतैवच विभज्य प्रजायेय इति इच्छया तत्रतत्र 
रूपे स्थापिताः. 


प्रतिखःगेनश्च सम्बद्धत्वासम्भवादेव इति आक्षिपन्ति “प्रतियोगिसत्ता विना 
क्षणसम्बन्धस्य अशक्यवचनत्वात्‌. तस्यापि आद्यक्षणसम्बन्धएव "उत्पत्ति 'पदार्थ- 
इति ज्ञप्तौ आत्माश्रयात्‌ च'' इति. तदेतत्‌ सर्वं पुनः कारिकाभिः संगृहणन्ति 
तस्माद्‌ असतः इत्यारभ्य तत्प्रकारो अधुना उच्यते इत्यन्तं यावत्‌. “ननु 
एवम्‌ आविभावस्यापि आवि्भावो भवति न वा? न भवति चेद्‌ घटोऽपि 
न॒ आविर्भवेत्‌. आविर्भवति चेद्‌ सोऽपि आविर्भूतो भवति न वा इति समानो 
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( भगवच्छक्तिरूपयोः तयोः रूपविवेचनम्‌ ) 


| 


किञ्च आविर्भावतिरोभावावपि भगवतः शक्ती “आविर्भावतिरोभावौ 
क्ती वे मुरवेरिणः'' ( ) इति वाक्यात्‌. `आवि्भावि - 

` तिसोभाव'शब्दौच करणव्युत्पन्नौ भावव्युत्पनौ च. तत्र आद्ये पक्षे 
"* आविः प्रकटं भावयति", उपादानान्तःस्थं कार्यरूपं(ग.*) बहिः प्रकटं 
करोति या निमित्तता उपादानगता च शक्तिः सा आविर्भाव शब्दवाच्या. 
एवं “* 'तिसे' =अप्रकर भावयति बहिष्ठ॒ कार्यं उपादानान्तः स्थापयति 
या शक्तिः नाशकगता7.*९) सा "तिरोभाव शब्दवाच्या. द्वितीयपक्षे 
आविर्भवनम्‌=- आविर्भावः, तिसोभवन= तिरोभावः. तत्‌ च अस्मिन सृष्टिकालात्मके 
स्थूलोपाधो?”«) तदवयवात्मक-तत्तत्कालोपाधि-क्रमिके (१.८) ““तस्य- 

तस्य॒ तथा-तथा तत्तदुपलस्भो भवतु इति तदा तत्र तस्य तथा “तत्‌ 


मा भवतु ' इति इच्छाविषयत्वम्‌ इति फलति. तदपि त्रिविधं तद्‌ उक्तम्‌(१*९९) 


अनित्ये जनन नित्ये परिच्छिन्ने समागमः ॥ 
नित्यापरिच्छिन्नतनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा ॥९३॥ 


(पा.भे. ३०) 


अर्थस्तु : अनित्ये उत्पत्तिनाशरूपम्‌. तद“ उपपादितम्‌. नच 
उत्पन्ने बहिर्भूतप्रतीत्यभावः शङ्कयो, अड्कएदौ तथा प्रत्ययात्‌ , न्यायसामान्येन 
अन्यत्रापि शक्यवचनत्वात्‌ च. नित्ये परिच्छिन्ने जीवादौ गमागमरूपम्‌. 
नित्यापरिच्छिन्ने भगवति प्राकट्‌याप्राकट्चरूपम्‌ग.*.२९). तेषां...) सर्वेषां 
स्वरूपभेदेऽपि अनया दिशा “आविर्भाव! - तिरोभाव ' पदाभ्यां सग्रहः. 
योगक्षेमः * इति चेत्‌ पैव, भगवतः शक्तित्वेन सर्वदा विद्यमानतयैव यदा 
घटः आविर्भवति तदा सा शक्तिः न्यापारान्विता, यदातु घटः आविर्भूतो न 
अनुभूयते तदा सा व्यापारान्विता न जाता इति अनुमेयत्वात्‌, 


“ ननु आविर्भावतिरोभावयोः श्रुत्यादिशास्तरसिदधत्वेऽपि एतयोः भगवच्छक्ति 


१०. ^“अनित्ये जननम्‌ ` इत्यादि विद्रन्मण्डनकारिकाविवरणसमये उपपादितम्‌ इति 
अर्थ > ॥ 
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रूपत्वं यद्‌ उच्यते न तत्‌ प्रामाणिक, भागवते तद्वीकायां श्रीधर्यां वापि कुत्रचित्‌ 
शक्तिगणनासु नामतो अनुल्तेखाद्‌ ~ इति चेत्‌ न, के यूयं खलु इत्यम्‌ 
अनुयोगकारिणः कि शाद्कराः वा स्वतन्त्राः वा ? न आद्याः, भगवत्पादणद्धराचार्यैरपि 
` ` जगदुत्पत्यादिषु आविर्भूतनिमित्तशक्तिभिः विभूतिभिः अनेकधा तिष्ठन्‌ नैकात्मा" '' 
( विष्णुसह.ना.भा.४६८ ) इत्यत्र 'आविर्भूतनिपित्तणक्ति'पदेन आविभविकायाः 
भगवच्छक्तेः अभ्युपगमादेव. 


तथाच आह पञ्चीदशीकायोऽपि ““जगद्योतिः भवेद्‌ एप प्रभवाप्ययकृत्वतः, 
आविर्भावतिरोभावौ उत्पत्तिप्रलयौ मतौ...आविर्भावतिरोभावणक्तिमत्वेन हेतुना 
आरम्भपरिणामादिचोद्यानां न अत्र सम्भवः'* ( पञ्चद.६।१८२-१८६ ) इति. अत्र 
-परिणाम'पदो विकारवाचको ज्ञेयो ब्रह्मणो अविकारित्वश्रुतेः. तस्मादेव वयं वाल्लभाः 
सकलकरुचोद्याविषयम्‌ एतम्‌ अविकृतपरिणामवादमेव श्रुत्यादिप्रमाणैकगम्यम्‌ ऊदामहे. 
भवास्तु पुनः स्वपरम्परायाम्‌ अभ्युच्चयेन अद्गीकृतमपि एन न अङ्गीकरोति इति 
चित्रम्‌ । 


अथ स्वातन्व्येऽपि ्रीश्रीधरस्वाम्यनुसारित्वं चेत्‌, तेषामपि पुनः 
` -श्रीमच्चित्सुखयोगिमुख्यरचितव्याख्यां निरीक्ष्य स्फुट तन्पार्गेण सुबोधसंग्रहवतीम्‌ 
` आत्सप्रकाशा'भिधां श्रीमद्विष्णुपुराणसारविवृतििं कर्तां यतिः श्रीधरस्वामी'' 
( वि.पु.आ.घ्र.१।१।१ ) इत्यत्र शाङ्करमतानुगामित्वं कण्ठतो निरूपितमेवेति निजाचार्योकितं 
विस्मरतु नहि स्वामिनोऽपि अर्हन्ति. 


“ननु एतस्मादेव कारणात्‌ तेऽपि जगतो अवास्तवत्वं स्वीकुर्वन्तः 
आविर्भावतिरोभावशक्त्योरपि आविद्यकत्वमेव अद्रीकुर्युः न वास्तविकत्वं यथाच 
उच्यते तैः (“अतः तक्तवज्ञानवाधितत्वात्‌ न प्रपञ्चो वास्तवः'* ( तत्रैव. १।१२।३९ ) 
इति चेत्‌ मैव, ते किम्‌ अद्गीकुर्वन्ति तत्तु तएव ज्ञातु समर्थाः. वयन्तु एतदेव 
जानीमो यत्‌ पुनः तैरेव व्याख्यातं -- 


(१) ` ` लोकेहि सर्वेषां भावानां मणिमन्त्रादीनां शक्तयो अचिन्त्यज्नान- 
गोचराः. अचिन्त्यं तर्कासहं यद्‌ ज्ञानं कायन्यथानुपपत्तिप्रमाणकं 
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तस्य॒ गोचराः सन्ति. यद्रा अचिन्त्याः भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पैः 
चिन्तयितुम्‌ अशक्याः केवलम्‌ अर्थापत्तिज्ञानगोचराः सन्ति. यतः 
एवम्‌ अतो ब्रह्मणोऽपि ताः तथाविधाः सर्गाद्याः सर्गादिहेतुभूताः 
भावशक्तयः स्वभावसिद्धा सन्त्येव. पावकस्य दाहकत्वादिशक्तिवत्‌. 





अतो गुणादिहीनस्यापि अचिन्त्यशक्तिमत्वाद्‌ ब्रह्मणः सर्गादिकर्तृत्व 
घटते इति अर्थः. 


(२) “यतो वस्तुतः तद्रूपाव्यतिरेकाद्‌ जगदपि ज्ञानमवमेव... 
ज्ञानात्पकमेव सर्वम्‌ इत्यत्र विद्रदनुभव प्रमाणयन्ति 'येतु ज्ञानविदः 
शुद्धचेतस्तेऽखिलं जगत्‌ ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेष्वर' इति 
ज्ञायते अनेन इति ज्ञान वेदान्तपुराणादि तद्विदः. श्रुतिश्च "सर्व 


खलु इद ब्रह्म - ` एेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌! . 
( वि.-पु.आ.प्र.९।३।२, ४।४०-४१ ). 


तस्माद्‌ भागवतपरायणाः सन्तोऽपि यद्‌ आविर्भावतिरोभाववादप्रतिचिक्षिप्सवः 
वदन्ति ˆ“ (तदेतद्‌ अक्षयं नित्यं जगद्‌. ..आविभार्वतिरोभावजन्पनाशविकल्पवद्‌' ( - 
वि.पु.१।२२।६० ) इति विष्णुपुराणश्लोके शब्दमात्रोपलम्भनाद्‌ आविर्भावतिरोभावसि- 
द्धान्तस्य प्रामाणिकता साध्यते, सन्दर्भान्तरेतु तदपि आपातरमणीयम्‌. ज्ञानस्वरूपो 
भगवान्‌. . .रैलाव्धिधरादिभेदान्‌ जानीहि विज्ञानविजुम्मितानि'( तत्रैव.२।९२।३८ )... 
` तस्मान्‌ न विज्ञानम्‌ ऋते अस्ति किञ्चित्‌. ..' ( तत्रैव.२।९२।४३ ) इति विष्णुपुराणेऽपि 
श्रीमद्भागवतवदेव जगत्सत्तानङ्गीकाराद्‌'' इति तैः ्रीश्रीधरस्वामिकृतेन एतेन 
आत्मप्रकाशेन विद्योतित विष्णुपुराणम्‌ अध्येतव्यम्‌. तत्र मूलवचनानि -- 


द्रे रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तञ्चामूर्तमेव च। 
क्षराक्षरस्वरूपे ते सर्वभूतेष्ववस्थिते॥। 

अक्षरं तत्‌ परं ब्रह्म क्षय सर्वमिदं जगत्‌। 
एकदेशस्थितस्याग्नेः ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा] 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिः तदेतदखिलं जगत्‌॥ 
तत्राप्यासन्नदूरत्वाद्‌ बहुत्वस्वल्पतामयः। 
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एवञ्च यननिष्ठाविर्भाव-शक्तिरूपाद्‌ धर्माद्‌ यस्य आविर्भवनरूपधर्मसि - 
द्धिः.) तस्य तत्‌ कारणम्‌ इति उच्यते. यनिष्ठतिरोभाव-शक्तिरूप-धर्माद्‌ 
यस्य॒ तिरोभवनरूपधर्मसिद्धिः तस्य तत्‌ नाशकम इति उच्यते. एतेनैव 
कार्यं नाश्य च व्याख्यातम्‌. तथैव उक्तरीतिकान्तभाववहिभवाख्य- 
नारोत्पत्तिशालित्वमेव अनित्यत्वम्‌ इत्यपि. अनेनैव न्यायेन आवि्धावतिसोधाव- 
योरपि(7.५२५) अनित्यत्वं, सदातनत्वं भगवद्रूपत्वं च अवसेयम. इच्छायाः 
च नियामकत्वात्‌ न तयोः उत्पत्याद्यर्थं कारणान्तरादः अपेक्ना. ऋलस्यापि 
तनियतत्वाद्‌ यथायोग्यमेव विशेषणत्वम्‌ इति. यत्परिस्पन्दावच्छिनन काले 
उत्पत्तिः नाशः च, तस्य परिस्पन्दान्तरेण तिरोभाव तद्विशिएटयाः उत्पत्तिनाशयोरपि 
तिरोभावाद्‌ उत्पन्ने नष्टे च घटे न "उत्पद्यते" - 'नण्यति' इति प्रयोगापत्तिः 








ज्योत्स्नाभेदोऽस्ति तच्छक्तेः तद्वन्‌ मेत्रेय विद्यते ॥ 
तदेतद्‌ अक्षर नित्य जगद्‌ मुनिवराखिलम्‌। 
आविर्भावतिरोभावजन्मनाणविकल्पवत्‌।। 
सर्वषटक्तिमयो विष्णुः स्वरूप ब्रह्मणोऽपरम्‌ ॥ 
एतेषा श्लोकानां व्याख्याने आत्मप्रकाणकाराः वदन्ति -- 
` ननु अक्षरस्य परब्रह्मणः तद्विलक्षण क्षर रूप कथ स्याद्‌ 

इति आशङ्धयय दृष्टान्तेन उपपादयन्ति "एकदेश... . "इति. प्रादेशिकस्यापि 

अग्नेः दीपादेः दाहकस्यापि तद्विलक्षणा ज्योत्स्ना प्रभा यथा 

तत्प्रकाशशक्तिविस्तारः तथा ब्रह्मणः शक्तिकुतो विस्तारः इदम्‌ अखिलं 

ब्रह्मादिरूप जगद्‌." 
( वि.पु.आ.प्र.९।२२।५५-५९ ). 

“ननु इहैव अविद्यावरणप्रयुक्ताल्पत्ववबहुत्वयोः व्यवस्थापनात्‌ न किमपि 
असमञ्जसम्‌ ~ इति चेत्‌ न, जगतो विज्ञानविजृम्िततोक्तिः इयं नखलु 
अज्ञानविजुम्भिततायै कल्पेत. यदितु तथा केनचित्‌ कल्प्येत ब्रह्मविज्ञानमपि अज्ञानरूपं 
स्याद्‌ अज्ञानमेव वा ब्रह्मविज्ञानरूपं भवेत्‌. न॒ जातु अग्नेः ज्योत्स्ना तमोरूपिणी 
भवितुम्‌ अर्हति नापि पारमार्थिकं ज्ञानं मिथ्याविद्यारूपं वा भवत्‌ क्वचिद्‌ विजुम्भते. 
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( षडविधभावविकारेषु आविर्भावतिरोभावप्क्रियायाः संगतिः ) 
एव ब्रह्मवादे -- 


 “"वृद्धिरपि कृशत्वतिरोभावसहितस्थूलत्वप्रादुर्भावः. 
(९) अपक्षयः तद्विपरीतः. 
(*,विपरिणामोऽपि पूर्वरूपरसादितिरोभावसहकृतो रूपरसान्त- 
रादिप्रादुर्भावएव. 
'*सत्तातु नैसर्गिक्येव. 
इति ब्रह्मोपादानकसृष्टिव्यवस्था.१..२) 


( शिष्टासु चतसृषु सृष्टिषु एतनिगमनम्‌ ) 


मुख्यायाः लीलासृष्ेस्तु नित्यत्वेन अभिन्नत्वात्‌ प्राकट्याप्राकट्याभ्या 
लीलासम्पत्तिः. 


तस्माद्‌ ये सत्कार्यवाद्‌ नाद्रीकुर्वन्ति ते स्वमातुः गर्भादपि स्वस्य आविर्भाव 
निराचिकीर्षयुः, ततः स्वजन्मनः प्राक्‌ स्वप्रतियोगितानिरूपितमातृगभानुयोगिकप्राग- 
भावस्य मोहाद्‌ वा, स्वमातृरूपप्रतिपन्नोपाधौ ` नासं न जातो नापि भविष्यामिः' 
इति स्वस्य तत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगितायाः मोहाद्‌ वापि! सोऽयं तार्किकतायाः 
उत्कर्षः चेद्‌ वरम्‌ अस्माद्‌ उत्कर्षाद्‌ उत्कर्षात्यन्ताभावो अप्रमाणसिद्धोऽपि ! वयन्तु 
ब्रह्मोपदिष्टे (“उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः कि कल्पते मातुः, अधोक्षज, 
आगसरे ? किम्‌ ˆअस्ति-नास्ति'व्यपदेशभूषितं तव अस्ति कुक्षेः कियदपि अनन्तः 1" ' 
( भाग.पुरा. १०।१४।१२ ) इति सिद्धान्ते श्रद्धधानाः जाताजातयोः घट तत्प्रागभावा'ख्य- 
योः भगवति सामानाधिकरण्यमेवेति नातीव विरोध तत्र पश्यामः. 


एवं सच्चिदानन्दस्य कृत्स्नप्रज्ञानघनस्य ब्रह्मणो अशितया ततः आविर्भूतानाम्‌ 
आनन्दाशाना चिदशाना सदशानामपिवा तत्त्वतो सच्चिदानन्दघनता अक्षुण्णैव. तथापि 
सदणेषु चिदशस्य, चिदशेषु आनन्दाशस्य तिरोभावेन भगवदिच्छया भावविकाराणां 
प्रतीतिः अब्रह्मविदामेव न पुनः ब्रह्मविदामपि. तेषान्तु सर्वत्र सच्िदानन्दरूपा 
ब्रह्मात्मकतैव अनुभूतिगोचरा भवति तद्‌ उक्त॒“्ञानस्व रूपम्‌ अखिलं जगद्‌ 
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तृतीयस्याः ब्रह्मविवर्तभूतायाः प्राकृतत्वेन विकारित्वात्‌ प्रथमसमयसंसर्गी 
भावविकारः उत्पत्तिः चरमसमयससर्गीं भावविकारो नागः. अस्त्यादयोऽपि 
तथा, ताद्श्येव तत्र इच्छेति. 


चतुर्थ्यान्तु ख्यातिरूपाः सर्वे "^ (पदार्थाः!) इति न॒ काचिद्‌ 
अनुपपत्तिः. 


(पा.भ. 33) 


दुति श्रीवल्लभाचार्यवाणीसुचितया दिशा ॥ 


आविर्भावतिरोभावप्रपञ्चोऽय विचारितः । ९४।। 


ठति श्रीवल्लभाचार्य-चरणपराग- प्रभावाधिगत- सर्वसिद्धः 
श्रीपीताम्बरसुतस्य पुरुषोत्तमस्य कृतौ षष्ठः ग ५.८) 
आविर्भावतिरोभाववादः सम्पूर्णः 

एतद्‌ अबुद्धयो अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसम्प्लवे'' ( विष्णुपुरा. १।४।४० ) 
इति, ये ज्ञानव्यतिरिक्तिम्‌ अर्थस्वरूपं मत्वा मायिकम्र इति वा नश्वरम्‌ इति 
वा वदन्ति ते मोहसम्प्लवएव तरन्ति. येतु पुनः सर्वत्र भगवदबुद्धया भगवद्रूपं 
मत्वा आविर्भावतिरोभावशक्तिकृता भगवल्लीला मन्वते ते न जातु मोहसम्प्लवे 
मज्जन्ति. यस्माद्‌ विष्णुपुराणमेव अत्र “यः कारणज्च कार्यञ्च कारणस्यापि 
कारणं कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु स नो हरिः" (तत्रैव १।९।४६) 
इति स्वरूपस्य श्रीहरेः प्रसादं ॑विना सर्वत्र भगवद्रूपताबुद्धिः मुनीनामपि दुर्लभैव 
इति सूचयति. तद्‌ अभ्युपगत वैतण्डिकेनापि श्रीहर्षण ` ` ईर्वरानुग्रहाद्‌ एषा 
पुसाम्‌ अद्वैतवासना महाभयकृतव्राणा द्वित्राणामेव जायते" इति. अतः 
सर्वमपि समञ्जसमेव इति विदाकुर्वन्तु कोविदाः. 


प्रएमितसकलकुचोद्यं वेदान्तादिप्रमाणवेद्यञ्च। 
अविकृतपरिणतिशीलं ब्रहीकमेवाद्वितीय हि॥। 
निराचिकीर्षुः सन्तापं भक्तानामिह भूतले । 
आविश्चिकीर्षुरानन्दं स्वात्मना स्वात्मके स्वयम्‌॥ 
निःसाधनफलात्मा यः श्रीकृष्णस्तत्पदान्जयोः। 
अर्पिता मामिका वृत्तिर्‌ आविभविप्रकाशिका॥ 
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इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 
विरचिता 'आविर्भावतिरोभावप्रकाशिकाःख्या 
विवृत्तिः सम्पूर्णा 


पाठभेदावली 

९. ` तदयोग्यतात्मकत्वेन' इति ग-घ पाठः 'तदयोग्यतात्मकत्वाद्‌' इति 
क-ख पाठयोः. २. 'तत्पश्चाद्‌ इति मुद्रितः पाठः. ३. 'तज्जननम्‌' इति मुद्रितः 
पाठः. ४. "प्रसन्नः" इति क-ख पाटः प्रसक्तिः इति ग-घ पाठः. ५. बहिर्भवः 
इत्येव मु.पाटे अन्येषु 'बहिर्भावरूपा' इति. £.“^...समवधानाभावाद्‌ न॒ तदा 
कार्यकारण..'' इति मु.पा. “".--समवधानाभावाद्‌ न दोषः इति वाच्यं..-असङ्गतिः'' 
इति ख-घ पाठयोः. ७. विमतः प्रवाहः'' इति मु.पा. ८. 'नीजाञ्कुर' इत्यस्माद्‌ 
अनन्तर "प्रवाह इति मु.पाठे नास्ति. ९. .अनादित्वम्‌ उपगम्य'' मु.पा. १०.“पाश्चात्‌ 
च विच्छेदेन ' इत्यत्र विच्छेदेन इति पु.पाठे नास्ति. ११..अनिरुक्तत्वात्‌' 
इत्यस्माद्‌ अनन्तर किञ्च इति घ पाठो मुद्रिते नोपलभ्यते. १२.*.नच इच्छया" 
इत्यनयोः मध्ये ईश्वर इति मु.पाठे नास्ति. १३ ..जायमानत्वे' इति ग पाठः. 
१४. ` जननानुकूलायाः शक्तेः ` इति ग पाठः ““जननतानुकूलायाः शक्तेः इति 
घ पाटः. १५.  पराद्ुत्पत्तिः इति ख पाानुरोधाद्‌ “घटाद्युत्पत्तिः' इति मु.पा.अशुद्धो 
भाति. १६. ` ` कारणीभूताभावप्रतियोगित्व' ' इत्यस्माद्‌ अनन्तर ““तथा.. .प्रतिबन्धकत्व- 
म्‌ इति अंशो मु-पाठे नोपलभ्यते. १७. ्रतिबन्थकल्पना' इति मु.पा. 
१८. ` 'सार्वजनीनत्वात्‌ चः ` इत्यस्माद्‌ अनन्तर ““अनिच्छतापि आदरणीया'' इति 
मु.पाठे नास्ति. १९. स्वभावाद्‌ अतिरिक्ता" इति गु.पा. २०.भर्जनेन' इति 
मु.पा. २९. .कल्पनीयत्वाद्‌ इति मुपा. २२.धर्मिणोः सत्वेन इति मुपा. 
२३. ` आख्यानाभिहिते' इति मु.पा. अशृद्धएव. २४. -उत्पद्यमानोत्पत्त्यनन्तरम्‌' इति 
मु.पा. २५. कार्यरूपम्‌ इति ख पाठः ""बहिस्थित कार्यम्‌ इति ग पाठः. 
२६. नाशकादिगता' इति ग-घ पाठयोः नाशकगता' इति गु.पा. २७. स्थूलकालोपाधौः 
इति ग-घ पाठयोः. २८. कालोपाधिनिपित्तके' इति मु.पा. २९. तदपि त्रिविधं 
इत्यस्माद्‌ अनन्तर ““तद उक्त" इति ग-घ पाठयोः. ३०. ““अनित्ये...' 
कारिका ख पाठे नास्ति. तदुत्तरम्‌ "अर्थस्तु इति ग-घष पाठयोः मु.पाठे 
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। 





नास्ति. ३१. अप्राकसर्यम्‌' इति मु.पटे नास्ति. ३२."एतेषाम्‌' इति ग~-घ पाठयोः. 
३३. रूपधर्मः सिद्धयति'' इति ग-घ पाठयोः "धर्मिसिद्ध' इति मु.पा.अणगुद्धएव. 
३४. ` आविर्भावतिरोभावयोरपि' इति ग-घ पाटयोः ““आविभवितिरोभावयोः 
नित्यत्वम्‌ ' इति मु.पा. अशुद्धोऽपि स्यात्‌. ३५. स्त्ववस्था' इति मु.पा. अशुद्धः. 
२६. सर्वाः इति पु.पा.अशुद्धः. ३७.'दृणा' इति मु.पा. ३८. ग-च आदर्भयोः 
अस्य बादस्य षष्ठत्वोक्तिः. सुष्टिभेदवादे पञ्चमसंख्याके ग्रन्धकृतापि *“आविर्भावतिरो- 
भाववादे वक्ष्यमाणेन" इति उल्लेखात्‌ तदुत्तरत्वसिद्धिः. यद्यपि प्राचीनेष्ठपि सर्वेषु 
आदर्शेषु भेदाभेदवादस्यैव प्ठत्वोक्तिः तथापि आवि्भवितिरोभाववादस्यतु सर्वेषु 
आदरशेषु, ग्रन्थकर्तुः च निजहस्ताक्षैः लिखितरिप्पणीसंवलिते आदर्भेऽपि, पश्ठत्ोकतेः 
अुपलम्भात्‌ अनुचितहव भाति तथापि विषयक्रमविचारौचित्येनैव भेदाभेदस्य चतुर्धतया 
अस्य च पष्ठतया अस्माधिः उपन्यासः. 
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|| अजवतारवादावल्या।। 
सप्तमः 


|} रठ्यातिवादः ।। 


( मङ्लाचरणेन उपक्रमः ) 


यन्मायया! बहिः क्षिप्ता ख्यायते बुद्धिरर्थवत्‌ ॥। 
निवर्तते च यद्बोधात्‌ तं नमामि जनार्दनम्‌ ।९॥ 


( बुद्धेः व्रिक्षणावस्थाननियमवादेन आक्षेपः ) 
"ननु" किम्‌ इदम्‌ अपूर्वम्‌ उच्यते बुद्धेः ख्यानम्‌ ?८.१५) तस्याः 
व्रिक्षणावस्थायित्वनियमेन अमूर्तत्वेन च बहिःक्षेपनिवृत्योः* अशाक्यवचनत्वेन 


रव्यातिवादरिप्पणी 


अस्य वादस्य खः संकेतिते आदर्शे पत्राणां परितो रिक्तिभागे ग्रन्थकर्तुः 
हस्ताक्षरसदुशैरेव केषाच्चिद्‌ हस्ताक्षरैः लिखिताः काश्चन टिप्पण्यः समुपलभ्यन्ते. 
एवं ग" सकेतिते आदर्शोऽपि कतिचन टिप्पण्यो अन्येन केनचिद्रा विदुषा 
लिखिताः सन्ति. तदुभाभ्या सह कतिचन रिप्पण्यः आद्यसम्पादकेनापि 
स्वपरादिभेदोल्लेख विनैव प्रकाशिताः आसन्‌. अस्माभिस्तु इह साकल्येन 
तत्तत्सकेतभेदोल्लेखपुरस्सर ताः प्रकाश्यन्ते. यास्तु अस्मदीयाः टरिष्पण्यः तासां 
(“वा) दति सङ्केतः (सम्पादकीयम्‌). 

१.यन्मायया इति  द्वितीयस्कन्धनवमाध्यायीय "ऋते अर्थं यत्‌ 
प्रतीयेत" "( भाग -पुरा.२।९।३३ )इतिश्लोकसुबोधिनीस्वारस्यात्‌ ` मायया इत्यस्य 
समानीतविषयया इति अर्थः). २.अर्थवद्‌ इति अर्थाभावेऽपि अर्थवद्‌ भासते 
इति अर्थः). ३.निवर्तते च यद्‌ बोधाद्‌ इत्येतेन सिद्धान्ते अख्यातिरपि 
अङ्गीकृता बोध्या. तत्प्रकारस्तु अग्रे स्फुटीभविष्यति. ४.जनार्दनम्‌ इति जनां 
मायाम्‌ अर्दयतीति जनार्दनः इति व्युत्पत्तेः". ५.अब्र बुद्धिस्थैर्यादिख्यानम्‌ असहमानो 
नैयायिकः शङ्कते ननु इत्यादिना“. £.बहिःक्षेपनिवृत्त्योः इति निवृत््यभावे 
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तत्ख्यानस्य सुतं तथात्वात्‌ ~ नच सा स्थिर इति वाच्यं, मानाभावात्‌, 
नच ज्ञानधारायाजपि दर्शनात्‌ तस्याः स्थैर्य शद्धनीयम्‌, उपेक्नावुद्धयादौ 
व्यभिचारात्‌. धारावाहिकस्थले सजातीयज्ञानान्तसोदयेन तथाबुद्धेः ` सूपपादत्वात, 
अन्यथा शब्द-बुद्धि-कर्मणा व्रक्षणावस्थायित्व-नियम-भद्प्रसक्गात्‌. नच 
~ अनन्त-नुद्धि-तत्रागभाव-ध्वंसादि-कल्पनागौपवम्‌ अप्रामाणिकम्‌ ‡ इति 
वाच्य, धारावाहिक-व्यतिरिक्त-स्थतले तथात्वस्य निश्चयात. अन्यथा सर्वत्र 
ज्ञानधारापत्तेः“. मायायाः आमोक्षम्‌ अनुवर्तमानत्वेन स्थिस्त्वपक्षे तवापि 
सर्वदा भ्रमापत्तेः, आत्मनो ज्ञानरूपत्वाङ्गीकाराद्‌ ज्ञानस्य ख्याने आत्मख्यात्यापत्तौ 
बाह्यमतप्रवेशात्‌ च. अतो.“ बुद्धिस्थेर्य-मायाकृतव्यत्यासात्‌ """ *) सर्वदा 
तदभावकारणादि-कल्पनापेक्षया युक्त्यन्तराणामेव ज्यायस्त्वात्‌ ख्यात्यन्तरयेव"* 
आदरणीयम्‌. नतु कल्पनागौरवग्रस्ता विक्षिप्तबुद्धिरूपा अन्यख्यातिः ~ इति 
प्रप्ते -- 


( अन्यख्यातिवादोपपादनाय मतान्तरीयख्यातिवादनिरासाय च संग्रहकारिकाः ) 


उच्यते -- 
यथार्थतान्यथाख्यातौ मुष्टतत्तास्मृतावपि ॥ 
स्मरणानुव्यवसितिः स्याद्‌ ग्रहणस्मरणात्मके।।२।॥। 
ज्ञानद्रये चैकज्ञानतुल्यत्वस्य विरोधनम्‌ 
संस्कारादेः** बलिषएठत्वाद्‌ नापेक्षा रजतस्य च ।।३। 
अनिर्वाच्यस्यातएव* नासत्ख्यातिः सदादूता ॥ 





रक्षणावस्थायित्वम्‌ अमूर्तत्वम्‌ उभयत्र". ७.तथात्वाद्‌ इति अशक्यवचनत्वाद्‌ 
इति अर्थः. ८.उपेक्ाबुद्ध्यादौ व्यभिचाराद्‌ इति उपेक्षात्मकानुभवात्‌ संस्कारस्य 
अनुत्पन्नत्वेन स्मृत्येकतन्तरसपैर्यस्य व्यभिचाराद्‌ इति अर्थः. आदि पदेन 
उ.-कर्तृत्वकल्पानां ..त्यम्‌. ९.तथाबुद्धेः इति एकधाराबुद्धेः इति अर्थः ग). 
१०.अन्यथा सर्वत्र ज्ञानधारापत्तेः इत्यत्र “अन्यथा इत्यस्य ज्ञानस्थैयद्गीकरे 
इति अर्थः. .--तदभावेन ज्ञानस्य त्रक्षणावस्थायित्वमेव अङ्गीकार्यम्‌ इति भावः (ग). 
६६.ख्यात्यन्तरमेव इति अन्यथाख्यातिरेव आदरणीया इति अर्थः). १२ .संस्कारादेः 
आदि पदेन मायापि संग्रहीता ज्ञेया. १३.अनिर्वाच्यस्यातएव इति 
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सर्वदा तत्प्रसङ्ाच्च'* सदसत्ख्यातिरप्यतः ।४। 
अतएव चाभिनवा"“न्यथाख्यातिर्न युज्यते॥। 

लुद्धिस्तत्त्वान्तरं तेन नात्रात्मख्यातिसंशयः ॥५॥ 
कार्यः सर्वजनीनत्वात्‌ तत आद्रियतामियम्‌*^॥। 


आत्माहि निर्विषयज्ञानात्मको, बुद्धिस्तु विशिष्ज्ञानाकारय॒तत्वान्तर्‌, 
ˆ "बुद्धिर्‌ विज्ञानरूपिणी'** ( भाग.पुण.२।१०।३३ ) इति वाक्यात्‌. अतो 
न॒ आत्म्यातिवादापत्तिः. साच न ज्ञानं“ "यो बुद्धिमान्‌ तस्य पदार्थज्ञानं 
भवति'' `-सुलुद्धिः अयं पदार्थान्‌ जानातिः इति ज्ञानकरणत्वेन लोके 
व्यपदेशात्‌. बुद्ध्यभावे बालस्य सम्यक्पदार्थज्ञानाभावदर्शनात्‌ च. किन्तु 
ज्ञानजनिका यस्य शक्तिः तादृशो अहकारभेदः सा. “ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्‌ 
बुद्धिः प्राणस्तु तैजस“: ( भाग.पुण. २।५।३१ ) इति द्वितीयस्कन्धे अहकारभेदेषु 
गणनात्‌. अतएव च“ स्थिरा. तेन मूर्तायाः तदवुत्तेः** मायया बहिःक्षेपादिकं 
न ॒दुर्घम्‌.१५*) एवं ज्ञानमेव बहिः क्षिप्यते इति पक्षेऽपि न दोषः, 
त्रिक्षणावस्थायित्व-नियमपात्रैकशरणाना तज्ज्ञान-तत्प्रागभाव-ध्वस-कल्पना- 
पक्षया ज्ञानस्थर्यकल्पनस्य, विरुद्ध -वृत्ति-तिरोभाव्यत्व-कल्पनस्यैव च लघुत्वात्‌. 
उपेक्षाबुद्धयादौ शीघ्र विरुद्धवृल्युदयेन पूर्वज्ञानतिरोभावेऽपि अन्यत्र 
तिरोभावादर्छनेन, त्रिक्षणावस्थायित्वनियमस्य अप्रयोजकत्वात्‌ च. नच 
मूर्तत्वाभावो, अर्थद्रशनोत्तर नेत्रनिमीलनेन तदर्थाकारस्य अनुभवेन अविवादत्वात्‌. 
अतः शुक्तिरजतादिस्थले मायया बहिःक्षिप्त-बुद्धिवृत्तिरूपं ज्ञानमेव अर्थाकारेण 
ख्यायते इति मन्तव्यम्‌. नच इदानीं मायायाः सर्वदा सत्वात्‌ सर्वदा 


संस्कारप्राबल्यादेव सर्वदा तत्प्रसङ्गदेव एवं स्यात्‌ नतु प्रमाबुद्धिः...^. 
१४.सर्वदा तत्प्रसङ्गाच्च इति सर्वदा तत्परसङ्गादेव इति अर्थः). १५.अतएव 
च अभिनवा इति संस्कारादेः बलिष्ठत्वादेव ऽ. १६.ततः आद्रियताम्‌ ढ्यम्‌ 
इति अन्यख्यातिः. १७.बुद्धिर्विज्ञान.. इति विशेषेण ज्ञानं विज्ञानं तदात्मिका 
इति अर्थः. १८.साच न ज्ञानम्‌ इति नैयायिकं पर्हिरति. १९.प्राणस्तु 
तेजसः इति राजसाहकारः इति अर्थः". २०.अतएवच इति अहंकारभेदादेव (^<). 
२१. तद्व॒तेः इति जन्यज्ञानरूपायाः इति 7. 
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भ्रमापत्तिः, सस्काखाबल्यस्यापि सहकारत्वात्‌. अतिरिक्त-सस्कायानद्गीकारपक्षेतु 
उद्रोधकैरेव अन्तःशयानायाः बुद्धिवृत्तेः"".". तादृशज्ञानस्य उद्रोधहति तदा 
सदृशादृष्टचिन्तादि-रूपोद्रोधकसामग्री- प्रावल्यस्यैव सहकार्त्वात्‌. अतः 
प्रबलसस्कारेण प्रबलोद्रोधकसामग्य्रा वा सहकृता माया बुद्धि बहिः क्षिपति 
न॒इतस्थेति, न सर्वदा तदापत्तिरिति, आत्मनः च्यानन्तु असद्गतमेव, 
तस्य जहवित्तिवेद्यत्वाद्‌ ` गौरो अहम्‌ इतिवद ` "अह प्नतम इति 
प्रतीत्यापत्तेः. तदभावे आत्मनः ख्यानएव मानाभावात च. तस्माद अन्यख्यातिरेव 
सर्वजनीना. 


( अन्यथाख्यातिवादट्‌ः ) 
अत्र नैयायिकाः “ मायाकृत-बुद्धिव्यत्यास-कल्पनापेक्षया चाकचक्या- 
दुदुद्ध-संस्कार-सहकृतेन दोषोपहतेन्द्रियेण संप्रयुक्त शुक्त्यादिकमेव रजताद्यात्मना 
गृह्यते इति कल्पनस्य लघुत्वात्‌ सप्रयुक्तस्य अन्यथाभानन अन्यथाख्यातिरेव 
आदरणीया ~ इति आहुः. 


( विषयस्य अन्यथात्वविरुक्तेः खण्डनेन अन्यथारल्यातिवादनिरासः ) 

तद्‌ न अन्यथात्वे यथार्थतापत्तेः. तथाहि किम इदम्‌ अन्यथात्व 
नाम॒ (='आरम्भो ? "=विपरिणामः ? (""तादात्म्यविशेषो* वा? सोऽपि 
(“विशिष्टस्य वा ? (“विशेषणस्य वा ? (*'विरोष्यस्य वा ? इति. 


(कखग) (क) 


तत्र॒ न आद्याः ` “ सप्रयुक्तस्य शुक्त्यादेः मदः घरस्येव 
ए्जतस्य आसम्भे, (= दुग्धस्य दधिरूपेणेव स्जताद्याकारेण परिणामे वा, 
" लोहादीनां स्पर्शमणिस्पर्णे सुवर्णाद्यात्मकल्ववद्‌ रजतात्मकंत्वे वा, घरदधिवत्‌ 
सुवर्णवत्‌ च अर्थानतिक्रमाद्‌ प्जनतमेव स्यात्‌, तज्ज्ञानस्य च यथार्थत्वं 
स्यात्‌. तथा सति भ्रमएव उच्छिद्येत. अर्थक्रियापि तेन सिद्धयेत्‌. 


न ४५२) अन्ये (> -/*) विशेषणस्य आरम्भे परिणामे च, शुक्तित्वस्य 
२२. तादात्म्यविषटोष इति भेदसदिष्णुः अभेदः तादात्म्यम्‌ इति तल्लक्षणम्‌“. 
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(ग/ ६) 


्रव्यरूपतापत्तिः जातिताहानिः च इति अधिकदूषणद्वयापततः ` / " तादात्म्यपक्ष 


च तादात्प्यकारणानिर्वच्यितापत्तवे अधिकत्वात्‌. 


न (†९ , इते (= = "/* °, विशेष्यस्यैव पूर्वोक्तरीतिकान्यथात्वपक्षेऽपि 
दग्धपटन्यायेन यथार्थत्वापत्तैःव दपणत्वाद्‌ , विशेषदरशनोत्तरमपि दुषटप्जतप्रतीत्या- 
पत्तेः च, 


अथ अन्यत्र सतः तत्र अलब्धसत्ताकत्वेऽपि प्रकारीभावो अन्यथात्वम्‌ 
इति उच्यते इति चेद्‌ , न, तत्र अलब्धसत्ताकेन तेन लब्धसत्ताक-शुक्तित्वादि- 
तिरस्कारस्य अशक्यवचनत्वाद्‌, अतिप्रसद्वात्‌ ˆ. ` 'अर्थस्मृत्या उपनयोत्तर 
लब्धसत्ताकस्य'** इति विरोष्यते*) इति चेद्‌, न, अन्यतरेण 
अन्यतरतिरस्कारात्‌ पुरुषभेदेन तत्र ` युगपदभ्रमप्रमानुपपत्ते. अतिरस्कारेतु उभयोः 
दण्डकुण्डलवान्‌ इतिवद्‌ उभय-शबल-ज्ञानापत्तेः. अथ गुणदोषयोः तत्र 
नियामकत्वमिति न एव ज्ञानम्‌ इति चेद्‌, न, गुणदोषयोः विषयनिष्ठत्वे 
तयोः उभय प्रति साधारणत्वेन उक्तदोषतादवस्थ्यापत्तेः. तयोः तत्तत्करणयिष्ठत्वे 
च॒ एकस्य ग्जतशकलयोः* गद्ग-रजत-भ्रम-प्रमा-समूहालम्बनानुपपत्ते. 
आत्मनिषठत्वेऽपि तदनुपपत्तेः दुर्वा्त्वाद्‌ न॒ किञ्चिद्‌ एतत्‌. अथ ""इद्‌ 
एजतम्‌'' इत्यत्र ““प्जताथिन्नः पुरोवर्ती १) इति प्रतीत्या रजतभेदाभावएव 
प्रकारौभूय भासते. सच व्यापकडइति ~ न॒ कोऽपि दोषः इति यदि 
विभाव्यते तदपि न मञ्जुल, प्जतभदाभावस्य अभावप्रतियोगिकाभावतया 
भावरूपप्रतियोग्यात्मकत्वेन अतिरिक्तपक्षेऽपि प्रतियोगिमात्रनिष्ठत्वेन प्रतियोगिव्य- 
तिरिक्ति तस्य प्रकारीभवितुम्‌ अनर्हत्वात्‌' . तादृशाभावस्य व्यापकत्वएव- 


२३.अतिप्रसङ्गाद्‌ इति अलन्धसत्ताकेन परत्वादिना घरत्वतिरस्कारापत्या 
परलत्वप्रकारकं ज्ञानं स्यात्‌“. २४.अर्भस्मृत्या उपनयोत्तरं लब्धसत्ताकस्य इति 
तथाच अन्यत्र सतः तत्र॒ अर्थस्मत्या उपनयोत्तर लब्धसत्ताकस्य प्रकारीभावः 
अन्यथात्वम्‌ इति अर्थः). २५.तत्र॒भ्रमप्रमयोः इति अर्थः, २६.एकस्य 
रजतशकलयोः रजतस्य शकलयोः इति अर्थः“. २५.सच व्यापकः इति 
न्याप्यवृत्तिः इति अर्थः८१. २८.इति न कोऽपि दोषः इति अव्याप्यवृत्तित्वप्रयुक्तथ्रमप्र- 
मासमूहलम्बनात्मकः इति अर्थः“). २९.प्रकारीभवितुम्‌ अनर्हत्वाद्‌ इति 
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मानाभावात्‌, प्रतियोगिनः प्जतभेदस्य व्यापकत्वे तदभावस्यैव असम्भवात्‌ 
च. अव्यापकत्वेऽपि प्रतियोगिमात्रव्यावृत्तत्वन तदितरत्र सत्वात्‌ 
प्रतियोग्यभावयोः सहानवस्थानविपेधस्य दुवस्त्वात्‌. ग्रहिलतया सहस्थितिकल्प- 
नापक्षेऽपि तत्र॒ तस्य सत्तालाभकलत्पन, सहस्थितिकल्पन, तेन च 
ए्जतभेदाभिभवकल्पन, कालान्तरे च भदेन अभिभवादिकल्पनप इति 
कल्पनाचतुष्टयगौप्वस्य दुष्पर्हिपत्वात्‌ प्रमाणविर्टात॒ च न इदम्‌ अतिरम्यम, 
किञ्च भेदा भावस्य अतिर्क्तित्वपक्ष भदाभावस्य यो अभावः तदभावः 
प्जतभेदाभावइति ““प्जताभिन्न-भिन्न-धिनननः पुरोवर्ती ` इति प्रतीत्यापत्तिरपिः ` 
अधिका जेया. 


( ज्ञानस्य अन्यथात्वे णद्धासमाधाने ) 

“ननु मास्तु विषयस्य अन्यथात्वं तथापि ` रजताकास्प्रस्तं ज्ञानं 
शुक्तिम्‌ आलम्बते इति आकारके ज्ञानस्य अन्यथात्वपक्षे किं बाधकम्‌“ 
इति चेद्‌ , न, तादृशज्ञानस्य शुक्त्यालम्बकत्वात्‌ तत्र शुक्त्या स्वाकारसमर्पणे 
रजतम्‌ अहम्‌ अनुभवामि इति अनुव्यवसायो न स्यात्‌ ` शुक्तिं स्जतत्वेन 
जानामि'' इति च स्यात्‌, असमर्पणेतु शुक्त्यालम्बनएव प्रमाणविर्हो 
विरुद्धानुव्यवसायाद्‌ इति. अथ “~ रजतज्ञानं स्वप्रयुक्तव्यवहारविपयां शुक्ति 
करोति इदमेव आलम्बकत्वम्‌ * इति चेद्‌ , न, यत्र र्जतज्ञानोत्तरं सद्यएव१.*.८, 
बाधो विषयान्तरज्ञान वा तदा शुक्तेः तत्प्रयुक्तव्यवहाराविषयत्वाद्‌ ज्ञानस्य 
तदनालम्बकत्वे रजताकासग्रस्तस्यापि तस्य प्रमात्वापत्तेः. नच इष्टापत्तिः, 
सघातात्मज्ञानस्यापि प्रमात्वापत्तेः. आत्मनः सघातात्मज्ञानप्रयुक्त- 
व्यवहाराविषयत्वात्‌ सघातात्मज्ञानस्य तदनालम्बकत्वेन सघातात्माकाम्प्रस्ततान- 
पायात्‌. नच “~ इदानीं तस्यापि अस्तु प्रामाण्यम्‌ ~ इति वाच्यं, तथा 
सति समर्थप्रवत्तेः पूर्वं सव्रैव अप्रामाण्याग्रहेण उक्ततुल्यत्वाद्‌ भ्रमोच्छेदापत्तेः. 
रजतभेदाभावस्य रजतात्मकत्वे रजतभेदप्रकारत्वं रजतातिरिक्तत्वे घटभेदाभावस्येव 
र्जतप्रकारत्वं स्यात्‌ नतु पुसेवर्तिप्रकारत्वेन अर्थः. ३०.तदितरत्र इति शुक्त्यादौ 
इति अर्थः१. ३१....भिन्नः पुरोवर्ती इति प्रतीत्यापत्तिरपि इत्यत्र “अपिना 
आत्माश्रयोऽपि समुच्चीयते). 
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यदपि > सौरलोकतदभावाभ्यां कमल-विकास-मुकुलीभावाविव 
दोपतदभावाभ्यां पजतशुक्तिभावौ समर्थितौ “ तदपि मत, प्रतिनियत-समकालिक- 
विरुद्धप्रतीत्योः दर्शनादेव ग्रन्थान्तरे परास्तमिति अन्यथाख्यातिवादएव असाधुः 
इति दिक्‌. 


“ननु पूर्वोत्पन्ने प्रमारूपे स्नतादिप्रत्यक्षे देशकालादीनामपि विरोषणत्वेन 
भानाद्‌ वहिःक्षिप्तेऽपि तस्मिन्‌ तद्विशिष्टमेव रजतं भासताम्‌” इति चेद्‌, 
न, सस्कारदेः शाब्दस्य च पदार्थमात्रापेक्षत्वेन तद्रैशिष्टयस्य अनियामकत्वात्‌. 
स्मृत्युपनीतं सस्कारोपनीतं वा रजतं भासते इति वदतः प्रतिवादिनोऽपि 
पूर्वाक्तदुषणोद्धारय सादृश्यादयुद्ृद्धः संस्कारः पदार्थमात्रम्‌ अपेक्षयैव स्मृतिं 
जनयति उपनयति वा त, नतु देशादिवेशिष्टयमपि अपेक्षते इत्यस्य 
अवश्यवाच्यत्वेन समाधेः समत्वात्‌ च. अत्र शब्द्‌ ग्रहणन्तु श्रुतपदार्थविषयक- 
स्यापि भ्रमस्य संग्रहाय इति ज्ञेयम्‌. अतो न कोऽपि दोषः. 


( विपरीतर्यातिवाद्‌ः ) 
भाट्टास्तु "^ श्रमस्थलेऽपि रजतादिङ्ञानस्य संस्कारम्‌ अन्तरेण असम्भवात्‌ 
तज्ज्ञानं स्मृतिरूपमेव अङ्गीकार्यम्‌. नच तत्तास्फुरणापत्तिः, कर्तृंगतदोषेण 
तत्प्रमोषात्‌. दोषाभावेतु र्जतसादश्यस्पूर्तिः शुक्तिस्फूर्तिः वा स्यात्‌. दोषाश्च 
क्वचिद्‌ रागादयः, क्वचित्‌ प्रनलालोकादिना विवेकासामर्थ्य, क्वचिद्‌ 
अन्यचित्तता इत्येवमादयो अननुगताः तथा-तथा दर्शनाद्‌ उन्नेयाः. तस्मात्‌ 
प्मुषटतत्ताका स्मृतिरेव अङ्गीकार्या ~ इति अख्यातिम्‌'* आहुः. 


३२.यद्यपि कुमारिलभदट्वानुसारिभिः मीमासकैः स्वमतत्वेन अख्यातिः न 
स्वीक्रियते तथापि तदभिमतायाः विपरीतख्यातेः अख्यातौ पर्यवसानं द्योतयितुं 
कदाचिद्‌ एवम्‌ निरूपणं स्याद्‌. भाट्वामिमतख्यातिस्वरूपविषये अधोनिर्दिष्टानि वचनानि 
अवगन्तव्यानि (१) सम्बन्धिदर्शनं हि, सदृशदर्शनवत्‌ , संस्कारम्‌ उद्रोधयते. क्लृप्तहि 
तस्य कारणत्व, संस्कारः च उद्रोधितः स्मृति जनयति इति अविवादम्‌. स्मृतेश्च 
प्रमोषः शुक्तिरजतादिवेदनेषु क्लुप्तएव.'' ( शास्त्रदीपिकायाम्‌ अनुमाननिरूपणे 
प्रभाकरमतविमर्श ). (२) ˆसर्वत्र संसर्गमात्रम्‌ असदेव अवभासते. संसर्गिणस्तु 
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( तन्निरासः ) 
तद्‌ न, ““ए्जतम्‌ अहम्‌ अनुभवामि" इति अनुव्यवसायवाधापत्तेः, 
स्मरामि इति अनुव्यवसायापत्तेः च. 


( विवेकाख्यातिवादः ) 
प्राभाकरास्तु "~ मास्तु केवला स्मृतिः तथा किन्तु ग्रहणस्मरणात्मकं 
ज्ञानद्रयमेव अत्र अख्यातिरूपम्‌ अद्गीकार्यं स्मृतिप्रमाणभेदेन ज्ञानस्य द्रैयश्यात्‌, 
नच॒ अनुव्यवसायद्रयापत्तिः, स्मरणाभिमानस्य दोपप्रमुपितत्वात्‌. अतो 
अविविकतज्ञानद्रयाङ्गीकारे °) न कोऽपि दोपः * इति आहुः. 


( तनिरासः ) 

तद्‌ न, एकन्ञानतुल्यत्वेन ज्ञानद्रयस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. नच 
न तौल्यम्‌ इति वाच्य, ` यदि अगृहीतासंसर्गकं ज्ञानद्रयं स्याद्‌ एकज्ञानतुल्यता 
न स्यात्‌. यदि सा न स्याद्‌ व्यवसायानुव्यवसाययोः न उपलभ्येत ' 
इति तर्कण तन्मूलभूतव्यवसायानुव्यवसाभ्या च एकन्ञानतुल्यत्वनिश्चयात्‌. 
किञ्च, ज्ञानद्रेरश्याग्रहेण अत्र ज्ञानद्रयाद्गीकार सर्वत्र विशि्टज्ञानोच्छेदापत्तिः. 
घटो अयम्‌ इति प्रमायामपि अगृहीताससर्गकवद्‌ गृहीतज्ञानद्रयस्य 
शक्यवचनत्वाद्‌ , दवैपश्ये मूलस्य चिन्त्यत्वात्‌ च. 


( अनिर्वचनीयर्यातिवाद्‌ः ) 
मायावादिनस्तु > मास्तु अख्यातिः, अनिर्वचनीयख्यातिरेव अङ्गीकार्या, 


सन्तएव. सेयं विपरीतरव्यातिः इति उच्यते भीमासकैः. असत्ख्यातिवादिनस्तु 
ससर्गिणोऽपि अपलपन्ति इति विशेषः. शुक्तिरजतवेदनेऽपि विद्यमानैव रजतत्वजातिः 
विद्यमानस्यैव शुक्तिकाशकलस्य अनात्पभूतैव आत्मतयां अवगम्यते.'" ( शा.दी.वि- 
ज्ञानवादखण्डने). (३) *ˆएकान्तसत्वे का भ्रान्तिः 2 असत्वे किं प्रभासताम्‌ ? 


दयानुगुण्याद्‌ वृद्धानां सम्मता ख्यातिरन्यथा. '"( विभ्रमविवेके का.४७ } “ग. 
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अन्यथा रजतभानाभावापत्तेः"*-). नच > रजतारम्भकावयवानां शुक्तौ 


अभावेन आस्भानुपपत्या अनिर्वाच्यमपि रजतं कथं स्वीकर्तुं शक्यम्‌ 
इति वाच्य, विषयचैतन्यनिष्ठाविद्ययैव तदारम्भोपपत्तेः. तथाहि प्रथम तावद्‌ 
दोपसहकृतेन इन्द्रियेण पुयोवर्तिद्रव्यसयोगाद्‌ इदमाकास चाकचक्याकारा च 
अन्तःकरणवृत्तिः उत्पाद्यते, तस्या च वृतौ इदमवच्छिन्नं चैतन्य प्रतिबिम्बते. 
तत॒ चैतन्य, सुषिरद्रारनिर्गत-कुल्याप्रवाहवत्‌ ` `केदारस्थ-वृत्त- चतुष्कोणाद्याकारक- 
भूभाग- भरित-महासरस्सलिलवद्‌(*^*) जाता१..१२) या चक््ारनिर्गतावय- 
वसयुक्त-घराद्याकार्क-तैजसान्तः करणवृत्तिः तस्याम्‌ उक्तरीत्या निर्गमनेन 
प्रमात॒वृत्ति-विषयचेैतन्याभिन्नं भवति. तच्च विषयचैतन्य साविद्यमिति 
विषयचैतन्यनिष्ठा या अविद्या सा करणदोषेण सादृश्योद्रोधितसंस्कारेण च 
सहकृता र्जताकारेण तदग्राहकवृत्याकारेण च इति द्वेधा विवर्तते परिणमति 
वा. एवम्‌ आरब्ध तच्च आविद्यक रजतम्‌ अविद्याधिष्ठाने विषयावच्छिन्नचैतन्ये 
वर्तते. सर्वस्यापि कार्यस्य स्वोपादानाविद्याधिष्ठानाश्रितत्वनियमात्‌. एव 
विषयचैतन्ये अध्यस्तमपि रजत चैतन्यैक्यात्‌ साक्षिणि अध्यस्तमिति 
तदेक7."“°ग्राह्यम्‌ इत्येवं मिथ्याज्ञानोपपत्तौ कृतम्‌ अन्यथाख्यात्या इति 
आहुः. 


( तन्िरासः ) 

तद्‌ न, संस्कारेण स्मृतिवत्‌ सस्कारप्राबल्येन उद्रोधकादिसामग्रीप्ाबल्येन 
वा मिथ्याख्यानस्यापि उपपत्तौ अप्रयोजकत्वाद्‌ गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयरजताङ्गी- 
कारस्य व्यर्थत्वात्‌. नच > संस्कारस्य बहिः पदार्थोपस्थापकत्वम्‌ अप्रयोजकम्‌ “ 
इति वाच्य, स्वप्ने त्वयापि तन्मात्रेणैव पदार्थोपस्थित्यङ्गीकारात्‌. नच 

३३ सुषिरम्‌ इति “सुषिरं विवरं बिलम्‌" इति कोशात्‌. कुल्या इति 
^“कुल्या स्यात्‌ कृत्रिमा सरित्‌” घ. इदम्‌ अत्र अवधेयम्‌ : शाङ्करमते उपाधिरहितस्य 
चैतन्यस्य परमार्थतः एकत्वेऽपि प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेयत्वरूपोपाधिभिः ओपाधिकं त्रैविध्यं 
भवति. तत्र त्रयाणामपि उपहितानाम्‌ स्वस्वोपाधिसम्बन्धद्वारकैक्ये सप्पन्ने प्रमातरि 
प्रमेयभूतस्य वस्तुनो अपरोक्षं ज्ञानं जन्यते. तत्र प्रमाणवृत्युपहितचैतन्यस्य दृष्टान्तः 


सुषिरद्रारनिर्गतकुल्याप्रवाहवद्‌ इति. प्रमेयरूपविषयोपहितचैतन्यस्य दृष्टान्तः केदारस्थ- 
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तत्‌ स्मरणमेव इति वाच्य, तथा अनुव्यवसायाभावात्‌ , स्वप्नसृष्टिश्रुति( बृह.उप. - 
४।३।१०)विरोधात्‌ च. नच “दोषं विना एकेतैव संस्कारेण उद्रोधकरेन 
वा कथं स्मृतिभ्रमयोः उपपत्तिः ? “ इति वाच्यम्‌ , उष्णस्पणप्रावल्यप्रावल्याप्यां 
शीतनिवृति-त्वन्दाहयोरिव सस्काद्यप्राबल्यप्रानल्याध्या स्मृतिश्रमयोरपि सुखेन 
उपपत्तेः. प्राबल्येनैव वा अनुभवसामग्य्राः तस्य तिरस्कारः, इदमेव वा 
अप्राबल्य ज्ञेयम्‌. अतएव नैयायिकानाम्‌ एकन स्नेहेन प्रकपरप्रिकर्पवेशिषएटयाद्‌ 
वहिनाशोदीपनयोः अद्गीकारोऽपि युज्यते. नच ~ एवं दोपानभ्युपगमे 
पीतभ्रम-जनकसस्कारोद्रोधकस्य शङ्के अभावात्‌ `'पीतः शङ्क इति 
भानानुपपत्तिः * इति वाच्यं, बहिःकरणे कामलवद्‌ अन्तःकरणे 
सस्कारादिप्राबल्यस्यैव तत्वात्‌. एतादृश्रमेपु बहिः करणदोपाद्गीकासस्तु 
घटपरादिप्रमोत्पत्या प्रत्यक्षविरुद्धत्वात्‌ च जघन्यएव. निर्गमेण चैतन्यत्रयाभेदाद्गी - 
कारोऽपि व्यापकात्मवादम्‌ एवम्‌ आत्मवादं च विरुणद्धी(ग.भ.^ति न 
इतरविद्रदादर्भाजनं भवति इति दिक्‌. 


( एतेन असत्ख्यातिनिरासोऽपि सूचितः ) 
एवं संस्कारादिप्राबल्यादेव असत्छ्यातिरपि अपास्ता इति ज्ञेयम्‌, 


( सदसत्य्यातिवाद्‌ः ) 
सांख्यास्तु ~ सदसत्ख्यातिः ˆ“ अत्र सतः इदन्त्वस्य असतो रजतत्वस्य 
च भानात्‌, अतएव च एकस्य बाधो अन्यस्य अबाधः ~ इति आहुः. 


वृत्तचतुष्कोणाद्याकारकभूभागभरितमहासरस्सलिलवद इति. प्रमात्रुपहितचैतन्यस्य 
दृष्टान्तः महासरस्सलिलवद्‌ इति. नेतरद्रारा निर्गता अन्तः करणवृत्तिरिव सुपिद्रारनिर्गतः 
कुल्याप्रवाहः. एवम्भूतया प्रक्रियया महासरस्सलिलं केदाराकार भवति इति 
विषयाकाराकारितायां वृत्तौ अवच्छिन्न चैतन्य प्रमात्॒चैतन्यविषयचैतन्याभ्यां अभिन्नं 
सत्‌ प्रमातरि प्रमेयापारोक्षयं जनयति इति तन्मतीया प्रक्रिया“. ३४.व्यापकात्मवादम्‌ 
एवम्‌ आत्मवाद च इति इद्‌ यथा तथा उपपादितं प्राणाधिकरणस्य “तस्य 
च नित्यत्वाद्‌" ( ब्र.सू.भा..प्र.२।४।१६ ) इति सूत्रस्य भाष्यप्रकाशे.). ३५.सदसत्ख्या- 
तिः इति “सदसत्ख्यातिः बाधावाधात्‌ च'* ( सां.सू.५।५६ ) इति सांख्यसूत्रात्‌.+. 
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( तन्िरासः ) 
तद्‌ न, असत्व्यानस्य 7) अन्यथाख्यातावेव दुषितत्वात्‌, 
यदिच!" *°) ““सत्याः वृत्तेः असदए्नतरूपेण ख्यानं सदसत्छ्यातिः'' इति 
अङ्गीक्रियते, तदातु अस्मदभिमतान्यख्यातेर्व नामान्तरमिति ततो अनतिरिक्तैवेति 


न विवादलेणः. 


( अभिनवान्यथाख्यातिवादः ) 
अभिनवान्यथाख्यातिवादिनो माध्वास्तु >» भ्रमस्थते अत्यन्तासतएव 
प्जतादेः प्रतीतिम्‌ अङ्गीकृत्य वल्मीके घटारोपस्य शुक्तौ र्जतारोपस्य च 
नियमनाय अनुभूयमानचाकचक्यादेः आसोप्यनिष्ठत्वाभावेऽपि आोप्यरजतसाद्‌- 
श्यस्य अधिष्ठाने सत्वेन शुक्तौ रजतारोपः१ † ( एवं ) वल्मीके 
घटारोपो( अपि ), न अन्यस्य ~ इत्येवं नियमम्‌ आहुः. 


( तनिरासः ) 

तद्‌ न, अत्यन्तासतः प्रतीतेः असङ्तत्वात्‌. तादृशस्य चाक्षुषप्रतीतिगोचर- 
तायाः क्वापि असिद्धत्वात्‌. अथ ~ अत्र “अत्यन्तासतः' इति न विशेष्यते “ 
इति चेद्‌, न, सादृश्यस्य उभयप्रतियोगिकत्वनियमेन तत्सादुश्यस्य अप्रेव 
एतत्सादृश्यस्य तत्रापि वक्तु शक्यत्वात्‌. तस्य अत्यन्तासत्वेन सादृश्यस्य 
॥ असिद्धया, अत्रापि नियामकस्य पूर्वोक्तरीतिकासत्सादुश्यस्य 
वक्तुम्‌ अशक्यत्वाद्‌ अभिमतासिद्धः. तद्धिन्नत्वे सति तदूतभूयोधर्मवत्वस्यैव 
साद्श्यत्वेन असदगतधर्माणाम्‌ असत्वादेव सत्सजातीयत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌. 
यदिच `तेन अयं सदृशः'' इति ज्ञानजनकीभूत -ज्ञानोल्लिख्यमानो यो 
रजता 'दिशब्दः तद्विषयत्वमेव अत्र साद्श्यप्रतियोगित्वम्‌ इति विभाव्यते, 
तदापि तत्सादृश्यप्रतियोगित्वं शाब्दं सद्शज्ञानं नियमयिष्यति, नतु चाक्षुष 
सदुशज्ञान, नापि भ्रमम्‌ , अधिष्ठानासन्निकर्षेऽपि -र्जतम्‌' इति शब्दप्रयोगमात्राद्‌ 
रजतसदृशचाक्षुषरजतध्रमयोः प्रसङ्गादिति न हृदयङ्गम, श्लेषालङ्कारदौ 
चमत्कारानाधानप्रसङ्गाद्‌ अनुभवविरोधात्‌ च इति दिक्‌. 
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( सत्ख्यातिवाद्‌ः ) 

रामानुजाचायस्तुि “सर्वं ज्ञानं यथा्मेव, त्रिवृत्कपणश्रुतेः* 
 'त्रयात्मकत्वात्तु भूयस्त्वाद्‌'' ( ब्र.सू. ३।१।२ )इति वैयाससूत्रात्‌ , तल्वसघातवो - 
धकपुरणात्‌ च, सर्वस्य सर्वात्मकत्वनिश्चयात्‌. पूर्वतन्त्रेऽपि ब्रीहिप्रतिनिधित्वेन 
नीवायरग्रहणे व्रीह्यारस्भकावयवानामेव नीवार ` सत्वादहीकात च. अतः 
शुक्त्यादावपि रजतादेः सत्वात्‌ तत्रापि ज्ञानं यथार्थमेवेति अख्यातिर्व उचिता. 
शुक्ति" - श्जता'दिनिर्देशस्तु भूयस्त्वाल्पत्वादिहेतुकः "८, इति उपपद्यते, 
तथा व्यवहापव्यवस्थापि उपपद्यतएव. एव सति करणदोपवशन शुक्त्यशाग्रहणे 
ए्जतम्‌ (इति भानम्‌). शुक्िज्ञाने तनिवृत्तिः ~ इति आहः. 


( एतन्मतस्य अणतो अभीएएत्वम्‌ ) 

तद्‌ अस्माकम्‌ अभीष्टम्‌ पर कस्चिद्‌ विशेषो अस्ति. तथाहि 
श्रतिसूत्रयोः तेजोऽबन्नविषयत्वेन पुणणाना च सघातविषयत्वेन कारणात्मक- 
तत्तत्सत्ताबोधकतया तैः तत्र-तव्र कार्यभूत स्जतादि-सत्तायाः प्रमातुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌. पूर्वतन्त्रानुरोधेन ~ तदद्गीकारेऽपि नीवार व्रीहि- कारणीभूतावयव- 
स्ववत्‌ शुक्त्यादावपि एजत-कारणीभूतावयव-सत्तामाव्र-सिद्धया र्जताद्यसिद्धेः. 
अथ अस्तु “सर्व सर्वमयम्‌'* ८( नृसि.उत्त.ता.उप.९।४ ) इति श्रुत्या सर्वत्र 
सर्वसत्ता तथापि भ्रमस्थले शुक्त्यशाग्रहणवद्‌ विशेषदर्शनोत्तर प्रमास्थले 
प्जताग्रहणेऽपि कश्चिदोषएव नियामको वक्तव्यः नतु गुणः, सन्निकृष्टः 
सतः पदार्थस्य अग्रहण सर्वमतेषु दोषस्यैव नियामकत्वात्‌, तथेव सर्वजनीनप्रसिद्धेः 
च. एवं सति भ्रमप्रमयोः अविशेषापत्तिः, दोषजन्यत्वस्य उभयत्र तुल्यत्वात्‌. 
नच * एजताग्रहणे अल्पत्वमेव नियामकम्‌ ~ इति वाच्यं, तस्य भ्रमदशायामपि 
तुल्यत्वात्‌ तदापि अग्रहणापत्तेः. अतः सर्वत्र सर्वसत्वेऽपि श्रम-प्रमा-भेदनिर्वाहाय 
प्रसिद्धातिस्क्तिस्य तिरोभावएव सर्वथा अभ्युपेयः. अन्यथा सर्वत्र सर्वप्रतीतेः 

३६.त्रिवृत्करणश्रुतेः इति “सेयं देवता क्षत हन्त॒ अहम्‌ इमाः 
तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति तासां 
त्रिवृते त्रिवृतम्‌ एकैकं करवाणीति...'" ( छान्दो.उप.६।३।२ ) इति छान्दोग्यश्रुतिः,. 
२७.पूर्वतन्त्रे इति तृतीयस्य षष्ठे पादेव. 
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दुवस्त्वापत्तेः, स्वोपगत-व्यवहारविभाग-भङ्गापत्तेः च. ततश्च शुक्त्यादौ 
्जतादिसत्वेऽपि तेषां तिरोहितत्वात्‌ न प्रतीतिगोचस्त्वसिद्धिः. अतः तादृशस्थले 
ए्जतादिज्ञान प्रति अस्मदुपगतैव सामग्री अवश्यम्‌ अभ्युपेया. भवद्धिरपि 
सामग्या दोपस्यैव निवेशितत्वात्‌. एवं सति "ऋते अर्थं यत्‌ प्रतीयेतः' 
( भाग.पुरा. २।९।३३ ) इति भगवद्राक्यस्य पूर्वोक्तश्रुतेः चापि अविरोधः. अन्यथा 
अन्यतरविसोधस्य दुर्वस्त्वापत्तः. 


( अरव्यात्यन्यरल्यती विभागेन सिद्धान्ते स्वीकर्तव्ये ) 

तस्माद्‌ ये पूर्णज्ञानिनः पूर्णयोगिनो वा तेषा सर्वत्र सर्वप्रत्यक्ष्‌, 
ˆ “अनागतम्‌ अतीतं च'* ( भाग.पुरा.१०।६१।२९ ) इत्यादिवाक्यात्‌. अतः 
तेषां ज्ञानस्य यथार्थत्वात्‌ तत्र उक्ता अख्यातिः उचिता न सर्वत्र. अन्येषान्तु 
सस्कारप्रानल्येन मायया बुद्धिरेव बहिः क्षिप्यतइति र्जतादिधर्माणामेव 
प्रतिभानमिति अन्यख्यातिर्व उचिता. "अन्य पदस्य सदृशवाचकत्वेन 
अनुभूतसदृशधर्माणामेव ख्यानात्‌. तस्माद्‌ अख्यात्यन्यख्याती “ विभागेन 
मन्तव्ये. 

३८.-अरघ्यात्यन्यरख्याती इति, स्वात्मना स्वात्मनि स्वात्सक्रीडार्थं विसृष्टानां 
नामरूपकर्मात्मकाना घरपरादिनिखिलविषयाणां "तद्‌ रक्षत बहु स्वां 
प्रजायेय छान्दो .उप.६।२।३ ) (तद्‌ आत्मानं स्वयम्‌ अकुरुत ( तैत्ति.उप.२।७ ) 
` ब्रहम एतद्धि सर्वाणि... नामानि रूपाणि... कर्माणि विभर्ति. तदेत्‌ त्रयं 
सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा, आत्मो एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ ` ( बृह.उप. १।६।१-३ ) 
ˆ ेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'' ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इत्यादनेकश्रुत्यादिप्रमाणसिद्धं 
वस्तुजातस्य ब्रह्मात्मकत्वं यद्‌ लोके न प्रतिभाति सेयम्‌ अख्यातिः. यच्च 
अखण्डसच्िदानन्दैकरसे ब्रह्मणि प्रादुर्भूताना तत्सदशरूपाणामेव जडवस्तूना 
प्रागभावादिप्रतियोगित्वं हैयत्वमायिकत्वादिकं च; तथैव, जीवात्मनामपि जन्ममृत्युजरारो- 
गादिकं दुःखित्वाज्ञत्वादिकं च प्रतिभाति सेयम्‌ अन्यख्यातिः. एवमेव निखिलाधरि 
भगवति विरुद्धधर्माश्रयत्वाद्यलौकिकधर्माणाहि असम्भावनापि यथा खलु अख्यातिरूपा 
तथैव देशकालवस्त्वपरिच्छिननत्वेन निर्गुणनिर्धर्मकत्वाद्यभिमतिरूपा विपरीतभावनापि 
अन्यख्यातिरूपैवेति ब्रह्मवदे उभयोः अख्यात्यन्यख्यात्योः यथायथम्‌ अभ्युपगमः 
संनिवेशः च अवगन्तव्यः“). 
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( स्वमतेन ख्यातिनिष्कर्पः ) 
अतः द्यात्यन्तषु युक्तिशैथिल्यात॒ सप्रयुक्ताद्‌ अन्यख्यानस्य 
सर्वजनीनत्वात्‌ च पूर्वोक्तरूपा अन्यख्यातिरव अविद्रदणायां ` सुधीभिः 
आदरणीया इति निष्कर्षः. 


एवं सुवोधिनीप्रोक्तप्रकारस्यानुसारतः ॥ 
यथाबुद्धि मयाप्येष ख्यातिवादो निरूपितः ।।६।। 


दति श्रीमद्रूल्लभनन्दनचरणैकतानपीताम्बरतनुज- पुरुषोत्तमविरचितः 


(पा.भ.१९) सम्पूर्णताम्‌ 


र्यातिवादः सप्तमः 
अगात्‌ 

३९.अविद्रदए्ायाम्‌ इति ब्रह्मात्मकत्वेन सर्वस्य सर्वात्मकत्वेऽपि 
ब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ पूर्वं तथाविधभानाभावात्‌ श्रौतसिद्धान्तविददुष्ट्या अख्यातिः अन्यधा 
लोकद्ष्ट्यातु अन्यख्यातिरेव इति व्यवस्था. अत्र अयम्‌ आणयः : यस्मात्‌ 
सत्यसङ्कल्पे सर्वभवनसमर्थं शुद्धे अद्वितीये ब्रह्मणि तत्सद्भल्पसामर््याभ्यां समुत्थिते 
नामरूपकर्मात्मके प्रपञ्चे अन्योन्यस्मिन्‌ वस्तुनि अन्योन्यनामरूपकर्मणां तिरोभावः 
तथाविधभगवत्सङ्कल्पसामर्थ्यप्रयुक्तो अङ्गीक्रियते तस्मात्‌ सोभ्य तिरोभावो 
अत्रहमज्ञजीवाज्ञानहेतुको न भवितु शक्नोति इतितु न मन्तव्यम्‌. अतः एतादृशे 
अस्मिन्‌ लोके लोकन्यवहारानुगुणानामेव प्रत्यक्षानुमित्यादिप्रमाणानामपि प्रामाण्यं 
तथाविधन्यवहारानुकूलमेव. तस्मात्‌ सर्वेषामपि भ्रमाणां शास्त्रदृष्ट्या यथा 
अख्यातिवादात्मिका उपपत्तिः, तथा लोकदृष्टयापि पुनः अन्योन्यस्मिन्‌ 
अन्योन्यनामरूपकर्मणा तिरोहितत्वेऽपि या अन्योन्यतादात्प्यभ्रान्तिः तस्याः 
अन्यख्यातिवादात्मिकापि उपपत्तिः सम्भवत्येव. शरुत्याद्यलौकिकप्रमाणेकगम्यस्य 
ब्रह्मणोऽपि नामरूपकर्मणां चक्षुरादिप्रमाणगम्यत्वमपि यथा लोकसिद्ध तथा 
चक्षुरादिलौकिकप्रमाणगम्यानां नामरूपकर्मणामपि ब्रह्त्वन्तु श्रुत्याद्यलौकिकप्रमाणैकग- 

म्यम्‌ इति विवेकः (व. 


पाठभेदावली 
१. -ख्यातम्‌' इति ख-घ पाठयोः. २. शभ्रमापत्तेः' इत्यस्माद्‌ अनन्तरम्‌ 
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` ` आत्मनः. . -बाह्यमतप्रवेशात्‌ च'' इति मुद्रिते च ख-घ पाठेषु न उपलभ्यते. 
३. ` व्यत्यासाद्‌ इति ङ-च पादौ ` बुद्धिस्थैर्य-मायाकृत-व्यत्यास-सर्वदा' "इति 
मुपा. ४..'एवं ज्ञानमेव बहिः क्षिप्यते...न दोषः इति पक्तिः क-ख-ग-घ 
पाटेषु नोपलभ्यते. ५.इह ` तादृशज्ञानस्य उद्रोधः ' इति ङ-च पाठयोः मु.पाठेतु 
 "बुद्धिवृत्तेः उद्रोधः' ' इत्येतावदेव. ६. विशिष्यते इति पमु.पा. विशेष्यते इति 
क-ख-ग पाठेषु 'विशेषातुः इति ड पठे. ७. ` रजताऽभिननः पुरोवर्ती ` इति 
ख-घ-ग-ड-च पाटेषु ` रजताभिन्नपुरोवर्तीं इति मु.पा. ८. संघएव' इति मु.पा, 
अशुद्धएव. ९."'अङ्गीकरेण' इति पु.पा. १०.ˆअन्यथा रजतभानाभावापत्तेः ' 
इति पु.पाटे नास्ति ग-ड-च पाटेषु उपलभ्यते. ११ .पहासारसलिल... इति 
ख-मु पाठयोः `माहासारससलील... इति घ-ङ-च-ग पाठेषु. एतयोः दर्बोधतां 
विलोक्य अस्माभि 'महासरसलिल...' इति यथामति पाठः संशोधितः. १२ .“सलिलवद्‌ 
जाता अस्ति इति अस्तिः इति सर्वत्र उपलभ्यमानोऽपि पाठः चिन्त्यएवेति 
नगृहीतः. १३.''तदेक'` इति ग-ङ-च पाठेषु "तदेव इति ख-मु.पाठयोः. 
१४. निरुणद्धि इति मु.पा. १५. 'असत्ख्यातस्य' इति मु.-ख-ग पाटेषु. १६. “यदिच 
सत्या...न विवादलेणः'' इति पक्तिः ग॒ पाटएव उपलभ्यते. १७..रजतारोप 
इति ग-च-ङ पाटेषु नास्ति. १८. भूयस्त्वाल्पत्वादिहेतुक' इति ख पाठानुरोधाद्‌. 
१९. ˆ सप्तमः ख्यातिवादः' ' इति ग पाठः. 


9 त ण क क कि क आ क ह जु क आ का क भ जि भचा भजा का 


| रठ्यातिवादीयपरिशि्म््‌ ।। 
॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
| श्रीपदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


तुलनात्मिका हि रीतिः प्राणीता येन सम्प्रदायेऽस्मिन्‌। 
गहने तत्वविचारे तं श्रीपुरुषोत्तमं वन्दे॥ 


श्रीवल्लभाचार्य न्यासेन समायोजितायाम्‌ अन्यख्यातिवादीयाया विद्रत्स- 
गो्ुयां तत्र अभ्याहूतैः तत्तत्तन्त्रपारङ्तैः ऊहापोहकुशलैः समाद्रणीयैः विद्वद्ररणयैः 
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अस्माकम्‌ अन्यख्यातिवाद्विषये काश्चन नूतनाः अनुपपत्तयः प्रदर्शिताः. 
नून श्रीपुरुषोत्तमचरणकालानन्तर्‌ स्तव्धस्यैव एतदविषयकविचार्कोरिक्रमप्रवाहस्य 
अय नूतनः पुनयप्भः. येन सगोष्टयायोजिक्या संस्थया तत्रच समागतैः 
विद्रद्भिरपि शृद्धाद्रैतवादस्य खलु महत्येव सेवा विहिता न तत्र कश्चन 
सन्देहलेशोऽपि. तत्र तस्यैव विमर्शकोरिक्रमस्य स्ववुद्धिलोदयानुरूपः ततोऽपि 
तदय्रेसस्तेकप्रयोजनकः मयापि समाधानप्रयासो अनुष्ठितः. सएव ततः तत्तदशानां 

सङ्कलनेन इह पुनरपि प्रस्तूयते. येन अन्यख्यातिवादाध्येतृणां तत्समालोचकानां 
च कृते एतदवादसम्बद्धा विचारसापग्री एकत्रैव समुपलब्धा भवद्‌ इति. 





( ˆ अन्यख्यात्य ' भिधानौचित्यचिन्तनम्‌ ) 

अत्र ˆ` 'अन्यख्याति पदेन यदि पुरोवर्तिनो अन्यस्य ख्यातिः इति 
अर्थः, तर्हिं सर्व ख्यातिवादिनः पुयोवर्तिपदार्थाद्‌ अन्यस्यैव ख्याति स्वीकुर्वन्ति. 
अतो नामापि न विशेषाभिधायकम्‌ अस्ति ` ( `अन्यख्यात्यनिर्वचनीयख्याती 'प्र- 
बन्धे) इति यो विरोषनामाविशोषताक्षेपः तत्र इदम्‌ अवधेय भवति : नहि 
अनन्योत्प्क्षितविलक्षणवस्तूत्पक्षणार्थं॑ प्रवृत्त वेदान्तशास्त्रम्‌ इदं किमुत 
शास्त्रव्याख्यानार्थमेव. त्तु भगवत्पादाअपि सुष्रूपपादयन्ति ˆ“वेदान्तवाक्यकुसुम- 
ग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्राणां वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहत्य विचार्यन्ते. 
वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिर्वत्ता हि व्रह्मावगतिः, न अनुमानादिप्रमाणान्तरनि- 
वृत्ता ( ब्र.सू.भा.१।१।२ ) इति. यतश्च भगवत्पादैः इह अनुमानादिप्रमाणान्तर- 
निर्वृत्ता वेदान्तवाक्यार्थावगतिः न अद्गीक्रियतइति किमु वाल्लभथैः 
आत्मवैलक्षण्यख्यापनाय वेदान्तवाक्यार्थावगतिः अनुमानादिप्रमाणान्तरनिर्वृततैव 
अङ्गीकरणीया इति निर्बन्धो यौक्तिको वा भवेद्‌! वेदान्तशास्त्रारम्भो हि 
ˆ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रेण भवति न पुनः "अथातो 
विलक्षणवस्तुजिक्ञा्ाः' इति सूत्रेण. ब्रह्मणस्तु “(तमेव भान्तम्‌ अनुभाति 
सर्वं तस्य भासा सर्वम्‌ इदं विभाति" ( पमुण्ड.उप.२।२।९१ ) इति श्रुत्युक्तया 
सीत्या सर्वेष्वपि भासमानेषु पदार्थेषु सत्वेन सामान्यलक्षणवत्वात्‌ , सर्वेषु भास- 
मानवस्तुसाक्षिभूतचेतन्येषु चित्वेनापि सामान्यलक्षणवत्वात्‌ , तथेव सर्वेषु भा 
समानसुखेषु आनन्दत्वेनापि सामान्यलक्षणवत्वाद्‌ इति न किञ्चिद्‌ एतद्‌. 
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( मङ्लाचरणोचित्यचिन्तनम्‌ ) 


इत्यत्रापि ननु ` "इह मङ्गलश्लोके "निवर्तते च यद्बोधाद्‌'इति यद्‌ 
उक्तं तत्‌ कथं सद्रच्छेत 2 नहि भगवद्बोधादेव रजतं निवर्तते अपितु 
`न इदं प्जतं शुक्तिः इयम्‌ इत्यादिविशि्एप्रमाज्ञानादेव इति सर्वानुभवसिद्धम्‌. 
यदिच प्रकृतं जगत्‌ सर्वं भगवत्स्वरूपमेव इति मत॒ तदापि न स्वरूपेण 
भगवद्रूपपा शुक्तिः र्जतस्य निवर्तिका अपितु साक्षात्कृतैव. साक्षात्कृतापि 
च शुक्तिः शुक्तित्वेनैव रूपेण न जातु भगवच्वेन रूपेण भ्रमनिवर्तिका. 
यद्विषयकम्‌ अज्ञानं यदधिकपर्णक यदवच्छिन्न तादृशेनैव ज्ञानेन निवर्तत. 
अन्यथा घटादिज्ञानादपि स्जतज्ञान निवतंत, तस्यापि भगवद्विषयकत्वाविशोषात्‌,. 
तस्माद्‌ शुक्तित्वेन र्जताभावत्वेन वा अधिष्ठानसाक्षात्कारएव निवर्तकः.' 
( *अन्यख्या...' प्रबन्धे ) इति चेत्‌ न, तत्र व्यावहारिकेषु भ्रमेषु "यद्बोधाद्‌' 
इत्यस्य भगवद्विषयकबोधाद्‌ इति अर्थो न इष्टः किन्तु “सर्वस्य च 
अह हदि सनिविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम्‌ अपोहनं च" ( भग.गीता. १५।९५ ) 
इति भगवद्वचनसिद्धाद्‌ भगवत्प्रदत्ताद्‌ तत्तदधिष्ठानविषयकज्ञानाद्‌ इत्येव. 
पारमात्िकेषु विषयेषुतु 'यद्बोधाद्‌' इत्यत्र यस्य भगवतो बोधाद्‌ इत्यपि 
अर्थो युक्ततरएव. 


( अन्यथार्यातिवादविमर्शोचित्यचिन्तनम्‌ ) 
इत्यत्र अन्यथाख्यातिवादिनः केचन अन्यख्यातिविषये एवम्‌ 
आहुः > ` "अत्र बहवः प्रश्नाः प्रादुर्भवन्ति : 
(१)का सा माया यया बुद्धिवृत्तिः क्षिप्ता भवति ? 
(२)सा ईर्वराद्‌ भिन्ना अभिन्ना वा? 
(३)सा केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 
(४)लुद्धिवृत््ाक्षेपः केन प्रमाणेन सिद्धयति ? 
इत्यादयः. 


“ईर्वरेच्छया जीवस्य भगवद्धर्मतिरोभावः' इति महाप्रभुवचनाद्‌ 
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ईश्वरेच्छैव माया इति प्रतीयते. ईश्वरेच्छायाः कार्यमात्र प्रति कारणत्वाद 
भ्रमस्थलेऽपि ईश्वरेच्छायाः साधारणकारणत्वाद्‌ भ्रमप्रमयोः क्रा विशेपः ? 
ईश्वरेच्छाभिन्नायाः व्यामोहिकायाः मायायाः मानाभावात्‌ च ( नव्यनैयायिका- 
नाम्‌ अन्यथाख्यातिवादः प्रबन्धे ) >< इति. 


अत्र ब्रूमो महाप्रभूणान्तु विषये अस्मिन यादृशो अभिप्रायो ग्रन्थपु 
उपलभ्यते स तावत्‌ श्रीमदभागवतीयायाः “श्रिया "पुष्या *गिरा “कान्त्या 
"कीर्त्या तुष्टया “इलया “अर्जया “विद्यया “अविद्यया “एकत्या ^“मायया 
च॒ निषेवितम्‌ (भाग.पुरा.१०।३६(=३९)।५५ ) इत्यस्याः कार्किायाः 
सुबोधिन्यां तैरेव “(ततो भगवतः सर्वकार्यसाधिकाः द्वादश एक्तयः. . "विद्या = 
ज्ञानरूपा, "अविद्या" =वन्धिका, निद्रादयोऽपि तद्भेदाएव. केचन मायाभेदाः 
इति आहुः. "एकिः ' =इच्छाए्टक्तिः, एषा सर्वनियामका, ` माया" = 
सर्वभवनसामर््यं व्यामोहिका च इति उभयविधापि परिगृहीता चकारेण. 
अनेन सर्वे भेदाः परिगृहीताः. तेन मुख्याः द्वाद, अवान्तरभेदाः असंख्याताएव 
भवन्ति इति निरुक्तं भवति" ( भाग.सुबो.१०।३६(=३९)।५५ ) इत्येव 
स्फुटीकृतो अस्ति, 


श्रीमद्भागवतस्य श्रुतिगीतासूत्रभाष्यरूपत्व प्रसिद्धमेव श्रीमन्मध्वाचार्योदा- 
हतशास्त्रवचनैः श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृतभागवतभावार्थप्रकाशिकागत ~ ^"एवं 
सति 'पारमहसी संहिताः इति समाख्या उपपद्यते, परमहंसानां 
वेदान्तवाक्यार्थनिदिध्यासनरूपत्वाद्‌ अत्रत्योपारढ्यानानां तत्तात्पर्यकत्वाद्‌ ' 
( भाग.भावा.प्रका. १।१।१ ) इति वचनेनापि च. एव सर्वेष्वपि वेदान्तसम्प्रदायेषु 
श्रुतिस्मृतिसूत्रोपबृहणार्थकत्वम्‌ अस्य ग्रन्थसाजस्य प्रसिद्धमेव. 


तथाहि बृहदारण्यकोपनिषदि तावद्‌ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" 
( वृह.उप.२।५।१९ ) इत्यत्र सामान्यतया मायाबहूत्वं प्रतिज्ञातं परन्तु तत्‌ 
कीटूक्‌ बहुत्वम्‌ इतितु स्पष्टं न भवति तत्र. सति चैवं क्वचिद्‌ “सो 
अकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति... इद सर्वम्‌ असृजत... तद्‌ आत्मानं 
स्वयम्‌ अकुरुत, ` मायी सृजते विश्वम्‌ एतत्‌... मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌ 
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पायिनन्तु महेश्वर ' ` ( तेत्ति.उप.२।६।-७, श्वेता.उप.४।९- १०) ˆ `मम योनिः 
महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधामि अहं, सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति. --भूमिः 
आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना 
प्रकृतिः अष्टधा... दैवी हि एषा गुणमयी मम माया... मया अध्यक्षेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ ' ( भग.गीता.१४।४,९,९० ) ` 'प्रकुतिश्च 
प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोधाद्‌, अभिध्योपदेशाच्च, साक्षाच्च उभयाम्नानाद्‌ , 
आत्मकृतेः परिणामाद्‌, योनिश्च हि गीयते (वब्र.स्‌.१।४।२२३-२७) 
इत्यादि्रुत्यादिवचनेषु प्रकृति ~ योन्या ख्यायाः कस्याश्चिद्‌ मायायाः ब्रह्मणा 
सह॒ जगत्सहकारिकारणत्वं ब्रह्मणश्च अभिन्ननिपित्तोपादानत्वं चापि श्रूयते. 
व्वचिच्च पुनः ˆ*परा अस्य एक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
चः * ( श्वेता.उप.६।८ ), “सम्भवामि आत्ममायया... जन्म कर्म मे दिव्यम्‌ 
एवम्‌ ' ( भग.गीता.४।६-९ ) इति भगवतः सच्चिदानन्दरूपस्य स्वरूपान्तःपाति- 
न्याः स्वाभाविकञ्ञानबलक्रियारूपायाः दिव्यत्वमपि 'आत्ममाया'ख्यायाः 
कस्यास्चित्‌ श्रूयते. अन्यत्रतु पुनः “तस्मिश्च अन्यो मायया संनिरुद्धः '' 
( श्वेता.उप.४।६ ) ˆन मां द्ष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया 
अपहतज्ञानाः ' ' ( भग.गीता.७।१५ ) ` ` मायामात्रन्तु कार्त्स्येन अनभिव्यक्तस्व- 
रूपत्वात्‌  -' ' पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हि अस्य बन्धविपर्ययौ 
( ब्र.सू. ३।२।३,५ ) रषु नैकवचनेषु कस्यास्चिद्‌ मायायाः जीवव्यामोहकत्व- 
पपि इति स्थितिः. तत्र यदि श्रीमद्भागवतेन परस्परविरुद्धत्वेन प्रतीयमानानां 
मायानिरूपणानाम्‌ एतेषा मायायाः अनेकविधत्वेन निरूपणं न क्रियेत तदेतत्‌ 
सर्वं ` गोमय पायसं गव्यत्वाद्‌ ` इति न्यायानुसरणेन एकवत्तयैव भाव्येत, 


तस्माद्‌ ` `आत्ममायाम्‌ ऋते राजन्‌ परस्य अनुभवात्मनो न घटेत 
अर्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्ुरिव अञ्जसा, बहुरूपडब आभाति मायया बहुरूपया 
रममाणो गुणेषु अस्यां 'ममाहम्‌' इति मन्यते. यर्हि वाव महिमभि स्वे 
परस्मिन्‌ कालमाययोः रमेत गतसम्मोहः त्यक्त्वा उदास्ते तदा उभयम्‌... 
ऋते अर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो 
मायां यथा भासो यथा तमः" (भाग.पुरा.२।९।१-३, ३३) इति 
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श्रीमदभागवतान्तैः सर्वैरपि प्रमाणैः सिद्धायां व्यामोहिकायां मायायां सत्यामपि 
यो मानाभावः आक्षिप्यते स आशक्षेपस्तु शास्त्रप्रामाण्यवादिनां कृते कि 
महासाहसिकत्वप्रदर्शनायैव न भवेत्‌ ? 


यत्‌ पुनः पृष्टम्‌ ` ईश्वरेच्छायाः कार्यमात्रं प्रति कारणत्वाद्‌ भ्रमस्थलेऽपि 
ईश्वेच्छायाः साधारणकारणत्वाद्‌ भ्रमप्रमयोः को विशेषः ?'' ( 'न.नचै.अ.वा. 'प्र- 
बन्धे) इति तत्र श्रीमदुदयनाचार्यैएव यद्‌ ““दति एषा सहकारिएटक्तिः 
असमा, माया दुरुन्नीतितो, मूलत्वात्‌ प्रकृतिः, प्रवोधभयतो अविद्या, 
इति यस्य उदिताः इति उपसंहारवचनन ईएवरच्छायाः साधारणकारणत्वऽपि 
दुरन्नेयायाः मायायाः सहकास्किारणत्वम्‌ अभ्युपगतमव तद्‌ यस्य देवस्य 
सा सहकारिणी शक्तिः सएव शान्तां विरतास्परचनाकल्लोलकोलाहलो 
देवः साक्षात्‌ साक्षितया आवयोः वाल्लभ-नैयायिकयोः मनसि अभिरतिं 
नध्नातु । इति सश्रद्धं प्रार्थये ! 


यद्यपि "अतएव इति वक्तु न शक्नुमः तथापि यस्मात्‌-कस्मादपि 
हेतोः भवतु अद्गीकृतन्तु न्यायवैशोशिकशिरोमणिना श्रीपुनाथेनापि शक्तेः 
पदार्थान्तप्त्व "एवं एक्तिरपि अतिरिच्यते, तुणारणिमण्यादिस्थले 
जातित्रयकल्पनापेक्षया तत्तत्सम्बन्धानाम्‌ एकण्टक्तिमत्वेन कारणत्वकल्पनायाएव 
लघुत्वाद्‌" (पदा.त.नि.) इति वदता. सति चैव मृत्तन्त्वादिषु 
घरपरोत्पादकशक्तिस्वीकारेऽपि जगत्कर्तरि शक्तिमत्वाभावे नूनम्‌ सो 
अकर्तृत्वएव पर्यवस्येत्‌ ततः स्वग्रन्थेषु इष्टदेवतानमस्कारेणापि विष्नध्वंसे 
तस्य अशक्तिमेव ख्यापयेदिति अल प्रसक्तानुप्रसक्तचिन्तनेन. 


यत्‌ पुनः `` मायिकार्थाकास्वती बुद्धिवृत्तिः मायया बहिः क्षिप्यते. 
अतो बुद्धिवृत्तिव र्जताकारेण भासते, तदपि न समीचीनं, बुद्धिवृत्तौ 
मानाभावात्‌... लुद्धिश्च आत्मनो विशेषगुणो न तत्र॒ वृत्तिरूपः कश्चन 
धर्मः पदार्थान्तर्गतः... बहिःकषिप्तत्वासम्भवाद्‌'' ( न.नै.अ.वा, 'प्रन्धे ) इति 
उक्तम्‌. तत्रापि श्रीमद्भगवद्गीता -भागवतवचनान्येव प्रमाणम्‌. तथाहि बुद्धेः 
पदार्थान्तरत्वे “भूमिः आपो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव चः' 
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( भग.गीता.७।४ ) इति भगवद्वचनं यथा प्रमाणं तथा बुद्धिवृत्तिसदभावेऽपि 
` ` संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धेः 
लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌"* ( भाग.पुरा. ३।२६।३० ) इति भागवतवचनमपि. बुदधिवृतते 
बहिः्षेपोऽपि ““मनसा वचसा दुष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इद्ियैः अहमेव 
न॒ मत्तो अन्यद्‌ इति बुद्धयध्वम्‌ अञ्जसा ' -- (“यदिदं मनसा वाचा 
चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌” -- 
“अनुमितम्‌ अन्तरा त्वयि विभाति मृषा एकरसे'' ( भाग.पुरा.९१।१३।२४-- 
११।७।७ -- १०।८७।३७ ) इत्येतैः वचनैः निश्चीयतएव. 


तथाच उपस्थापितेषु प्रश्नेषु -- का सा माया यया बुद्धिवृत्तिः 
क्षिप्ता भवति ?' इति प्रथमस्य प्रश्नस्य समाधान : व्यामोहिका माया 
यया बुद्धिवृत्तिः बहिः क्षिप्ता भवति ! इति. '"सा ईश्वराद्‌ भिन्ना अभिन्ना 
वा ?'' इति द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधानं : नैकान्ततो भिन्ना नापि एकान्ततो 
अभिन्ना ! इति. एतद्धि श्रुत्यादिशास्त्रेषु भगवनिरूपणे उभयविधवचनोपलन्धिस- 
मन्विताथहेतुकं समाधानं, ““देतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'` ( छान्दो.उप.६।८।७ )इत्या- 
दिश्रुतिसिद्ध॒ च वरीवृत्यते. तृतीयस्य -- ' सा केन प्रमाणेन सिद्ध्यति ?'' 
इति प्रश्नस्य समाधानन्तु पूर्वनिदिष्टैः वचनैप्व सम्यक्तया भवति इति 
सन्तोष्टव्यम्‌. चतुर्थस्य -- ` बुद्धिवृत््याक्षेपः केन प्रमाणेन सिद्धयति? इति 
प्रश्नस्यापि समाधानं प्रदर्शितमेवेति नैयायिकबुद्धिस्वरूपतो भिनैव वाल्लभानां 
काचिद्‌ लुद्धि | 


यदपि -- 


"नव्यन्यायस्य परिष्कारपद्धत्या भ्रमलक्षणन्तु : 'स्वानुयो- 
गिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्व-स्वप्रतियोगिनिष्ठत्व-स्वावच्छिनन- 
त्वैतत्त्रितयसम्बन्धेन सम्बन्धविशिष्टान्यप्रकारताशालिज्ञानत्वम्‌ . 
अत्र॒ स्व'पदेन विरशोष्यविरोषणयोः भासमानः सम्बन्धो 
जेयः '( 'न.नै.अ.वा. प्रबन्धे ) इति प्रतिपादितम्‌. 


तत्रापि इदम्‌ अवधेयं भवति : परिष्कृतस्य अस्य लक्षणस्य “निदं 
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्जत शुक्तिस्यिम्‌ ` इति बाधज्ञानमूलकत्वन बाधज्ञानस्य च -- 


ˆ नच न इदं सर्जतम्‌' इति वाधकवोधाद्‌ रजतस्य आत्यन्तिकी 
असत्तैव॒ स्वीक्रियताम्‌ इति वाच्य, बाधकस्य बोधस्य 
तादात्म्यमात्रविषयत्वेन रजतस्य अवाधकत्वेन शुक्तिरजतयोः 
तादात्म्यमात्रनिषेधकत्वन च स्तस्य असन्निधेरव आपादकत्वाद्‌ 
आत्यन्तिकासत्तायाः अनापादकत्वात्‌. तत्र बाधकवोधेन तादात्म्य- 
स्यैव निषेधो अस्ति, नतु स्जतस्येति न अत्यन्तासच्वम... 
“इदन्त्व 'धर्ममात्रवाधेन बाधकस्य उपपत्तौ धर्पिवाधक्विपयक्रत्व 
कल्पनागौरवं च स्यात्‌ ( न.ने.अ.वा. प्रबन्ध ) 

एतादुक्‌ स्वरूपमपि प्रतिपादितमेव. 


तत्र एवं सति चक्षुर्गृहीतायां शुक्तिकायां सत्यां स्मरणरूपसहकारिकारणस- 
चिवो यो ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिरूपः सनिकर्पः तद्भास्यण्व यः तादात्म्यरूपः 
सनिकर्षः स कि लौकिकसयोगभास्यशुक्तिशकल-ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिभास्य- 
्जतयोः तादात्म्य न भवतीति बाधकज्ञानेन बाधितो भवति? आहोस्विद्‌ 
इदमास्पदम्‌ उदिश्य तत्र स्जतत्वनिपेधाद्‌ इदमास्पदर्जतयोः अन्योन्यतादात्म्यरूपो 
नाधकज्ञानेन बाधितो भवति? उत आपणस्थ प्नतम॒ उटिण्य तत्र 
इटन्त्वाश्रयतादात्प्यनिषेधाद्‌ आपणस्थर्जतेन्दत्वाश्रययोः तादात्म्यं न भवतीति 
वाधकज्ञानेन बाधितो भवति ? 


तत्र॒ न आद्य, लौकिकेन इतरेण वा सम्बन्धेन चक्षर्विषयीभूते 
इदन्त्वनिषेधानुपपत्तेः. तन्निषेधतु रजतस्य ज्ञानलक्षणप्रत्यासच्या चक्षुःसनिकृष्ट- 
त्वानुपपत्तैः च. न द्वितीयः, इदमास्पद्र्जतयोः अन्योन्यतादात्म्यनिपेधे इदं 
एजतत न भवति इति प्जतधर्मिनिपेधएव पर्यवसानाद्‌. अन्यथा 
घरतादात्प्याभावस्य घराप्रतियोगिकत्वापच्या तादात्म्यस्य स्वाभ्युपगतरूपहान्या- 
पत्तेः. न तृतीयः, `` इदन्त्व धर्ममात्रनाधन बाधकस्य उपपत्तौ धर्मिबाधकविषय- 
कत्वे कल्पनागौरवं च स्याद्‌" इति वदता मते यत॒ चक्चुःसयुक्तं रजतं 
तद्‌ इदमास्पद न भवति इत्यत्रैव बाधकन्ञानस्य पर्यवसानेन पुरोवस्थिते 
इदन्त्वधर्मनिपधानुपपत्तेः. 





शुक्तिरजतयोः भ्रान्तिप्रतिपननतादात्म्यरूपः संसर्गः असन्नेव चेत्‌ तदा 
तत्र॒ ` इद रजतम्‌ इति भ्रान्तिज्ञाने स्जतम्‌ इदामति, "नेद रजतम्‌ ' 
इति बाधन्ञानेतु रजतम्‌ उद्दिश्य इदन्त्वनिषेधे ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या चक्षुः 
ए्जतसनिकृष्टं चेत्‌ तदा स्जतविशेष्यताकः इदन्त्वप्रकारको भ्रमः “इदं रजतम्‌ 
इति भ्रमो भवेद्‌, नतु शुक्तिविशेष्यताको प्जतत्वप्रकार्कः. तथात्वेतु 
ˆ *अन्यथात्वञ्च व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपम्‌'' इति उक्ता न॒ अन्यथात्वस्य 
सिद्धिः नवा ““तदभाववनिरूपित- तनिषएठविषयताप्रतियोगिज्ञानम्‌ ` इति उक्ता 
अन्यथाज्ञानस्यापि सिद्धिः वा सम्भवदुक्तिका स्याद्‌, अलौकिकसंनिकर्षण 
चक्षुःसयुक्ते रजते इदन्त्वस्य नाधायोग्यत्वाद्‌ व्यधिकरणप्रकारकत्वाभावात्‌ 
च; तदभाववन्निरूपितत्वाभावेन च तन्निष्ठविषयताप्रतियोगिज्ञानस्यापि वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वादेव. तथाच भ्रान्तिस्तु रजतत्वप्रकारिका शुक्तिविशेष्यताका -- 
बाधन्ञानेतु शुक्तिरूपाधिष्ठाने न प्जतस्वरूपनिषेधो नापि इदमास्पदीभूते अधिष्ठाने 
रजतत्वसदभावनिषेधः इति कि केन सम्बद्धयतइति बोद्धुम्‌ ` अशक्यमेव 
जातम्‌. 


किञ्च ` “शुक्तौ "इद रजतम्‌ इति ज्ञाने विशेष्यः शुक्तिः विशेषण 
प्जतत्वम्‌'' ( न.नै.अ.वा. "प्रबन्धे ) इति उक्तिरपि बाधिता स्यात्‌. यदितु 
लौकिकसंनिकर्षण इन्द्रियसंयुक्तएव प्रामाणिकी इदन्ता अन्यत्रतु त्तैवेति 
चेत्‌ तदापि रजतत्वावच्छिन्नविशोष्यताकः इन्दत्वप्रकारकएव श्रमः सिद्धयेत्‌ 
न शुक्तित्वावच्छिन्नविशेष्यताको रजत्वप्रकारकः इति स्वमतहानिः. इदमास्पदजञ्च 
उदिश्य रजतत्वनिषेधाभ्युपगमेतु ˆ "इदन्त्व'धर्ममात्रनाधेन बाधकस्य उपपत्तौ 
धर्मिनाधकविषयकत्वे कल्पनागौरव च स्याद्‌'' ( न.नै.अ.वा. प्रबन्धे) इति 
उक्तिरेव बाधिता स्यात्‌. किञ्च इदमास्पद्ज्च उद्दिश्य प्जतत्वनिषेधाभ्युपगमेतु 
` 'चक्षुःसनिकृष्टं वस्तु स्जतं न भवतिः ` इत्येव सिद्धयति न जातू रजतचक्षुषोः 
मिथो लौकिको अलौकिको वा सनिकर्षः इति, सतु स्वशिष्यैकोपदेष्टव्यः 
स्याद्‌. एवहि रजत बुद्धिवृत्तेव गोचरम्‌ इति अकामेनापि अङ्गीकरणीयम्‌. 
ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्याच प्रत्यक्षमेव रजतं चेत्‌, चेत्‌ तदा इदन्त्वनिषेधः 
स्वतोबाधितएव; यथा, दूरवीक्षणयन्त्रेण दूर्‌ अवस्थिते वस्तुनि पुरषे वा 
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इन्दत्ववबोधस्य ओपाधिकत्वेऽपि न भ्रान्तिरूपत्वम्‌. तधैव इहापि सम्भवद्‌,. 
अन्यथातु सामान्यलक्षणप्रत्यासत्या योगजधर्मप्रत्यासत्या वा गृहीते विषयेऽपि 
भ्रमत्वापत्तिः दुष्य स्यात्‌. पुरोवस्थिततया भासमानयोः तयोः 
देशकालव्यवधानेन अपुगोवस्थितत्वसम्भवाद्‌ ` “इदं रजतम ` इति भानेन 
सह समानयोगक्षेमत्वात्‌. किञ्च ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या अनुभूयमानस्य रजतस्य 
सत्व किम्प्रमाणकप्‌ ? न तावत्‌ स्मृतिप्रमाणक तत्‌ , तस्याः प्रामाण्यानभ्युपगपात्‌,. 
नापि भश्रमानुभूतिप्रमाणक तत्‌, तथाविधानुभूतेः भ्रान्तित्वस्यैव क्षतः. नापिच 
अश्रान्तपुरुषस्य र्जतप्रमानुभूतिक तद्‌ , भ्रान्ताध्रान्तपुरुपप्रतिपन्नयोः रजतयोः 
एकनज्ञानगम्यताया विनिगमकाभावात्‌,. 


किञ्च ज्ञानलक्षणप्रत्यासच्या रजतानुभूतिस्वीकापपेक्षया सादृश्यलक्षणप्र- 
त्यासच्या ` शुक्तिरेव र्जतसदृशी अभाद्‌'' इति कुतो न अङ्गीक्रियते ? 
ननु सादृश्यख्यातिवादेन किम्‌ अपराद्ध येन अन्यथाख्यातिवादएव अद्गीकरणीयो ? 
यदितु ' शुक्तिरजते सदृशे" इति भ्रमकाले उभयप्रतीत्यभावात्‌ तथा नाद्रीक्रियते 
चेत्‌, तदा सादृश्योद्बोधिताया प्रमायाम्‌ उभयज्ञानम्‌ आवश्यक भवतु. 
` सादुश्योद्बोधिते भ्रमे दोषसहकारेण तथाप्रतीतिपरिहापपूर्वकं सादृश्यमेव तत्र 
प्रत्यभाद्‌ न सादृश्यानुयोगिप्रतियोगिनौ इति अद्गीकारेऽपि को दोषः ? 


किञ्च॒ आत्मनि जन्ममरण-परिच्छिन्नपरिमाणवत््वादेः प्रतीतिः प्रमा 
वा स्याद्‌ भ्रान्तिः वा? न प्रमा, नित्यविभ्वात्मवाद्स्य नैयायिकाभिमतत्वेन 
तथाविधात्मस्वरूपानङ्गीकारात्‌. नापि भ्रान्तिः, आत्मविशेष्यताकायां जन्ममरणा- 
दिप्रकारिकायां प्रतीतौ “व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपःस्य व्युत्पादयितुम्‌ अशक्य- 
त्वात्‌. 


किञ्च॒ वाल्लभानां हि “नैयायिकमता्भिप्रेतो अन्यथाख्यातिवादौ 
अप्रामाणिकः'' इतीद्ग्नुद्धिः नैयायिकः प्रमात्वेन वा भ्रमत्वेन वा अद्गीक्रियेत ? 
नाद्यः, नैयायिकैः एव स्वीकर्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. न द्वितीयः, एतादुश्यां 
बुद्धौ “व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपःस्य व्युत्पादयितुम्‌ अशक्यत्वादेव. तस्माद्‌ 
नेयायिकानान्तु कृते “"अन्यख्यातिवादो अन्यथाख्यातिरूपो'' इत्यत्र 
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व्यधिकरणताप्रकास्ताप्रतिपादनस्य दुर्घरत्वेऽपि अन्यख्यातिवादिना वाल्लभाना 
कृते ` ` अन्यथाख्यातिवादो `विपताद्‌ =अन्यख्यातिवादाद्‌ व्यामोहिकया मायया 
` अन्यस्य =अन्यथाख्यातिवादस्य ख्यातिः ' इति व्युत्पादयितुं सर्वथा शक्यत्वेनैव 
अन्य्यातिवादएव प्रामाणिकः. 


यद्‌ इह सर्वेषामपि ख्यातिवादानाम्‌ अन्यथाख्यातौ पर्यवसानं द्योतित 
` वाल्लभानां मते व्यामोहिकया मायया बहिः कषिप्ता बुद्धिवृत्तिः र्जताकारवती 
तत्र भासते, सा वृत्तिः रजतत्वेन भासते वा वृत्तित्वेन भासते ? रजतत्वेन 
भासते चेद्‌, अन्यथाख्यातिरेव, रजतत्वाभाववति वृत्तौ रजतत्वप्रकारत्वात्‌. 
प्जतत्वेन भासमानेतु स्वव्यधिकरणप्रकारावच्छिन्ननविषयताकत्वम्‌ आगतमेव, 
वृत्तित्वेन भासमानेतु अह रजताकारा वृत्तिम्‌ अनुभवामि इति अनुव्यवसायः 
स्यात्‌, न रजतम्‌ अनुभवामि इतिः ( न.नै.अ.वा. प्रनन्धे ) इति, 


तत्र प्रष्टव्याः भवन्ति भवन्तो यत्‌ ˆ स्वानुयोगिनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्व- 
स्वप्रतियोगिनिषएठत्व-स्वावच्छिन्नत्वैतत्‌-त्रितयसम्बन्धेन सम्बन्धविशिष्टान्यप्र- 
कारताशालिज्ञानत्वम्‌'* ( न.नै.ज.वा. प्रबन्धे) इत्येतादुग्लक्षणको भ्रमः 
सर्वेष्वपि शुक्तिरजतादिभ्रमेषु लक्षणत्वेन ज्ञायमानः सन्‌ सञ्जायते उत 
अज्ञायमानोऽपि ? यदि ज्ञायमानएव सञ्जायते चेद्‌ अनधीतनव्यन्यायशास्त्राणां 
न कदाचिदपि न कोऽपि भ्रमः स्यात्‌, नव्यन्यायाध्यन विना एतादुशस्य 
दुरूहस्य भ्रमस्य बुद्धौ आरोदुमपि अशक्यत्वेन नव्यनैयायिकानामेव भ्रान्तौ 
एकाधिकारिता भवेत्‌. अथ अज्ञायमानः चेत्‌ तदा एतल्लक्षणवदेव स्जतात्मिका 
लुद्धिवृत्तिरपि वृत्तित्वेन स्वयम्‌ अप्रकाशमाना र्जतन्तु प्रकाशयितुं कुतो 
न शक्नुयाद्‌ ! 


किञ्च नव्यन्यायमतेऽपि आत्मगुणरूपायां बुद्धौ येन-केनापि सम्बन्धेन 
भासमानं रजतं विषयितासम्बन्धेन तत्र विद्यमान चेद्‌ विद्यमानत्वादेव न 
बाधन्ञानार्हम्‌. अथ अविद्यमानं चेत्‌ तदा रजतभ्रमोत्पत्यसम्भवः ! न्यत्र 
भ्रम-प्रमानुभूतिरूपे तत्तदर्थप्रकाशनकार्य लुद्धेः आत्मगुणत्वे वा आत्मसयुक्तविल- 
क्षणपदार्थवृत्तिरूपत्वे वा कश्चन विशेषो येन ` 'वृत्तित्वेन भासमानेतु अह 
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प्जताकारा वृत्तिम्‌ अनुभवामि इति अनुव्यवसायः स्यात्‌, न 'प्जतम्‌ 
अनुभवामि इति आपत्तिः गम्भीराय विमय कल्पेत. बुद्धेः 
वृत्तिरूपत्वानङ्गीकार्ण आत्मगुणत्वाङ्गीकारऽपि तत्र विषयतया भासमानं प्जतं 
न तावद्‌ आत्मगुणसमानाधिकरणं ततश्च आत्मन्येव रजतख्यानस्य दुर्वाप्तया 
कुतो न आत्मख्यातौ अन्यथाख्यातेः पर्यवसानम्‌ ? यदितु `` अह रजतम्‌ ' 
इति भानाभावाद्‌ "इद ग्जतम्‌' भानानुव्यवसायात्‌ च आत्मख्यातेः 
असम्भवतापादनम्‌ जभिलपितं तदापि आत्मनि अन्यस्य ए्जतादेः ख्यानाद्गीकारेण 
अन्यख्यातौ पर्यवसान कुतो न? अथ पुपोवर्तिनि इदमास्पदे वस्तुनि 
परोक्षप्नततादात्म्यस्य प्रतीतिः तत्र हैतुत्वेन उपादीयते चेत्‌, तदा "नेदं 
र्जतम्‌'' इति वाधन्ञानस्य इदमास्पदर्जततादात्प्यनिपेधएव पर्यवसानाद्‌ न 
अन्यथाख्यातिः अपितु तादात्म्याभावरूपस्य अन्यस्यैव ख्यानाद्‌ अन्यख्यातावेव 
पुनः अन्यथाख्यातेः पर्यवसानम्‌ अकामेनापि अङ्गीकरणीयम्‌. तस्माद्‌ 
बलवद्नाधकोपलबन्धि यावद्‌ अन्यख्यातिमेव समीचीनाम मन्ये इति अलम्‌. 


( विषयस्य अन्यथात्वनिरुक्तेः खण्डनेन अन्यथाख्यातिवादनिरासौचित्यचिन्तनम्‌ ) 

इत्यत्र ` ` अन्यख्यातौ बौद्ध॒प्जनतं सद्‌ वा असद वा भवति? 
यदि सद्‌ इति चेत्‌ तर्हिं इदन्त्वाच्छिनेन तस्य बौद्धस्य रजतस्य सम्बन्धो 
अवभासते न वा? यदि इदमा साक मायिकस्य रजतस्य अभेदो भासते 
तर्हिं अन्यथाख्यातिरेव स्याद्‌ , अन्यस्य इदमो प्जताभेदेन रूपेण अन्यथाभानात्‌, 
यदिच रजतस्य कश्चित्‌ सम्बन्धो न अवभासते चेत्‌ तर्हिं इयम्‌ अख्यातिरेव 
स्याद्‌ , बुद्धया गृहीतस्य मायिकस्य स्जतस्य चक्ुर्गृहीतस्य इदमः च 
सम्बन्धाग्रहात्‌... बौद्धस्य प्जतस्य असत्वेतु सदसत्छ्यातिरेव इति. तस्य 
अनिर्वचनीयत्वेतु अनिर्वचनीय्यातिरेव स्याद्‌ इयम्‌ अन्यख्यातिः. नतु आभिः 
ख्यातिभिः इय भिद्यते" ( का समुचिता अन्यख्यातिः अन्यथाख्यातिः 
वा ? प्रबन्धे ) इति अन्यख्यातेः वैलक्षण्यं निराकृतम्‌. 


अत्र॒ आवेदयामि यद्‌ अन्यत्र अन्यदा सतो स्जतस्य पुरोवस्थिते 
इदमास्पदीभूते विषये अलन्धसत्ताकेन प्रकारीभूतेन रजतत्वेन यद्‌ भ्रान्तिः 
उपपाद्यते तद्‌ अन्यत्र अन्यदा सतोऽपि भ्रान्तिदेशकालयोः असच्वेनैव 
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अजागलस्तनरूपत्वादेव अकिज्चित्कम्‌ इति प्रतिभाति. अथ भ्रान्तिदेशकालयोः 
असच्वेऽपि अन्यत्र अन्यदा सत्वादेव किज्चित्कपत्वे उपपादनीयेतु भ्रान्तौ 
सतो स्जतस्य सतएव प्जतत्वस्य चापि भानात्‌ सत्ख्यातिवादापत्तिः. तत्र 
इदमास्पदीभूते शुक्तिशकले रजतत्वस्य असत्वेन सत्छ्यातिवादपप्रवेशपरिहारप्रया- 
सेतु सदसत्ख्यातिवादे प्रवेशो दुर्वासे, भ्रान्तिदेशकालयोः असत्त्वेऽपि अन्यत्र 
सत्वेन उभयविधस्य ख्यातेः अद्गीकाराद्‌. सत््वासत्वयोश्च एकतसानिधरितु 
अनिर्वचनीयख्यातिवादसाकर्यजञ्चापि. यदितु सर्वेभ्योऽपि एतेभ्यः ख्यातिवादेभ्यः 
स्मृत्युपनीतरजतत्वभाने ज्ञानलक्षणादिप्रत्यासच्यादिप्रक्रियायाः वैलक्षण्याङ्गीकाय- 
देव न गतार्थतेति कुशकाशावलम्नने अन्यख्यातिवादिनामपि प्क्रियान्तसभ्युगमेन 
स्ववैलक्षण्यस्य निरूपयितु शक्यत्वेन न तत्रापि ख्यात्यन्तरसाकर्यम्‌ इति 
समः समाधिः. 


यत्पुनः ' `यस्य भ्रमात्मकं ज्ञान भवति तत्र इद्धियदोषोऽपि कल्पनीयः ` ' 
( का समु. अन्य.अन्यथा.वा? प्रबन्धे ) इति उत्तरदान न तत्र सन्तोषावहा 
प्ररनसमाहतिः जातेति मन्ये. यस्माद्‌ दोषवशात्‌ निगूहितनिजशुक्तिरूपाकृतिना 
अनिगूहितेदन्त्वाकृतिना शुक्तिशकलेन रजताकारपगिग्रहे अङ्गीक्रियमाणे तेनैव 
दोषेण तयैव च ज्ञानलक्षणप्रत्यसत्या अन्यदेशकालावस्थितरजतविशेष्यकः 
इदन्त्वप्रकारको भ्रमः कुतो न जायते ? नच इष्टापत्तिः, इदमास्पदीभूतशुक्तिशक- 
लविषयकप्रवृत्तिव्याघातापत्तेः. नच इदन्त्वभ्रमादेव पुरोवस्थिते देशे प्रवृत्तिः 
इति वाच्य, विनिगमकाभावाद्‌, 


अथ ("अन्यद्‌ आलम्बनम्‌ अन्यच्च प्रतिभाति! ( का समु.अन्य.अन्य- 
था.वा? 'प्रनन्धे) इति पक्षे तावत्‌ शुक्तेः न शुक्तित्वादिधर्पपुरस्कारेण 
किन्तु इदन्तया भाने अङ्गीक्रियमाणे विनिगमकाभावात्‌ कुतो एजतविशेष्यताकः 
इटन्त्वप्रकारको भ्रमो न भवति इति एकः प्रश्नो असमाहितएव अवतिष्ठते. 
अपरश्चापि इदन्त्वस्य न केवलेन रजतेन सादृश्य किमुत रजतेतरेष्वपि 
अनेकेषु विषयेष्विति कुतो न अन्येषामपि विषयाणां भ्रमः इदमास्पदीभूते 
विषये ? अथ चाकचक्यादीनामपि इदन्त्वेन सहैव ग्रहणात्‌ तत्सादृश्यस्य 
रजते विद्यमानत्वेन रजतस्यैव स्मृत्युपनीतस्य ज्ञानलक्षणप्रत्यासच्या बुद्धौ 
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उपस्थापन यदि कल्प्येत कृतं तदा अन्यथाख्यात्या इदमास्पदीभूतात 
शुक्तिशकलाद्‌ अन्यस्य तत्सदृशस्य स्मृत्युपनीतस्यैव भानाद्गीकाराद्‌ 
अन्यद्यातिवादे प्रवेशः आपनः. अन्योपस्थितिं विना अन्यथात्वस्य उपस्थितेः 
असम्भवात्‌ च किम्‌ अन्तर्गडुना अन्यथात्वेन ? 


यच्चापि "'आत्मख्यातौ अन्यख्यातौ च उभयत्रापि ग्राहकाद्‌ आत्मनो 
ग्राहिकायाः बुद्धेः च विच्छिन्नं ग्राह्यं नैव अवभासेत इति उभयत्र 
समानो दोषः'' ( का समु.अन्य.अन्यथा.वा ?` प्रबन्धे) इति उक्तं तत्र 
मन्ये न्यायमतेऽपि यदि तावद्‌ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासच्यैव भ्रमभातविपयस्य 
उपस्थापन, न पुनः जेयात्मिकया कयाचित्‌ प्रत्यासत्या, तदा अन्यथाख्यातावपि 
ग्राहकसम्बन्धाद्‌ भिन्नस्य ग्राह्यस्य सम्बन्धस्य अभावादेव विच्छिन्नं ग्राह्यम्‌ 
अन्यथाख्यातिवादेऽपि नैव अवभासेतइति त्रयाणामपि अस्माकं समानो दोषः 
स्यात्‌. 


यच्चापि उक्तं "बौद्ध पनतं सद्‌ वा असद्‌ वा भवति ?'"( तत्रैव ) 
अत्र वाल्लभानाम्‌ अभिप्रायस्तु एव भवति प्जतात्मिका बुद्धिवृत्तिः तावत्‌ 
सदेव तस्या च इद्धियेण विषयोपस्थापनं विनैव व्यामोहकमायामोहितत्वेन 
प्जताकाय्यरस्तता ततएव इन्दरियसम्प्रयुक्तार्थविषयदेशस्थतया यद्‌ स्जतस्य 
नुद्धिकरणक प्रदर्शनं तद्‌ रजतं तत्र पुरोवस्थितदेशे तदा न आविर्भूतमिति 
असत्वम्‌ उच्यते. अन्यथा बुद्धिवृत्तित्वेनतु सच्वमेव. तस्माद्‌ ˆ`यदि सद्‌ 
इति चेत्‌ तर्हिं इदन्त्वावच्छिन्नेन सह तस्य बौद्धस्य रजतस्य कश्चित्‌ 
सम्बन्धो अवभासते नवा? (तत्रैव) इति यत्‌ पृच्छ्यते तत्र 
अन्यघख्यातिवादानुसारेण एव समाधान भवितुम्‌ अर्हति यत्‌ निर्विकल्पकसामान्य- 
ज्ञान-सविकल्पकविशेषज्ञानयोः हि इतःतरापेक्षित्वम्‌ उभयाभिमतम्‌. तत्र 
सामान्यज्ञानेन अवभातस्य इदमास्पदीभूतस्य विशेषविकल्पाकाक्षाया मायामोहित- 
नुद्धुपस्थापितस्य सप्जतत्वरूपविकल्पस्य च सामान्यज्ञानविषयिभूतेदमः 
आकाक्षेति उभयोः इतरेतरपेक्षित्व प्रमाज्ञानेऽपि यथा वर्तते तथेव भ्रमज्ञानेऽपि 
इति अद्गीकरणीयमेव. उभयोरपि सामान्यविशेषज्ञानयोः कारणकार्यभावोऽपि 
भ्रमप्रमाज्ञानयोः वादिप्रतिवाद्युभयसाधारणएव अभ्युपगमइति तेनैव सता सम्बन्धेन 
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इदन्त्वावच्छिनेन सह बौद्धस्य स्जतस्य सम्बन्धोऽपि सन्नेव असत्वन्तु 
तस्य नहिष्ठत्वारशएव आरोपितः इति न काचित्‌ क्षतिः. सामान्यज्ञान- 
विशोषज्ञानविषयिभूतयोः सम्बन्धः प्रमात्मके ज्ञाने अभेदरूपो भवति भ्रमात्मके 
ज्ञाने च अभेदारोपपुरस्सरएव भवति. तदेतद्‌ न्यायवाल्लभमताभ्याम्‌ उभाभ्यामपि 
अवश्यम्‌ अद्गीकरणीयमेव. तत्र॒ एतत्‌ स्याद्‌ ` यदि इदमा साक मायिकस्य 
ए्जतस्य अभेदो भासते तहिं अन्यथाख्यातिरेव स्याद्‌ इयम्‌, अन्यस्य 
इदमो रजताभेदेन सरूपेण अन्यथाभानात्‌ (तत्रैव) इति तत्र ब्रूमः न 
एव स्याद इति, यस्माद्‌ भासमानोऽपि अभेदः आसरोपितएव भासते. अन्यथा 
अभेदस्य अनारोपित्वे न्यायमतेऽपि भ्रमत्वोच्छेदापत्तेः. प्रकारताभानस्य 
प्रकारिभाननैयत्येन न्यायमतेऽपि न केवल इदमास्पदीभूते रजतत्वप्रतिभासः 
अपितु स्जतप्रतिभासोऽपि अकामतया गलेपतितएव. अतएव बाधज्ञाने ` नेद 
प्जतं॒शुक्तिरियम्‌' इति यथा सर्वैः अनुभूयते न तथा ` 'इदमास्पदीभूते 
विरोष्ये रजतत्वं प्रकारो न भवतिः इति सर्वैः अनुभूयते. नैयायिकानान्तु 
या तथाविधप्रतीतिः सा स्वशिष्यैकोपदेशार्हा. ततश्च "इदमा रजतस्य 
कञ्चित्‌ सम्बन्धो न अवभासते चेत्‌ तर्हिं इयम्‌ अख्यातिव स्याद्‌, 
बुद्धया गृहीतस्य मायिकस्य रजतस्य चक्ुर्गृहीतस्य इदमः च सम्बन्धाग्रहाद्‌, 
अपिच अस्मिन्‌ कल्पे पुोऽवस्थिते लोकाना र्जतोपादाना्थं प्रवृत्तिः न 
स्यात्‌. ( तत्रैव ) इत्यपि खलु अस्थानएव भवतां कण्ठशोषाद्‌ जायमाना 
तट्‌, तथाविधसम्नन्धावभासाभावानभ्युपगमादेव. 


यातु "बौद्धस्य स्जतस्य असत्वेतु सदसत्छ्यातिरेव... अनिर्वचनीयत्वेतु 
अनिर्वचनीयख्यातिरेव इयम्‌ अन्यख्यातिः'' (तत्रैव) इतितु प्रामादिकमेव 
आक्षेपौत्सुक्यं प्रतिभाति. अन्यथा अन्यत्र सतोऽपि रजतत्वस्य शुक्तिशकलेतु 
सत्त्वानभ्युपगमादेव न्यायमतेऽपि सदसत्ख्यातिः दुष्परिहर स्याद्‌, सदसतोः , 
एकतरानिधपितु अन्यथाख्यातेरपि तत्रैव अनिर्वचनीयख्यातौ अन्तर्भावः इति 
समःसमाधिरिति किं केन सम्बद्धयते ? 


किञ्च ““सोपाधिकेषु भ्रमेषु इन्द्रियसम्प्रयुक्ताद्‌ अन्यस्य ख्यातिः 
नैव सम्भवति!" ( तत्रैव ) इति वाचोयुक्तिस्तु अविचास्तिरमणीयैव. यस्माद्‌ 
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यत्र भ्रमाधिष्ठानयाथाथ्य्ञानपूर्वकः सोपाधिको भ्रमः तत्रतु इन्द्रियसम्प्रयुक्तात 
स्थिरघररूपाद्‌ , श्वेतशद्धरूपाद , स्वच्छस्फटिकरूपाद्‌ वा अधिष्ठानाद्‌ अन्यस्यैव 
आरोप्यमाणस्य भ्रमदघरस्य, अन्यस्यैव च पीतशद्कस्य, अन्यस्यैव रक्तस्फटिकस्य 
वा; द्रषटभ्रमणरूपोपाधेः, नेत्रगतपित्तजन्यकामलरोगरूपोपाधः, जपाकुसुमगतलौ - 
हित्यवर्णसानिध्यरूपोपाधेः वा प्रयुक्तो स्यौपाधिको भ्रमो भवत्येव. क्वचिद्‌ 
अधिष्ठानयाथार्थ्यजञानेऽपि भासमाना भ्रमिः पीतिमा रक्तिमा तु इन्द्रियसम्प्रयुक्तायाः 
घरस्थिरतायाः शङ्खश्वेततायाः स्फटिकस्वच्छतायाः वा अन्यासां भ्रमिपीतिमार - 
क्तिमाणा ख्यानादेव अन्यख्यातिरूपाः इति केयम्‌ आशद्धा ! विपयस्यास्य 
अस्मदाचार्यचरणैः श्रीबालकृष्णभद्ैः च ख्यातिविवेक सम्यक्तया उपादितत्वादेव 
न॒तत्र कुचोद्यावसरः कश्चित्‌. यत्‌ पुनः निर्णयार्णवे श्रीबालकृष्णभद् 
स्वमतस्यैव संशोधनं कृतं॒तत्तु एकदेशिमतत्वेन नास्माधिरपि यथोक्तम्‌ 
आद्रियते. ग्रन्थकर्तुः वदतोव्याघातदोषस्तु न्यायमतेऽपि बहणः ` कर्तृजन्य 
कार्यत्वाद्‌" इति उक्त्वा तत्र गौप्वदोषापत्या ''कृतिजन्यत्वं प्रागभावप्रतियोगि- 
त्वाद्‌ ` इति साध्यान्तेण समाधान, यथावा सांकर्यस्य क्वचिद्‌ जातिबाधकत्व 
क्वचित्पुनः अवाधकत्वमपि अभ्युगतम्‌ इत्यादिकमिव बहुशः स्वमतपरिष्कासयणा 
समुपलभ्यमानत्वाद्‌ तन्नीत्यैव उन्नेयम्‌, 


अतो यत्‌ निष्कर्षरूपेण ˆ“ सम्प्रयुक्तभिन्नार्थमात्रप्रतिपादक बाल्यं 
ज्ञानम्‌' इति विपर्यासलक्षणं प्रस्तूयते. अत्र॒ सुविचार्यम्‌ एतद्‌ यत॒ कि 
भ्रमात्पकज्ञानेन सम्प्रयुक्ताद्‌ भिननएव अर्थः प्रतिपाद्यते? यदि स्याद्‌ एवं 
तर्हिं अन्यख्यातिः साधीयसी भवेत्‌. सम्प्रयुक्तशुक्तिभिन्नं स्जतादिकमेव 
केवल भ्रमेण प्रतिपाद्यते नतु शुक्तिः इति आशयेन इदं लक्षणं क्रियते. 
किन्तु सम्प्रयुक्ता शुक्तिरपि इदन्तया भासते इति अनुभवसिद्धं, फलतो 
न इदं लक्षणं साधु सम्भवति. इदमोऽपि भाने सुस्पष्टमेव अन्यथाख्यातिः 
आपन्ना भवति ` (तत्रैव ) इत्यत्र वस्तुतस्तु इदमेव ज्ञातव्यं भवति यद्‌ 
निर्विकल्पक-सविकल्पक-ज्ञानयोः यत्र॒ एकार्थावलम्बित्वं ““इयं शुक्तिः” 
इत्यत्र शुक्तिविषयक ज्ञानमिव तत्र इन्द्रियसम्प्रयुक्ताद्‌ अर्थाद्‌ भिन्नार्थप्रतिपादकत्वं 
न भवति. भ्रमज्ञानोदाहरणेतु निर्विकल्पकं सामान्यं ज्ञानं हि इन्दियसम्प्रयुक्तार्थवि- 
षयक, सविकल्पकन्तु तेन॒ जायमानं न इन्दियसम्प्रयुक्तार्थविपयकं किन्तु 
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ततो अन्यद्‌-मायामोहितबुद्धद्युपस्थापित-धर्मिधर्मान्यतर-विषयकम्‌. तत्र इदमो 
निर्विकल्पकभानविषयता आसोप्यमाणविषयस्यतु सविकल्पकभानविषयता इति 
व्यवस्था. तस्मात्‌ तस्यैव सम्प्रयुक्तार्थभिननविषयकत्वं प्रतिपाद्यते. तत्र 
निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूता एका इदन्ता शुक्तिविषयिका सविकल्पकन्ञानविषयी- 
भूता अपयातु इदन्ता रजतविषयिका इति इदन्ताद्वैविध्य जनकञ्ञान-जन्यज्ञान- 
निरूपितविषयताद्रविध्यहेतुकम्‌ अङ्गीक्रियते. तद्‌ आहुः अस्मदाचार्यचरणाः 
` "अतः इदमरोऽपि `इदं रजतम्‌ इति ज्ञानम्‌ अप्रमाणं, नहि ज्ञाने अशो 
अस्ति" ( सुबो.३।२६।३० ) एतदल्याख्याने श्रीपुरुषोत्तमाजपि अस्य आशय 
विवृण्वन्ति ““वृत्तिगणनया श्रमस्यापि वृत्त्यन्तरत्वेन निश्चयात्‌. तथाच 
संस्कारप्राबल्येन बहिः जायमानेऽपि विपर्यासे अनुभवसामग्रीदोर्बल्याद्‌ 
इदमणोऽपि विपर्यस्तएव भासते" ( तत्रैव प्रकाशे ) एतेन भ्रमज्ञानात्‌ पूर्व 
जायमानम्‌ भ्रमजनक च इद्विषयकं निर्विकल्पक सामान्यज्ञानं पुोवर्तिवस्तुविष- 
यक, तदुत्तर॒तेन॒ जन्यं सविकल्पकं मायामोहितबुद्धिकलत्पितवस्तुविषयक 
सविकल्पक मायामोहितनुद्धिकल्पितवस्तुविषयक सविकल्पक भ्रमज्ञान, तत्र 
भासमानम्‌ इदन्त्वन्तु रजतविषयकतयैव पर्यवस्यति इति फलितम्‌. 


तथेव ` 'अन्यख्यातिपक्षे ख्यातिसङ्करो अन्यथाज्ञानस्य अन्यख्यातौ 
अनुगमाभावादयः च नैके दोषाः आपतन्ति. अन्यथाख्यातिपक्षे च दोषाणां 
नास्ति सम्भावना. ज्ञानलक्षणसनिकर्षस्वीकारः प्रमाणशून्य इति वक्तु शक्यते 
किन्तु वाल्लभानां -मायाः नामको अलौकिकसनिकर्षोऽपि तत्स्थानीयएवेति 
नहि अनयोः पक्षयोः इमा दृष्टिम्‌ आश्रित्य सम्भवति गुणदोषपरीक्षा"' 
(तत्रैव) इति यद्‌ उक्तं॒तत्तु वाल्लभवेदान्ते व्यामोहकमायास्वीकारः 
शास्त्रप्रामाण्यसिद्धः न कल्पितइति न तत्र कल्पनालाघवगौरवदोषचिन्तनावसरः 
साम्प्रतिकः. नैयायिकमतेतु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिः तावत्‌ कल्पितैवेति तत्र 
कल्पनागौर्वदोषस्य अवकाशोऽपि वर्ततएवेति गुणदोषपरीक्षापि तत्रैव कर्तव्या 
भवति, प्रमाणसिद्धे अर्थ गौरवस्य अदुष्टत्वादेव इति वाल्लभाना मतम्‌. 


( अनिर्वचनीयर्यातिवादविपर्शोचित्यचिन्तनम्‌ ) 
इत्यत्र अत्र॒ कैष्चिद्‌ एवम्‌ उच्यते ˆन इह अनिर्वचनीयं मतं 
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सम्यग्‌ उपपादितम्‌ अनूदितं वा" *अन्यख्यात्यनिर्वचनीयख्याती प्रन्ध ) इति 
तत्‌ सवशि यद्यपि न सत्यं किन्तु अंशतो सत्यं भवितुम्‌ अर्हत्यपि. 
तत्र॒ हेतुस्तु आत्मैक्यसिद्धौ पर सननल्यतां केवला्रैतवादिनां मते 
न्यावहारिकविषयेषु विश्रुताद्‌ अनादरात्‌ तैः प्रतिपादितासु नानाविधसरणीपु 
एकस्याः सरण्याः अनुवादे अपरस्याः कस्याश्चिद्‌ विरोधो भवेद्‌ न वा 
इति विवेचनं, मन्ये न केनापि कर्तु पार्यते. तत्र के वयं वराकाः ! 


यत्‌ पुनः तैः उच्यते : “मिथ्याख्यानेन उपपत्तौ अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिः 
व्यर्था इति अन्यख्यातिवाद्ुक्तं न सम्यक्‌ , विषयं विना विक्ञानानुपपततेः 
साकार्वादापत्तः च, “पुोवर्तिप्जतं पश्यामि" इति प्रत्ययात्‌ च, 
अन्यख्यातिवादेऽपि स्नतोत्पत्तेः अङ्गीकारात्‌ च. तथाहि आचार्यवचनं “रजतन्तु 
तदनन्तर बुद्धया जन्यते विषयीक्रियते च' इति. मायामोहिता बुद्धिः रजतम्‌ 
उत्पाद्य तद्‌ गोचरीकोति इति प्रमेयस्तनार्णवकरिः असकृदक्तेः. यदि बुद्धिमात्रं, 
प्जत॒न उत्पननं तर्हिं साकारवादापत्तेः आचार्यवचनविरोधः च इति'' 
( तत्रैव ). 


तत्र॒ अनिर्वचनीयख्यातिवादेऽपि किञ्चित्‌ प्रष्टव्यं भवति तथाहि 
प्रातिभासिक रजतम्‌" इत्यस्य किं प्रतिभासजन्य वा? प्रतिभासजनकं वा? 
प्रतिभाससमकाल वा ? प्रतिभासकालाव्यधिकप्णं वा? को अर्थो अभिप्रेतः? 
तत्र॒ आद्ये `विषयं विना विज्ञानानुपपत्तेः, साकास्वादापत्तेः च'' इति 
आपत्तिरिव अनापादनीया स्याद्‌ विषयं विनैव जायमानेन प्रतिभासेन 
विषयोत्पादनात्‌. द्वितीयेतु अधिषठानयाथार्थ्यज्ञानेन विक्षेपबुद्धिनिवृत्तावपि 
र्जतविक्षेपानिवृत्तिप्रसङ्गः, विषयस्य प्रतिभासजनकत्वादेव. तुतीयचतुर्थयोस्तु 
प्रतीत्यसमुत्पादवादए्व विवर्तवादस्य पर्यवसानं वज्रलेपायितं स्यात्‌. 
अन्यख्यातिवादिभिः वाल्लभैस्तु ` "इदं रजतम्‌ ` इति प्रमास्थले बहिष्ठरजतस्य 
समनस्कनेत्रानुग्राहकबुद्धिवृत्तिग्राह्यत्वं, भ्रमस्थलेतु न केवलं बुद्धिग्राह्यत्वम्‌ 
अपितु व्यामोहकमायया बुद्धौ उत्पादितत्व मायामोहितबुद्धया च ग्राह्यत्वम्‌ 
इति अङ्गीकाराद्‌ "यदि बुद्धिमात्र, जतं न उत्पन्नं तर्हिं साकारवादापत्तेः 


१८६ 








१ 


आचार्यवचनविरोधः च इति आपत्तिः असंलग्नार्हैव. यतश्च 
अस्मदाचार्यचरणैरेव “बुद्धया बहिर्विषयोत्पादनासम्भवाद्‌'* ( भाग.सुनो.१०।- 
४।२०) इति स्वाशयस्फोरणेन आचार्यवचनविरोधापत्निस्तु अप्रासज्िक्यिव. 
नापि साकारवादापत्तिः, यदि एतेन वादेन बौद्धानां विज्ञानवादीया आत्मख्यातिः 
अभिप्रेता चेत्‌. 


याहि "यद्‌ मायासृष्ट॒सद्वस्तुसदृश॒ मायिक वस्तु गृह्यते, तच्च 
ग्रहणम्‌ इन्द्रियेण तर्हिं मायिकर्जतस्यापि चक्षुषा ग्रहणं प्रसज्येत. तथाच 
सिद्धान्तहानिः. यदि पुरोवर्तिवस्तुमात्र चक्षुषा गृह्यते तहिं तत्सदृश मायिक 
जतं कथं गृह्येत ?'' ( तत्रैव ) इति आपत्तिः समुदभाविता सा ख्यातिविवेकएव 
श्रीनालकृष्णभदैः प्रस्थानरत्नाकरे च श्रीपुरुषोत्तमैरपि समाहितपूर्वैव. तथाहि 
यथा बाह्यार्थविषयक सर्वमपि निर्विकल्पक सामान्यज्ञानं समनस्केन्द्रयेण 
जन्यते तथा तत्तदिन्द्रियजन्यतोपरक्तं प्रमाभ्रमसंशयादि सर्वमपि सविकल्पक 
विशोषज्ञानं बुद्धयैव जन्यते इति. तस्माद्‌ अभिमतप्रक्रियानुरोधेन न मायिकस्जतस्य 
चक्षुषा ग्रहणं नवा तद्ग्रहणासम्भवोऽपि. यत्त॒ `अथ न चक्षुषा अपितु 
उत्पादिकयैव बुद्धया विषयीक्रियते. तदपि न विचारसह, बुद्धिः यदि 
ज्ञानभिनना अहङ्कारविशेषरूपा जडा तदा कथ रजतं गोचरयिष्यति ? अथ 
विज्ञानरूपैव तदा चिद्रूपत्वात्‌ कथं रजतम्‌ उत्पादयिष्यति ? मायामोहिता 
इति चेत्‌ तर्हिं एवं वाच्य -- `मायामोहिता चिद्रूपा बुद्धिः २्जतम्‌ उत्पाद्य 
गोचस्यति' इति. तथाच सिद्धान्तहानिः, बुद्धः ज्ञानसाधनत्वाङ्गीकाराद्‌'' इति 
उच्यते, तत्र शाकस्वाल्लभयोः उभयोरपि वृत्तिवादिनोः समएव दोषः तत्परिहारः 
चापि. नहि बुद्धिवृत्तिः जडेति सा विषयान्‌ न गोचस्यति. नापि विषयान्‌ 
गोचस्यतीति सा वृत्तिः चिद्रूपेति समानाभ्युपगतिः. द्वयोरपि मतयोः, एकत्र 
वटन्ययोगोलकन्यायेन इतेतर्तादात्म्यभावापन्नता इतस््रतु तथाविधतादात्म्या- 
ध्यासरूपता वा इत्येतावानेव विशेषः. नापि बुद्धिः यदि भ्रमजनिका 
तर्हिं प्रमायाः उत्पत्तिः न स्यात्‌. अतो मायैव मुख्यो भ्रमहेतुः वक्तव्यः" 
इति वक्तु युक्त, यतोहि मायावादेऽपि अघरटितघरनापरीयस्यपि माया न 
बुद्धिम्‌ अघटयित्वैव भ्रमम्‌ उत्पादयतीति. सिद्धाहि मायाबुद्धयोः उभयोरपि 
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इतेतरसहकारितैव उभयत्र. मायाच वाल्लभमते न "अज्ञानरूपा किन्तु 
जीवात्मनि अज्ञानजनिका परमात्मनो विलक्षणा शक्तिः. 


यद्‌ उक्तं ““ “यदिदं मनसा वाचा' इत्यादिभागवतवचनार्थविमर्े 
वाल्लभमतेतु चक्षुषा गृह्यमाणं पुतोवर्तिपदार्थोऽपि मिथ्या स्यात्‌. एवं घरटपटादेरपि 
मिथ्यात्वापत्तेः. उक्तवाक्यं वाल्लभमते तदा सङ्गतं स्यात यद्येवं उच्येत 
यदिद बुद्धया गृह्यते" इत्यादि" ( तत्रैव ) तस्यापि समाधानं ख्यातिविवेके 
उपलभ्यतएव, 





तस्माद्‌ अनिवर्चनीय्यातिवादिनां दतं ब्रह्मणि ब्रह्यज्ञानवाध्यम्‌ अद्ैतन्तु 
द्रेतात्यन्ताभावोपलकषितं सन्मात्र निविर्शेषं ब्रह्मैव केवलम्‌. वाल्लभमतेतु 
रेत न ब्रह्मज्ञानवाध्यं तथेव अद्वैतमपि न द्वैतं नापि द्वैताभावः किन्तु 
देतविरुद्धा काचन सम्पत्‌. यथा मिथ्यात्वलक्षणे मायावादिभिः "सदभिन्नत्वे 
सति अप्द्भिननत्वे सति सदसदभिननत्वम्‌' ' इति अदगीक्रियते तथेव ब्रह्मवादिभिः 
अस्माभिरपि “"ठेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌'* ( छान्दो.उप.६।८।७ ) इति श्रुत्यनुरोधेन 
तादात्म्यस्य/एतदात्म्यस्य वा लक्षणं प्वित्वात्यन्ताभावरहितत्वे सति 
एकत्वात्यन्ताभावरहितत्वे सति द्वित्वैकत्वोभयाभावरहितत्व'' वा “'एकत्वात्य- 
न्ताभाववदवृत्तिधर्मवत्व' रूप वा जद्रैतम्‌'' इति अङ्गीक्रियते. 


यत्‌ पुनः उच्यते ` परमेश्वरसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावस्तु उभयोः 
परमेश्वरतिरप्क्ति समानम्‌. जगत्‌ परमेश्वररूपो विषयी, तदतिरिक्तः संसारो 
मायिकः. केवलाद्रैतेतु शुद्धबुद्धमुक्तचैतन्यमात्राद्‌ घटादिप्रपञ्चोऽपि मायिकः 
इति. किञ्च मायिकप्जतादिसमुत्पादेऽपि परपेश्वरेच्छा कारणम्‌ इति वक्तव्यमेव, 
तदिच्छयैव व्यामोहोत्पादात्‌. अतो द्विधा सृष्टिकल्पनं गौस्वग्रस्तं लाघवात्‌ 
मायैव ईर्वराधीना तदिच्छया जगत्‌ निर्मातु ` ( तत्रैव ) इति तत्र वाल्लभानाम्‌ 
अभिप्रायस्तु एवं निरूपयितुं शक्यते यत्‌ मायावादिमते नहि माया ब्रह्मानधिष्ठिता 
जगद्भ्रमोत्पादने स्वतःशक्ता नच ब्रह्मापि मायां विना स्वतएव जगदुत्पत््य 
अल, स्वीकृतन्तु ब्रह्मणो “एकमेव अद्वितीयम्‌" ८ छान्दो.उप.६।२।१ ) 
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इति वचनानुरोधेन अनन्यत्वमपि. तस्मात्‌ कारणद्रयगौरवग्रस्तमायावादापेक्षया 
अनन्यब्रह्ममात्रकारणत्वाद्गीकारेण ब्रह्मवादएव विचारलाघवम्‌. 


यच्चापि आपादित ` 'व्यावहारिकञ्ञानप्रमात्कज्ञानाभ्या च "इदं रजतम्‌ 
इत्यादिज्ञाने विशेषो वक्तव्यः ? अन्यथा तेषामपि प्रमात्वं न स्यात्‌. तेषा 
ज्ञानानां प्रमात्वेन अबाधितविषयकत्वात्‌ परमात्मनि घरत्वादिभेदनुद्धयोऽपि 
पोक्षजनिका स्युः ` ( तत्रैव ) इति तत्र अन्यख्यातिवादिनाम्‌ अस्माकं समाधानम्‌ 
इद यद्‌ भगवद्गीतायां भगवत्येव विश्वरूपदर्शनफलश्रुतौ “सुदुर्दर्शम्‌ इदं 
रूपं दृष्टवान्‌ असिः इत्यारभ्य ` `भक्त्यातु अनन्यया शक्य अहम्‌ एवविधो 
अर्जुन! ज्ञातुं द्रं च तत्त्वेन प्रवेष चः (भग.गीता.१९।५२-५५ ) इति 
वचनानुरोधाद्‌ एवविधभेदबुद्धया नाम॒ निखिलं विश्व परमात्मनि परमात्मनैव 
सृष्ट॒स्थितं लीयमानं चेति तत्वतो ज्ञातु दिव्यचक्षुषा च द्रष्टुम्‌ अन्तेतु 
प्रवेष्टुमपि तदैव शक्य यदा अनन्या भक्तिः तस्मिन्‌ स्याद्‌. तस्माद्‌ 
भगवत्प्रदत्तदिव्यदृष्टयातु घरत्वादिभेदनुद्धिरपि मोक्षजनिका भवितुम्‌ अर्हत्येव. 
इह दिव्यचक्षुप्रदाने न तावद्‌ भगवति विश्व नासीद्‌ नास्ति नापि भविष्यति 
इत्येतादृएा बाधज्ञानं वर्णितं किमुत निखिलमपि तत्रैव आसीत्‌ तत्रैव अस्ति 
तत्रैव च भविष्यति इति एेतदात्म्यज्ञानमेव श्रीकण्टोक्तं समुपलभ्यते. तस्मादपि 
उपपद्यतएव ब्रह्मवादीयो अन्यख्यातिवाद्‌ः. 


इदम्‌ इह अतो अवगन्तव्यम्‌ : “संस्कारेण स्मृतिवत्‌ संस्कारप्राबल्येन 
उद्बोधकादिसामग्रीप्राबल्येन वा मिथ्याख्यानस्यापि उपपत्तौ अप्रयोजकत्वाद्‌ 
गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयरजताङ्गीकारस्य व्यर्थत्वाद्‌'* ( अन्यख्या. ) इति 
अनिर्वचनीयद्यातिवादे सिद्धान्तिना कृतायाम्‌ आपत्तौ यत्‌ “'सस्कारप्राबल्यात्‌ 
प्रनलस्मृतिरेव भवन्ती दृश्यते. अन्यथा प्रनलस्मृतिः निर्हेतुका स्यात्‌. तस्माद्‌ 
यथानुभव दोषोऽपि सहकारिकारणं वक्तव्यम्‌ , अन्यथा अदुष्टसाधनस्यापि 
भ्रमप्रसङ्गात्‌. किञ्च, सस्कारप्राबल्यस्य दोषत्वमपि अन्यथाकारत्वरूपं 
प्रतिनन्धकत्वरूपं वा न सङ्घटते" (तत्रैव ) इति दोषोदभावनं कृतं तत्र 
मन्ये श्रीपुरुषोत्तमाना `वा निपातप्रयोगो न विकल्पार्थको अपितु समुच्चयार्थको 
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वा अनवक्लुप्त्यर्थको वा बोध्यः. तस्मात्‌ न केवलं सस्कारप्रावल्यं नापि 
केवलम्‌ उद्रोधकादिसामग्रीप्राबल्यं भ्रमहेतुतया श्रीपुरुषोत्तमाः आपादयन्ति प्रत्युत 
तदुभयप्राबल्य तदन्यतपप्राबल्य॒वेति निष्कर्षः. तस्मात्‌ ` संस्कारप्राबल्यात्‌ 
प्रनलस्मृतिरेव भवन्ती इत्याद्यापत्तिरपि अनुचितैव. यत्पुनः ` किञ्च 
सस्कापप्राबल्यस्य दोषत्वमपि अन्यथाकारत्वरूपं प्रतिबन्धकत्वरूपं वा न 
सद्वटते' ` इति उक्त तत्तु भगवत्पादाना तदन्याख्याकाणणा च -- 


(१) ` ` आह कोयम्‌ अध्यासो नामेति उच्यते 'स्मृतिरूपः 
परत्र पूर्वदुष्टावभासः'*(अध्यासभाष्य). 

(२) ˆ तत्र "परत्र इत्युक्ते अर्थात्‌ परस्य अवभासमानता 
सिद्धा. तस्य विषठेषणं 'स्मृतिरूपत्वम्‌' इति... स्मर्यमाणरूपमिव 
रूपं यस्य न पुनः स्मर्यतएव, स्पष्टं पुरोवस्थितत्वाभासनात्‌. 
'पूर्वदृष्टावभासः' इति उपपत्तिः स्मृतिरूपत्वे. नहि पूर्वम्‌ 
अदुष्टस्य शुक्तिसम्प्रयोगे रजतम्‌ अवभासते... कथं पुनः 
स्मृतिरूपत्व ? पूर्वप्रमाणद्रारसमुव्थत्वात्‌. नहि असम्प्रयुक्ताव- 
भासिनः पूर्वप्रवत्ततद्विषयप्रमाणद्रारसमुत्थत्वम्‌ अन्तरेण समुद्‌- 
भवः सम्भवति * (पञ्चपादिका). 

(३) ` अर्थाभावे कथम्‌ अपरोक्षा संविद्‌ ? इति चेत्‌ न, 
यथासंविदवभासाधीनत्वाद्‌ अर्थसत्तानिषश्चयस्य. नहि अर्थस- 
त्ानिश्चयाधीनः संवित्सत्तानिश्चयः' ?(प.पा.विवरणम्‌). 

(४) अवसन्नो अवमतो वा भासो अवभासः. 
प्रत्ययान्तरबाधश्च अस्य अवसादो अवमानो वा. तस्य इदम्‌ 
उपन्याख्यान 'पूर्वदुष्टः इति... मिथ्याप्रत्ययः च आरोपविषया- 
रोपरीणयस्य मिथुनमन्तेण न भवतीति पूर्वदष्टग्रहणेन 
आरोपणीयम्‌ उपस्थापयति... तत्र पूर्वदृष्टं स्वरूपेण सदपि 
आरोपणीयतया अनिर्वच्यमिति अनृतम्‌ * (भामती). 





इत्येवमादिभिः अनिर्वचनीयख्यातिवादिनां वचनैरपि श्रीपुरुषोत्तमोक्तस्यैव 
उपोद्बलनात्‌ न युक्तम्‌. नहि प्रतिभासमाव्रशसीरस्य सतो वा, असतो 
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वा, सदसद्विलक्षणस्य मिथ्याभूतस्य वा प्जतस्य स्वावभासहेतुता युक्तेति 
न अनिर्वनीयख्यातिहेतुतया अनिर्वनीयस्जतसिद्धिः सम्भवदुक्तिका. मिथ्यावभास- 
स्यतु मिथ्यार्थत्पत्तिहेतुता किल अपर्हिर्यैव. सच मिथ्यावभासः पत्र 
ूर्वदृष्टावभासः स्मृतिरूपः चेत्‌ श्रीपुरुषोत्तमाना ““संस्कारेण स्म॒तिवत्‌ 
सस्कारप्राबल्येन उद्बोधकादिस्रामग्रीप्राबल्येन वा मिथ्याख्यानस्यापि उपपत्तौ 
अप्रयोजकत्वाद्‌ गुरुत्वात्‌ च अनिर्वचनीयर्नताङ्गीकारस्य व्यर्थत्वाद्‌' इति 
वाचोयुक्तिः युक्ततर्व स्यात्‌. क्लप्तैरव कारणैः भ्रान्तिनिर्वाहि अक्ल॒प्तकारणक- 
ल्पनायाः दोषग्रस्तत्वात्‌. नहि र्जतानिर्वचनीयता ए्जतावभासकालसमानाधिकरणा 
जवनुद्धयते, ˆ*असच्चेनन प्रतीयेत सच्चेन्न बाध्येत प्रतीयते च बाध्यते 
च तस्मात्‌ सदसद्विलक्षणम्‌ अनिर्वचनीयं रजतम्‌'* इति अन्यथानुपपत्तिलभ्यैव 
सा. तस्माद्‌ नहि अनिर्वचनीय स्जतम्‌ अनिर्वचनीयख्यात्यालम्बनतया तद्धतुतया 
वा सिद्धयति. प्रतीतिबाधान्यथानुपपच्यातु सिद्धयद्‌ भ्रान्तिज्ञानस्य प्रथमकोरूया 
न॒स्वप्रतीतिकालसिद्धम्‌. नापि तदद्वितीयकोर्या बाधज्ञानकालसिद्ध वा, 
` ˆ उत्तरकालीनो ` नास्त्यत्र रजतम्‌ इति प्रत्ययः परमार्थरजतविषयः ` 
( विव,प्रमे.संग्र. वर्ण. ९।अनु.४७/ ) इति अभ्युगमात्‌. तुतीययातु प्रतीतिबाधोभ- 
यानुव्यवसायकोर्या भासमानं सद्‌ रजतं, लाघवात्‌ पूर्वदुष्टस्य सतो पए्जतस्यैव 
अत्यन्ताभावरूप भवेदिति न त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिताम्‌ आवहति, येन 
अनिर्वचनीयत्वम्‌ आत्मनः प्रकाशयेत्‌ 


“विरमेण चेतन्यत्रयाभेदाङ्गीकारोऽपि व्यापकात्मवादमेव आत्मवाद्‌ 
च निरुणद्धि" इति आक्षेपनिरसनाय ` तदपि जनालोचितपराभिसन्धितामात्रम्‌. 
सर्वत्र व्यापकस्य चैतन्यरूपस्य ब्रह्मणो अन्तःकरणे वृत्तौ घरादौ च तदावरणस्य 
अज्ञानशक्तिरूपस्य नहिर्देशे निर्गतवृतच्या आवरणभद्गमात्र क्रियते. वस्तुतो 
भिन्नस्यापि चैतन्यस्य अन्तःकपएणादिवृच्यादिभेदाद्‌ भेदोपचारात्‌. तस्मान्‌ 
न अस्ति व्यापकात्मवादविरोधः' (तत्रैव) इति तत्र इद प्रष्टव्य 
भवति - प्रातिभासिक स्जत॒ न तावत्‌ प्रमात्रवच्छिनचैतन्यभास्य, नच 
विषयावच्छिन्चैतन्यभास्य, नापि चक्षुःद्रास निर्गतप्रमाणवृच्यच्छिनचेतन्यभास्य, 
तस्य साक्षिभास्यत्वाभ्युपगमात्‌. साक्षिचैतन्यस्य व्यापकत्वात्‌ सर्वदा सर्वत्र 
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विद्यमानत्वात्‌ च एवमपि एेक्याद्‌ उपाधिमात्रेण तत्र भदोपचाराद्‌ भ्रान्तिज्ञानात्‌ 
पूर्वमपि तत्रैव रजतस्य, व्यावहारिकी वा प्रातिभासिकी वा सत्ता स्वीकार्यैवति , 
विद्यमानत्वात्‌ सार्वदिकी गए्जतभ्रात्तिः दुष्परिहर. अथ कादाचित्कत्वोपपत्तये 
जओौपाधिकचेतन्यत्रयस्य हतुताकल्पने तेनैव तत्‌ सिद्धयतु किमन्तर्गडुना साक्षिणा ? 
इति हेतोः श्रीपुरुषोत्तमाना वचनं ““व्यापकात्मवादमेव निरुणद्धि! * इति 
युक्ततरमेव भाति. यद्यपि वाल्लधैरपि करणदोषस्य हेतुत्वम्‌ अङ्गीकृतं तथापि 
न चतुर्थकोरिरूपम्‌ अनिर्वचनीयरजतं स्वीकृत्य स्वीकर्तुं वति तत्रैव दोषाणाम्‌ 
अन्यथासिद्धिप्रदर्शनाय न सर्वथैव दोषाणाम्‌ अनद्गीकरणायैव, 


` ननु अन्यख्यातिवादिभिः तद्‌ रजतं कि सद्‌ असद्‌ उभयं वा ?. 
(तत्रैव) इति प्रश्ने हि समाधानम्‌ इदमेव यत्‌ “न असतो विद्यते 
भावो न अभावो विद्यते सतः'' (भग.गीता.२।९१६) इति यद्‌ यत्र 
भगवल्लीलेच्छया तिरोहितं तस्य तत्र प्रतीतिः भ्रान्तिः. यद्‌ यत्र॒ न 
तिरोहित तस्य तत्र प्रतीतिस्तु प्रमैव. प्रमाभ्रमयोः उभयोरपि विषयः स्वरूपतस्तु 
सन्नेव, न॒ जातु असन्‌, नापि सदसद्विलक्षणः. श्रमप्रतीतिदेशकालयोः 
तस्य तिरोहित्वेतु ओपचारिकम्‌ असच्वम्‌ इतितु अन्यैव कथा. केवलद्रैतवादिनां 
मायावद्‌ अस्माक ब्रहैव अघरटितघरटनापट्‌ कर्तुम्‌ अकर्तुम्‌ अन्यथाकर्तुं 
च समर्थम्‌! इति किम्‌ इह अनुपपद्येत ? अतोऽपि अनिर्वचनीयं रजतं 
न मन्तव्यं, व्यामोहिकया भगवन्मायया परत्र पूर्वदृष्टस्य अन्यस्य अवभासरूपायाः 
स्मृतिरूपायाः अन्यख्यातेः निष्परत्यूहत्वाद्‌ अनिर्वचनीयख्यातेश्च अनावश्यकत्वा- 
दपि. 


किञ्च॒ अनिर्वचनीयख्यातौ भ्रान्तिभास्यस्य अनिर्वचनीयत्वमपि 
विचारणीमेव भवति तत्र॒ अद्रैतसिद्धौ तावद्‌ दृश्यत्वहेतूपपत्तौ ““वस्तुतस्तु 
शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दुश्यत्वम्‌'' इति अङ्गीकृतम्‌. तत्र॒ पिथ्यात्वन्तु 
पुनः ˆ“सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति सदसद्भिन्नत्व' 'रूप पारिभाषिकमेवेति 
शब्दजन्यवृत्तिविषयतां न अतिक्रामति. किञ्च प्रत्यक्षस्य सन्मात्रग्राहित्ववादिनां 
मते मिथ्यात्वस्य प्रत्यक्षेण गृहीतुम्‌ अशक्यत्वेन “न॒ असद्‌ आसीद्‌ नो 
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सद्‌ आसीद्‌ "इति श्रुत्या सिद्धत्वेतु पुनः शब्दजन्यवृत्तिविषयत्वेनैव मिथ्यात्वस्य 
साध्यत्वे दृश्यत्वस्य असाधकत्वम्‌ आपतति. यदितु प्रतीतिनाधान्यथानुपपत्तिमूल- 
कस्य मिथ्यात्वस्य शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं विवक्षितं चेत्‌, तदा सुस्पष्टं 
प्रपञ्चस्य द्श्यत्व न केवल वृत्तिव्याप्यत्वरूप किमुत फलव्याप्यत्ववृत्तिव्याप्य- 
त्वोभयसाधारण, मिथ्यात्वस्यतु पुनः शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वरूपमिति अन्यादृश- 
मेवेति कथ निषेध्यतावच्छेदकेक्य सम्भवदुक्तिकम्‌ इह भवेद्‌ ? यत्र प्रपञ्चे 
मिथ्यात्वं तत्र शब्दजन्यशब्दाजन्ययोः अन्यतसवृत््योः विषयत्वरूप दुश्यत्वम्‌. 
मिथ्यात्वेतु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वरूपमेव दुश्यत्वम्‌ इति न समानयोगक्षेमः. 
किञ्च ˆ 'सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दुश्यत्वम्‌. प्रकारश्च सोपाख्यः कष्चिद्‌ 
धर्मः... उपाख्याच "अस्ति इति धीविषयत्वादि इति अन्यत्‌. एतेन 
वृत्तिव्याप्यफलव्याप्ययोः साधारणं व्यबहारप्रयोजकविषयत्वरूप दुश्यत्वमपि 
हेतुः `" इति अद्रैतसिद्धिकृता वचनानुरोधाद्‌ व्यावहारिके प्रपञ्चे बाधज्ञानात्‌ 
पूर्वं `अस्ति इति धीविषयत्वसम्भवेऽपि तथाविधधीविषयत्वसम्भवनारहिते 
मिथ्यात्वे अन्यादृशएव दृश्यत्वस्य अपेकषितत्वेन न एकेनैव दुश्यत्व "हेतुना 
मिथ्याप्रपञ्चतन्मिथ्यात्वयोः मिथ्यात्वं सम्भवति इति. अपरञ्च अनिर्वचनीय- 
ख्यातिवादिना मते शुक्तौ स्जतारोपो वा? अनिर्वचनीये रजते 
व्यावहारिकिस्जतारोपो वा? यदिच बाधज्ञानेन शुक्तिहूपाधिष्ठाने हि 
अनिर्वचनीयस्य स्जतस्य निससः तदा अनिर्वचनीयरजताधिष्ठानकव्यावहारिकरज- 
तारोपनिवृत्तिः. यदितु व्यावहारिकस्जतारोपनिवृत्तिः न तदा शुक्तेः अधिष्ठानत्वम्‌, 
यदितु शुक्तावेव व्यावहारिकस्जतारोपा शुक्तिरजतभ्रान्तिः इति अभ्युपगम्यते 
तदा अनिर्वचनीयस्जत-व्यावहारिकस्जतारोपयोः एेक्यापत्या तयोः तादात्म्यमेवेति 
न ` व्यावहारिकरजततादात्प्यापन्नस्य अनिर्वचनीयस्य रजतस्य ` नेद रजतम्‌ ` 
इति निषेधप्रतीतिविषयत्वम्‌, 


किञ्च “न असद्‌ आसीद्‌ नो सद्‌ आसीत्‌ तदानीं न आसीद्‌ 
रजो नो व्योमा परो यत्‌, किम्‌ आवरीवः... अनीद्‌ अवात स्वधया 
तद्‌ एकं तस्माद्ध अन्यत्‌ न परः किञ्चन आसः ( ऋक्संहि.१०।९९।९२९।१-२ ) 
इति श्रुतौ निषेध्ये सदसती न तावद्‌ 'बाधानर्हत्व ~ क्वचिदप्युपाधौ सत्वेन 
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प्रतीत्यनर्हत्व'रूपे अद्गीकर्तुं शक्ये, ^“आनीद्‌ अवातं. . . तस्माद्ध अन्यत्‌ न 

पररः किञ्चन भसः 'इति उत्तरवाक्याणसिद्धस्य मायावरणविक्षेपादिसकलद्रैतरहि- 

तस्य ब्रह्मणोऽपि सृष्टेः पूर्वं निपेध्यत्वप्रसक्त्या शून्यवादएव किल मायावादस्य 
पर्यवसानापत्तेः. नच वाधानर्हत्वरूपसत्वानिषेध मिध्यात्वसिद्धिरिति उभयतःपाणो 
अत्र॒ प्रतीयते. यत्तु अद्रैतसिद्धिकासः श्रुत्यथप््युपत्तौ अस्याः श्रुतेः 

पारमार्थिकापारमार्थिकत्वाभ्यामर अन्याथानामर अप्रसिद्धार्थकत्वन सदसदविलक्षण- 

त्वएव पर्यवसानं साधयन्ति तदपि ““असति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भूतं 
प्रतिष्ठितं भूत॒ ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठितं तवेद्‌ विष्णो बहधा 
वीर्याणि त्वं नः पृणीहि पशुभिः विश्वरूपः सुधायां मा धेहि परमे 
व्योमन्‌'* ( अथर्वसहि.१७।१।१९ ) इति श्रुतेः सदसतोः इतयतसप्रतिष्ठत्वबोधनाद्‌ , 
ˆ सदसच्च, “सन्‌ =मूर्तम्‌ असद्‌'= अमूर्तम्‌" ( प्रश्नोप.शाक.भा.२।५ ), ˆ "यत्‌ 
तत्‌ त्रिगुणम्‌ अव्यक्त नित्य सदसदात्मकम्‌ ( भाग.पुया.३।२६।९० ) 
इत्येवमादिषु बहुषु वचनेषु स्थूलसृक्षममूतामूर्तकार्यकारणार्थकत्वाद्यर्थपु प्रसिद्धिस- 
दभाच्चैव तदितरेतराभ्यां विलक्षणस्य स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रकालिकनिषेधप्रतियोगि- 
त्वरूपस्य मिथ्यात्वस्य श्रुतार्थापत्तिम्‌ अन्यथैव उपपादयति इति न प्रामाणिकम्‌, 
तस्माद्‌ अन्यख्यातिवादस्यैव भ्रान्तिविचार्‌ ओचित्यम्‌ अवगन्तव्यम्‌. 


वस्तुतस्तु भेदजातस्य मिथ्यात्वम्‌ अद्गीकृर्तणा मते 'सदसद्भिन्नत्व - 
` सदसदविलक्षणत्वम्‌ः इत्येमादि भेद 'पदघरितेन लक्षणेन मिथ्यात्वलक्षणे 
भिन्नत्व' - विलक्षणत्वयोः को अर्थः? न तावद्‌ भेदएव भवितुम्‌ अर्हति 
तस्य॒ अनुयोगिप्रतियोगिसापेक्षत्वेन प्रतियोगिनोः असतो असत्वादेव न 
तत्प्रतियोगिकभेदस्य सिद्धिः शक्यवचना. अनुयोगिनो मिथ्यात्वस्यापि 
सत््रतियोगिताकत्वेन सिद्धस्यैव मिथ्यात्वं पुनः "मम माता वन्ध्या" इतिवत्‌ 
स्वतोव्याहतं स्यात्‌. अथ अत्र मिथ्यात्वलक्षणे भिन्नत्व-'विलक्षणत्व पदयोः 
न भेदवाचकत्व किन्तु अत्यन्ताभाववाचकत्व चेत्‌ तदा सतो अत्यन्ताभावोऽपि 
क्वचिद्‌ अद्गीकरणीयो भवेदिति सतः पारमार्थिकत्वहानिः, मिथ्याभेदे 
पारमार्थिकसत्वस्यापि बाध्यत्वावश्यभावात्‌. असतश्च असत्वादेव अत्यन्ताभाव- 
प्रतियोगितायाजपि अशक्यत्वादपि. अथ एतादुक्पदयोरपि त्रैकालिकनिषेधप्रति- 
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योगित्वे विवशषिते सदसतोः उभयोरपि मिथ्यात्वलक्षणग्रासात्‌ परिभाषितसदसत्व- 
हानिः दुष्परिहरव भवेद्‌. तस्माद्‌ महता सरम्भेण कृतोऽपि मिथ्यात्वलक्षणप्रयासो 
अकृतएव भातीति न सदसदविलक्षणख्यातिवादः सम्भवदुक्तिकः. 


अथ अपरे इममेव अनिर्वचनीयख्यातिवादं 'विकल्पख्यातिवाद तया 
पुरस्कुर्वन्ति. तत्र "अनिर्वचनीयख्यातिः' - 'विकल्पख्यातिः' इति यदि नाम्नोरेव 
भेदो न वस्तुनीति चेद्‌ नाम्नाञ्च मनःकल्पितविकल्परूपत्वेनैव अभिमतत्वाद्‌ 
विकल्पख्यातेः अनिर्वचनीयत्वं वा मनः कल्पितविकल्परूपत्वं वा इति येषाम्‌ 
इयं मनः कल्पना तएव कल्पयितु समर्थाः केच अन्ये तेभ्यो व्यतिरिक्ताः 
९ह प्रभवेयुः 


तत्र यद्‌ एभिः उक्त -- 
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ˆ ण्ुक्तिरजतादिभ्रमव्याख्याने चक्षुः णुप्तिसंयोगे प्रथम 
मनसा तस्य "इदम्‌ इति सामान्य ज्ञान, तदनु 
सतत्वादिगुणसहितया बुद्धया तारतम्येन अनेकप्रकारक ज्ञानं 
संएय- प्रमाद्यात्मकम्‌ इति प्रत्यक्षप्रक्रियेव न साधीयसी, 
प्रमाणाभावात्‌ "सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनो अध्यवसायात्मिका 
बुद्धिः" इति तयोः लक्षणयोः च सार्वजनीनत्वात्‌. उक्तञ्च 
श्रीमद्भागवतेऽपि ^वैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ मनः तत्त्वम्‌ 
अजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः, `“मनएव 
मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शएंसतिः, “अविद्यया मनसा कल्पिताः 
ते", ““तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पक मनो", “रजोयुक्तस्य मनसः 
सङ्कल्पः सविकल्पकः, ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि 
दुर्मते ने 

इति, 


अत्र भावार्थदीपिकाकृतः श्रीश्रीधरस्वामिनो मताद्‌ एतन्मतं परमार्थतो 
भिननं वा व्यवहारतो अभिन्नं वा इत्युभयोः पक्षयोः अनिर्वचनीयवादएव 
4 








श्रेयसे अवलम्बनीयः इति मत्वापि व्यवह भेदो न निराकरणीयइति 
तमेव साधयामः. 


तथाहि “““वैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ मनः तत्त्वम्‌ अजायत, यत्‌ 
सट्भल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः, यद्‌ विदः हि 'अनिरुद्धा'ख्यं 
हषीकाणाम्‌ अधीश्वर... तेजसात्त विकुर्वाणाद्‌ वुद्धितत्वम्‌ अभूत्‌, सति], 
द्रव्यस्फुरविज्ञानम्‌ इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः, संए्यो अथ विपर्यासो निश्चयः 
स्मतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌! ' -- ˆ “संकल्पः ' = 
चिन्तनं "विकल्पो" -विषेषचिन्तनं, यस्य मनसः संकल्पविकल्पाभ्यां 
कामसम्भवो वर्ततडुति कामरूपा वृत्तिः लक्षणत्वेन उक्ता... द्रव्यस्फुरणरूपं 
विज्ञानम्‌'इति चित्तव्यावृच्यर्थम्‌ उक्तम्‌. "इच्धियाणाम्‌ अनुग्रहः "(ऊं चलन्त) 
इति सविकल्यज्ञाने “हषीकाणाम्‌ अधीषशवरम्‌' (नल णन्त) इति यद्‌ उक्तं 
तत्त॒ निर्विंकल्पज्नाने द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चः संणयादिः विपर्यासो 
मिथ्याज्ञानम्‌" ( भाग.श्रीध. २३।२६।२७-२३० ) इतिहि जागरुकऽपि श्रीधस्स्वामि- 
व्याख्याने मनसो निर्विकल्पज्ञानहतुत्वस्य निसकरण, बुद्धरपि विकल्पात्मकमिथ्या- 
जञानहेतुत्वस्य निराकरणं च न स्वारूढशाखोच्छदनम्‌ अतिवर्तते । 





“श्रद्धत्स्व अननुभूतो अर्थो न मनः स्प्र्म्‌ अर्हति, मनएव 
मनुल्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति, अदृष्टम्‌ अश्रुतं च अत्र क्वचिद्‌ मनसि 
दुश्यते यथा तथा अनुमन्तव्यं देएकालक्रियाश्रयम्‌ ` ( भाग.पुया.४।२९।६५- 
६७) इति चतुर्थस्कन्धीयवचनस्य भावार्थदीपिकायास्तु पूर्वापरानुसन्धानपूर्वके 
विमर्शो क्रियमाणे न तावद्‌ अननुभूतार्थविषयिणी संकल्पविकल्पात्सिका मनोवृत्तिः 
क्वचित्‌ सम्भवति अनुभूतार्थविपयिणीतु पुनः सशयविपर्यासनिश्चयस्पृतिरूपाभिः 
नुद्धिवृत्तिभिः मनःसहकारिणीभिर्व जायमाना सहकारिकारणाभावेतु न 
सकल्पविकल्पात्मकज्ञानजननाय जलमिति घट्रकुट्‌यां प्रभातः ! अदृष्टाश्रुतविक- 
ल्पाना मनसा दर्शनमपि न मनञाश्चितं प्रत्युत ( विकल्पख्यातेरेव 
मनोविकल्पैकरूपतासाधक खलु ) देशकालाग्रितमिति इह शश्रद्धत्स्व' इति उपदिशति 
श्रीमद्भागवतम्‌. कुतस्तु खलु नेह श्रथति भवन्तः इति ज्ञातुं न पास्यामः) 
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ततश्च यडइमे धीमन्तो तत्र भवन्तः स्वोद्धूतवचनाभिप्रायमपि नावधारयितु शक्नुवन्ति 
द्रतर तेषु परोक्तवचनाभिसन्धानावधारणप्रत्याशा ! 


यत्पुनः -“"अविद्यया मनसा कल्पितास्ते ( भाग.पुर.५।९२।९ ) 
इत्यस्मिन्‌ वचनोदाहसर्णे विकल्पानां या मनःकल्पितत्वसाधनदुशा सातु 
श्रीधर्या सर्वथैव अपहतापि पुनः बाधितार्थानुवृत्तिमिव कुतो अनुसरति इति 
महत्‌ चित्रम्‌ ! तथाहि श्रीधरी “"परमाणवः तहिं सत्याः स्युः तत्र आह 
ते मनसा कायनुपपत्या वादिभिः कल्पिताः ( भाग.भावा.५।१२।९ ) ततश्च 
नेह नामजात्यादिविकल्पानां विषये मनःकल्पितत्वकल्पनायाः लेशतोऽपि 
अवकाशो वर्तते, यदि श्रीश्रीधरस्वामिनः प्रामाण्यम्‌ अविकल्पित चेत्‌ | 


॥; ८८६ 


ˆ^ तत्कर्म॑सङ्कल्पविकल्पक मनो * -- ˆ* ` तत्‌ = तस्मात्‌ कर्माणि 
सङ्कल्पयति विकल्पयति च मनः ` ( भाग.भावा. १९१।२।३८ ) इति भागवतभावा- 
थदीपिकयोः अवगाहनेन न॒ नामजात्यादिविकल्पाना प्रत्युत कर्मणा 
सद्कल्पविकल्पयोरेव कथा सुस्पष्टेति किं केन सम्बद्धयते ¢ 


^“+ “अहम्‌'इत्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हदि उत्सर्पति रजो घोर 
ततो वैकारिकं मनः, स्जोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः ततः 
कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः "-- प्रमत्तस्य विबेकशुन्यस्य 
देहादौ “अहम्‌ इति मिध्याबुद्धिः हदि यथावद्‌ उत्सर्पति ततो "अहं बुद्धेः 
च वैकारिकं सत्तवप्रधानमपि मनः प्रति घोरं दुःखात्मक रजः उत्सर्पति 
मनो व्याप्नोति इति अर्थः. इदमेवम्‌ इदमेवं भोग्यम्‌ इति सविकल्पः 
सद्धल्पः स्यात्‌. ततश्च अहोरूपम्‌ अहोभावः इति गुणाभिध्यानाद्‌ दुर्धरः 
कामः स्यात्‌. '* ( भाग.भावा.११।१३।९-१० ) इति भागवत-भावार्थदीपिकयोः 
सम्यगवगाहनेन सर्वथा विस्पष्टम्‌ इदं यत्‌ श्रीधरस्वामिमते सबुद्धिकस्यैव 
मनसः सङ्कल्पविकल्पकामादिसामर्थ्यं न निर्बुद्धिकस्येति तदपि पूर्वनिरूपिताविरु- 
द्धमेव. 


तत्र॒ एते पृच्छन्ति `"इदन्त्वाच्छिन्नं सामान्यज्ञानं तत्त्वदृष्ट्या 
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निर्विकल्पकमेव नामजात्यादियोजनाशुन्यत्वन एतस्य सद्धल्पविकल्पात्पना मनसा 
ग्रहण कथ सङ्घटते? इति तत्रतु वयमपि प्रतप्ृच्छामा यथा 
विकल्पख्यातिवादिनां मायावादिना वा मतेऽपि “बुद्धिः नाम निण्चयात्मिका 
अन्तःकरणवृत्तिः मनो नाम सद्धल्पविकल्पात्मिका अन्तःकरणवृत्तिः... इयं 
बुद्धिः ज्ञानेद्धियैः सहिता विज्ञानमयकोए्ो भवति... मनस्तु ज्ञानेद्धियैः 
सहितं सद्‌ मनोमयकोशो भवति... एतेषु कोणेषु मध्ये विज्ञानमयो जानणएक्तिमान्‌ 
कर्तृरूपो, मनोमय इच्छाएक्तिमान्‌ करणरूपः." ( वदान्तसार्‌ ख.९३ ) 
रै | इति उभयोः बुद्धिमनसोः कोशभेदो वर्तते. ततो बुद्धचभावतु केवलस्य 
| मनसो रजोगुणेन वेधो न भवति, तदभावेच कामप्रधानेन मनसा 
नामजात्यादिमि्याज्ञानात्सकतायाः निर्वाहः कथन्नु शक्यत ? नहि श्रमः इच्छारूपः 
क्रियारूपो वा किन्तु मिथ्याज्ञानरूपएव. अथ बृद्धिमनसोः भेदो 
अन्तःकरणवृत्तिथेदात्मकएव न॒ पदार्थथदात्मकः. तदा अन्यख्यातिवादिनाम 
अस्माकमपि मते अन्तःकरणन्तु एकमेव चतुर््न्थरूपमर आद्गीक्रियतइति कुतो 
न समाधान शक्य कर्तुम्‌ ? किञ्च विकल्पख्यातिद्सग्रहात्‌ क्दान्तपरिभाषामपि 
भवन्तौ न अनुसरन्ति इति वयं भृशं दयामह. तथाहि -- 





ˆ“ साच वृत्तिः चतुर्विधा संए़रयो निश्चयो गर्वः स्मरणम्‌ 
ति. एवविधवृत्तिभेदेन एकमपि अन्तःकरणं मन इति बुद्धिरिति 
अहद्कार इति चित्तम्‌ इति व्याख्यायते. तद्‌ उक्तं मनो 
बुद्धिः अहङ्कारः चित्तं करणम्‌ आन्तरं संयो निश्चयो गर्वः 
स्मरणं विषयाः इमे !', ˆˆअतएव प्रातिभासिकरजतस्थले 
रजताकारा अविद्यावृक्तिः साम्प्रदायिकेः अङ्गीकृता. 

^^“तत्र चैतन्यरूपज्ञाने संए़याकारवृत्तिमद्‌ अन्तः करणं मनः, 
निश्चयाकारवृत्तिमद्‌ अन्तःकरणं बुद्धिः, गर्वाकारवृत्तिमद्‌ 
अन्तःकरणम्‌ अहङ्कारः, स्मरणाकारवृत्तिमद्‌ अन्तःकरणं 
चित्तम्‌." 

( वेदान्तपरिभाषायां प्रत्य.परि. तद्रीका च मणिप्रभा'ख्या ) 


यत्‌ पुनः ˆ*अनिवर्चनीय-ख्याति भाष्यकारभगवत्पादवर्त्मानुयायिनाम्‌ 
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अभिधानान्तरेण प्रक्रियाभेदेन वयम्‌ अभ्युपगच्छामः'* इति भणित तत्‌ 
सुखेन अभ्युपगच्छन्तु भवन्तः परन्तु मिथो विरुद्धयोः उभयविधयोः अभ्युपगमयोः 
समन्वयः कथमिति सोऽपि उपायः कथञ्चिद्‌ अनुदर्शनीयः. एकत्र 
अनिर्वचनीयख्यातिवादे मनोवृत्तेः हि विषयः संशयो, भ्रमस्तु तावद्‌ अविद्यावतः 
विपयो, अपरत्र विकल्पख्यातिवादे नापजात्यादिकलत्पनाविभ्रमो मनोवृत्तेः 
विषयत्वेन हि अभ्युपगतइति. सएष जगन्मातुकल्पायै अविद्यायै मातृश्राद्ध 
वितीर्णो किमु तिलाञ्जलिः ? आहोस्वित्‌ श्रीधरस्वामिना भागवतभावार्थदीपिकेव 
विकल्पपफूत्कारेण उद्रापिता? यतोहि तत्र॒ ““इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः" इति 
सविकल्पज्ञाने ` हषीकाणाम्‌ अधीश्वरम्‌ इति यद्‌ उक्तं तत्तु निर्विकल्पज्नाने 
 'द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चः संएयादिः विपर्यासो मिथ्याज्ञानम्‌ ` इति सुस्पष्टम्‌ 
उपलभ्यते 1] यदि द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चो विपर्यासो मिथ्याज्ञानं तदा 
मानससङ्भल्पविकल्पयोः न॒ सर्वत्र भ्रमात्मकता वक्तु शक्या. अथ 
नामजात्यादिकल्पाना विकल्परूपत्वेन न बुद्धिगोचरता तदा भागवतभावार्थदीपि- 
कयोः मिथ्याज्ञानरूपविपर्यासस्य बुद्धवृत्तितोक्तिः जस्द्रवकम्बलपादुकायितैव 
भवेत्‌ ! 


यदपि उच्यते ` "न्यामोहिकया मायया सद्शाद्ष्टरूपोद्नोधसामग्रीप्राबल्य- 
स्यैव सहकार्त्वात्‌ प्रथम शुक्तिस्वरूपनोधस्य निराकरण, तदनु तद्भिननया 
बुद्ध्या स्जताद्युत्पत्तिः इति गौरवम्‌. कथ न एकयैव मायया तद्‌ उभयस्यापि 
निर्वाहकत्वम्‌ आवरण-विक्षेपशक्तिद्रयद्रारेण इति अभ्यनुमोदनीयम्‌ ?' तत्र 
अन्यख्यातिवादिनामपि एवमेव प्रश्नो अवतिष्ठते का इयम्‌ आवश्यकता 
सद्भल्पविकल्पात्सिकायाः मानस्याः वृत्तेः यत्र॒ अघटितघटनापटीयस्यौ 
आवरणविक्षेपव्यूहविशिष्टे मायाविद्ये विद्येतेएव ताभ्यामेव घटितं सर्वमिति 
विजानन्नपि परोपदेशे पाण्डित्यप्रदर्शनात्‌ पूर्वं पनसः सङ्कल्पविकल्पात्मकवृततेः 
अभ्युपगमः कुतो न त्यज्यते ? 


अपिच एते पृच्छन्ति ` 'विप्रकृष्टत्व -धर्मोदभासित्व-नीलपृष्ठेतर- 
शुक्तिकाभाग-सम्मुखीनत्वाद्या उपाधयोऽपि कथन्ता न गृह्यन्ते भ्रमभानसामग्री- 
त्वेन? ग्रहणेच आसां क्व॒ अन्तर्भावः, कि मायाकार्य उत बुद्धिव्यवसाये ? 
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आद्ये, व्यामोहकत्वे अन्यस्य अपेक्षितत्वान्‌ न मायायाः मायात्वम्‌. द्वितीये 
भ्रमापहारे बौद्धरजतबाधवद्‌-विप्रकृष्टत्वादीनामपि वाधसम्भवात्‌. तच्च न 
अनुभूयतइति असङ्गतिः ` तत्त विकल्पख्यातिवादिना मतेऽपि प्रत्यावर्ततएव 
तथाहि भ्रमभानसामग्रीत्वेन उक्तानाम्‌ उपाधीनां बुद्धिवृत्तिविषयेषु अन्तर्भावः 
मनोवृत्तिविषयेषु आविद्यकवृत्तिविषयेपु वा ? आद्ये आवरणविक्षेपरूपणक्िद्रय - 
विशिष्टाविद्यातो अन्यस्य अपेक्षितत्वेन भ्रान्तिविपयाणामर आविद्यकत्वभङ्गः. 
द्वितीये क्लप्तायाः मनोविकल्परूपायाः वृत्तेप्व भ्रमाधिष्ठानारोपोभयविधभानोपपत्तौ 
कृतम्‌ अविद्यया अन्तर्गडुरूपया. नच इष्टापत्तिः ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकमिति 
अद्गीकाराद्‌ अधिष्ठानप्रमाज्ञानेनापि भ्रमनिवृच्यनुपपत्तेः. तृतीये भ्रमापहार 
आविद्यकप्नतबाधवद्‌-विप्रकृष्टत्वादीनामपि बाधसम्भवात्‌. तच्च न अनुभूयत- 
इति असङ्गतिरिति समानो योगक्षमः. 


यत्तु ' दार्ष्टान्तिके अन्यघ्यातिस्वीकारे ब्रह्मव्यतिरिक्तान्यस्य सत्तास्वीकृ- 
तिरपि आपद्येत. तथात्वेच शुद्धाद्रैतस्यैव हानिप्रसद्गः ' ' इति विकल्पख्यातिवादेऽपि 
नामादिविकल्पानां स्वप्रकाशसविदव्यतिरिक्तत्वे अद्रैतहानिः, अव्यतिरिक्तत्वे 
स्वप्रकाशरूपतयैव न मिथ्यात्वम्‌. अथ नामादिविकल्पाना यथा 
स्वप्रकाशसवित्सवेद्यत्व न तथा स्वप्रकाशसविदो नामादिविकल्पसवेद्यत्वमिति 
भेदः चेद्‌, अयं तावत्‌ स्वशिष्यैकोपदेष्टव्यो व्यावहारिको भेदोऽपि 
` स्वप्रकाएसंविद्‌ अवेद्यत्वे सति स्वविषयकापरोक्षव्यवहारहेतुः '" ( तत्वप्रदी. - 
चित्सु.प्रथ.परि. ) इति लक्षणे नामादिविकल्पगोचस्ताभ्युपगमादेव गतइति 
सन्तोष्टव्यम्‌. अथ व्यवहास्दशायामेव तस्य॒ नामादिविकल्पगोचरत्वं न 
परमार्थदशायाम्‌ इति चेत्‌ “स्वपरप्रतिघाततो विभङ्ग कलयद्भिः 
व्यवहारभूमिकायां परमार्थदशा इति काचिद्‌ अन्या विगतन्यायम्‌ उपेयते 
अद्रयस्य'* इति कस्यचिद्‌ विदुषः उक्तिमेव स्मार्यामः. सति चैवं विकल्पानां 
भ्रान्तिरूपा वृद्धिम्‌ इच्छतो निर्विकलत्पसविद्रूपं मूलमपि भवतां नष्टमिति 
हा कष्टतरम्‌ ! इति श्रीमद्भिः स्वय निर्णतव्यम्‌. 


अपचि भवेम खलु ऋजुस्वान्ताः ब्रह्मणो हि एेच्छिकं द्वैतं स्वीकुर्वाणाः 
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ब्रह्मवादावलस्निनो वय वाल्लभाः. ऋजुतमस्वान्तास्तु तत्र भवन्तो तस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ ऋजुतमस्वान्तत्वेतु भवता केवल्यम्‌ अद्वितीयत्व वापि सडण्डिमघोष 
भवद्भिः नूनम्‌ अद्गीकार्यमेव अन्यथा केवलाद्रैतहानिप्रसद्गो वज्जलेपायितः 
स्यात्‌ । 


तथाहि प्रपञ्चस्य शुव्तिपर्जतसाधर्म्येण स्वप्नसाधर्म्येण वा मिथ्यात्व 
स्वीकुर्वद्भिः तत्र भवद्भिः अङ्गीकृतम्‌ आत्मनो भाष्यकारभगवत्पादवर्त्मानुगा- 
मित्वं॑सद्यमेव विस्मृतमिति न कि तत्‌ सावद्यम्‌! शृण्वन्तु भवन्तो यद्‌ 
भगवत्पादश्रीमच्छकसो “'वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवद्‌'* इति वेदान्तसूत्रस्य 
शारीरकभाष्ये भवाद्शां मनःशमायैव जभाषि-- 


"यद्‌ उक्तं बाद्या्थपलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ 
जागरितगोचराअपि स्तम्भादिप्रत्ययाः भवेयुः प्रत्ययत्वाविरोषाद्‌ 
ति. तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌. अत्र उच्यते न स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ 
जाग्रत्प्रत्ययाः भवितुम्‌ अर्हन्ति. कस्मात्‌ ? वैधर्याद्‌. वैधर्म्य 
हि भवति स्वप्नजागरितयोः. किं पुनः वैधर्म्य? बाधाबाधौ 
ति ब्रूमः. बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या 
मया उपलब्धो महाजनसमागमः इति. नहि अस्ति मम 
महाजनसमागमो निद्राग्लानन्तु मे मनो बभूव. तेन एषा 
भ्रान्तिः उदूबभूव इति. एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं 
बाधः. न एव जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिक कस्याज्चिदपि 
अवस्थायां बाध्यते... तत्र एवं सति न शक्यते वक्तु 
` मिध्या जागरितोपलब्धिः उपलब्धित्वात्‌ स्वप्नोपलब्धिवद्‌ 
ट़ति, उभयोः अन्तरं स्वयम्‌ अनुभवता. नच स्वानुभवापलापः 
प्राज्ञमानिभिः युक्तः कर्तुम्‌. अपिच अनुभवविरोधप्रसङ्गद्‌ 
जागरितप्रत्ययाना स्वतो निरालम्बनतां वक्तुम्‌ अशक्नुबता 
स्वप्नप्रत्ययसाधर्म्याद्‌ वक्तुम्‌ इष्यते. नच यो यस्य स्वतो 
धर्मो न सम्भवति सो अन्यस्य साधर्म्यात्‌ सम्भविष्यति. 
नहि अग्निः उष्णो अनुभूयमानः उदकसाधर्म्यात्‌ ए़ीतो भविष्यति. 
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दर्शितन्तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः ' " ( ब्र.सू.शा.भा.२।२।२९ }). 


तस्मात्‌ सर्वविधप्रपज्चस्य अग्रमरूपत्व न निर्रमम्‌ अद्भयन्ति भाष्यकासाः 
स्वहदयपरले स्वाभ्यूहितवादभङ्गभिया, नवा सर्वथा निराकुर्वन्ति श्रीमदव्र्मसूत्राणा 
स्वाभ्यर्हितत्वेन स्वीकृते प्रमाणनिचये प्रपञ्चस्य स्वप्नोपममिथ्यात्वस्य निस्सनात्‌ 
चेति ग्रहणनिरकरणोभययपक्षयोः मध्ये सुव्यक्ता दोलायमानता भवतां 


€ € 


भाष्यकासणामपि इति. अथेतत्‌ स्याद्‌ यथा उदयनाचार्याः प्राहुः “न 
ग्राह्यभेदम्‌ अवधूय धियो अस्ति वृत्तिः, तद्बाधके बलिनि वेदनये जयश्री, 
नोचेद्‌ अनित्थम्‌ इदम्‌ ईटुएामेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु को अवकाएः! 
इति श्रुतिविरुद्धतथागतमतवैतथ्यप्रतिपादनएव भगवत्पादानाप्‌ अभिप्रायः नहि 
प्रपञ्चवैतथ्यनिर्सने इति न तेषा दोलायमानचित्ततेति. तदा जगत्सत्यत्ववादावल- 
प्वनेन भगवद्भजनविमुखानां जनाना तादृश्याः मनोवृत्तेयव निराकरणे 
अस्मदाचार्यचस्णानामपि तात्पर्यं न पुनः जगत्सत्यत्वनिर्सनइति भगवदभजनैक- 
निष्ठचित्तानाम्‌ अस्मदाचार्याणामपि नेतस्ततः दोलायमानचित्तता ! निरूपयन्त्यपि 
तएव स्वप्रकटितवेदस्तुतिसुबोधिन्या यद्‌ जगतो हि असत्वप्रतिपादनं न 
स्वार्थं तात्पर्यवद्‌ इति “एवं सर्वैः प्रकारः भगवद्भजनं निरूप्य... 
भजनीयनिधरार्थं यतमानाः सच्चिदानन्दो भगवान्‌ भजनीयदुति वक्तु लोके 
सच्चिदानन्दाः धर्माः एकत्र न सन्तीति कि वक्तव्यम्‌)... तत्र प्रथमं 
द्राभ्यां जगति सत्व निराक्रियते अन्यथा भगवानेव भजनीयदुति अर्थो 
न उपपद्येत. भजनीयिधरि गौणसतत्वस्य ( व्रह्मोपादानकत्वरूपस्य ) अप्रयोजक- 
त्वात्‌. ज्ञानार्थं ( भगवन्माहात्म्यज्ञानार्थं ) दोषाभावार्थ ( ब्रह्मेतरमायाविद्यापरमाण्वादि- 
जन्यत्वरूपदोषाभावार्थं ) वा तद्पयोगः....'* ( सुबो. १०।८७।३६ ) तस्माद्‌ न 
दोलायमानचित्तता क्वचिद्‌ ब्रह्मवादिना सम्भवति. तस्यैतस्य ब्रह्मणः स्वरूपविषये 
श्रीमद्भागवते -- 


` अथ तत्र भवान्‌ कि देवदत्तवद्‌ इह गुणविसर्गपतितः 
पारतन्त्येण स्वकृतकुएलाकुणल फलम्‌ उपाददाति आहोस्विद्‌ 
आत्माराम उपण्टमणएील समञ्जसदर्णन उदास्ते इति ह वाव 
न विदामः. नहि विरोध उभयं भगवति अपरिगणितगुणगणे 
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ईष्वर अनवगाद्यमाहात्म्ये अर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमा- 
णाभासकुतर्कणास्त्रकलिलान्तः करणाश्रयदुरबग्रवादिनां विवा- 
दानवसरे उपरतसमस्तमायामये केवलएव आत्ममायाम्‌ अन्तर्धाय 
कोनु अर्थों दुर्घटडूव भवति स्वरूपद्रयाभावात्‌... सएव हि 
पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सरवेरुबरः सकलजगत्कारणकारण- 
भूतः. . ` '( भाग.पुण.६।९।३५-३८ ) 


इति सडण्डिमम्‌ उदघुष्टमेवेति भगवतो विरुद्धधर्माश्रयत्वेन कि तद्‌ 
यद्‌ न उपपद्येत | 


योऽपि ^"भगवत्कुतप्रपञ्चस्य सत्यत्वं बौद्धस्य वा असत्यत्वम्‌ इति 
उभयमपि सुन्दोपसुन्दन्यायेन अन्योन्यम्‌ उपमर्दम्‌ उपजनयति, सर्वप्रपञ्चस्य 
जातिगताभिन्नत्वेन सदसद्धिलक्षणत्वरूपम्‌ अनिर्वचनीयत्वं वा समर्थयति, 
न॒ अन्यरख्यातिम्‌'* इति अनिर्वचनीयवादः स प्रतिवक्तव्यो ननु भो कोऽयं 
भवता विकल्पख्यातिवादन्यामोहो ? यः स्वाधीता वेदान्तपरिभाषामपि भवत्सु 
विस्मृतिपथि नयति ! तथाहि “जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः सकलप्रमाणागोच- 
रतया अप्रामाणिकत्वात्‌. "घटोऽयम्‌' इत्यादिप्रत्यक् हि घटत्वादिसद्भावे 
मानं नतु तस्य जातित्वे" ( वेदा.परि.प्रत्य.परि. ) इति. तस्माद्‌ न वय 
किमुत भवन्तएव स्वयं काञ्चित्‌ पुनर्विचारणाम्‌ अत्र अर्हन्ति. 


ˆ“ “यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले, एवं द्रष्टरि 
दुश्यत्वम्‌ आरोपितम्‌ अबुद्धिभिः', ` "वदन्ति विश्वं कवयः स्म॒ नश्वरं 
पश्यन्ति च अध्यात्मविदो विपण्चितः, *“अहं पयो ज्योतिः अथ अनिलो 
नभो मात्राणि देवाः मनः इद्धियाणि कर्तां महान्‌ इति अखिलं चराचरं 
त्वयि अद्वितीये भगवन्‌ अयं भ्रमः" दृति श्रीमद्भागवतशास्त्रस्य जृम्भमाणेषु 
एतेषु वचनेषु को वा प्रपञ्चस्य भ्रमरूपत्वं निवारयितुम्‌ ईष्टे }** इति 
विस्मयः तत्र वेदान्तपरिभाषैव ईष्टे इति तन्निराकरण वरम्‌. 


तथाहि वेदान्तपरिभाषायां तावद्‌ - 
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*““यत्र आरोप्यम्‌ असंनिकृष्ट तत्रेव प्रातिभासिकवस्तृत्पत्तेः अद्गीकारात्‌, 
अतएव दद्धियसंनिकृषएटतया जपाकुसुमलौहित्यस्य स्फटिके भानसम्भवाद्‌ न 
स्फटिके अनिर्वचनीयलौहित्योत्यत्तिः' ' ( वदा.परि.प्रत्य.परि. ) इति व्यवसर्थापि- 
तत्वेन नभसि अधिष्ठाने आसोप्यस्य पघौघस्य तध्व अनिलरूप अधि्ठान 
आसोप्याना पार्थिवरणूना न असनिकृष्टत्वपिति, तयाः उभयोः समसत्ताक्रयोः 
मिथः सनिकृष्टत्वेन विषमसत्ताकत्वाभावएव. आतश्च दृष्टान्तयोः न एकस्मिन 
अधिष्ठाने अपरस्य असनिकृषटस्य आसोप्यस्य वस्तुस्वरूपध्रपः किन्तु उभयोः 
समसत्ताकयोः सनिकृष्टयास्व खलु ससर्गध्रमो यथा, तध्व दा््ान्तिकरेऽपि 
परमार्थसति द्रष्टरि परमार्थसतोरव दुथ्यस्य तत्सनिकृष्टस्य संसर्गभ्रमएव स्वीकरणीयो 
यदि वेदान्तपरिभाषायाः अपभापितत्व न अभिमतं चत्‌. वाक्यव्याख्यानन्तु 
श्रीपदभागवतस्वारमिकतात्पर्यानुरोधि श्रीपदाचार्यवरणैः तत्रैव सुबोधिन्यां 
प्रकदीकृतमिति न इह पुनः उच्यते. 

“वदन्ति विश्वं कवयः स्म॒ नश्वरं प्रष्यन्ति च अध्यात्मविदो 
विपश्चितः, तथापि मुदख्यन्ति तव अज मायया सुविस्मितं कृत्यम्‌ अजं 
नतोऽस्मि तम्‌” ( भाग.पुरा.५।१८।४ ) इति नूनम्‌ एतत श्रीपदधागवतणास्त्रस्य 
वचन जृम्भमाणं वर्तते न अत्र विचारणीयं किञ्चित किन्तु तत्तात्पर्याववोधो 
भवत्सु विजृम्भते नवा इत्येव तावद्‌ विचारणीय मनुमहे. वस्तुतस्तु वाक्ये 
अस्मिन काचन माया निर्दिष्टा न तत्र॒ कोऽपि सन्देहः, निर्दि्यमाणा 
च सा सृष्टदयुत्पत्तिकरणरूपा सर्वभवनसामर्थ्यरूपा उत॒ भगवल्लीलासामयिकी 
आत्ममायापरपर्यायरूपा योगमाया आहास्विद्‌ अविद्यापरपर्यायरूपा व्यामोहिका 
वा? इति सन्देहे, आद्ये द्वे भगवतो हि अन्तिमातु जीवस्यैव इति 
` बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतो गुणस्य मायामूलत्वाद्‌ 
न मे मोक्षो न बन्धन, शोकमोहौ सुखं दःखं देहापत्तिः च मायया, 
स्वप्नो यथा आत्मनः ख्यातिः संसृतिः नतु वास्तवी, विद्याविद्ये मम 
तनू विद्धि उच्युद्धव एरीरिणां मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते, 
एकस्येव ममास्य जीवस्यैव महामते बन्धो अस्य अविद्यया अनादिः 
विद्यया च तथा इतरः" ( भाग.पुर.११।११।९-४ ) इति वाचनिकसन्दभानुरोधेन 
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निरस्तप्रायो वर्तते. अतः आत्मोपादानकसृष्टिकप्णरूपायाः सर्वभवनसामर््यरूपा- 
याः, लीलासामयिक्याः योगमायायाः च भगवन्मायात्वं वर्तते. सेय हि 
माया जीवमायायाः अविद्यायाजपि विनिमत्री इति ताम्‌ अपश्यन्तो भवन्तः 
सर्वत्र स्वमायामेव सर्वत्र पश्यन्ति तत्तु आत्मगतायाः पीतिमायाः शुभ 
रद्धे समारोपडव इत्यत्र न॒ तिरोहितमिव किञ्चिद्‌. “““वदन्ति विष्वं 
कवयः'* इत्यस्मिन वाक्ये पुनः जीवमाया वा भगवन्माया वा विवक्षिता 
इति सन्देहे “तथापि मुच्यन्ति तव॒ अज मायया इति वाक्यरोषएव 
निःशेषम्‌ आविद्यककल्मषम्‌ अपहरति इति विदाकुर्वन्तु अत्र भवन्तः. 


"तृतीयेतु उदाहतभागवतवचने अखिलस्य द्रैतप्रपञ्चस्य अद्वितीये ब्रह्मणि 
भ्रमरूपत्वमिव बोध्यते परन्तु उपात्तसन्दर्भपर्यालोचनेतु सोऽपि भ्रमः सर्वथा 
बाध्यतएव. तथाहि ^†नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय 
पूर्णबोधाय ते नमः ( भाग.पुयो.१०।५९।२७ )इति उपक्रमे आत्यन्तिकद्रैतभ्रान्तेः 
विवक्षितस्य अद्वितीयस्य अधिष्ठानस्य भगवतो पूर्णबोधात्सकस्य निखिलनामरूप- 
कर्मणाम्‌ आदिनीजरूपस्य पुरुषविधस्य वासुदेवस्य स्वरूप निरूप्य मध्ये 
` अजाय जनियत्रे अस्य ब्रह्मणे अनन्तएक्तये परावरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ 
नमोऽस्तु ते. त्वं वै सिसृक््‌ रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय बिभर्षि 
असंवृतः स्थानाय सत्व जगतो जगत्पतेः कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ 
परः '* ( भाग.पुरो.१०।५९।२८-२९ ) इति मध्ये अजस्य तस्य स्वानन्तशक्त्यैव 
दुश्यमानद्रैतजनकस्य परावसत्मत्व, भूतात्मत्व, परमात्मत्वं, सर्वरूपधारकत्व, 
सर्वात्मकत्वं सर्वातीतत्वं चापि निरूपितम्‌. तत्र इदमेव अवधेय भवति 
यद्‌ नहि ईदृशस्य स्वतो द्रैतभावापन्नस्य सगुणब्रह्मणो अद्ैतिना मते 
निखिलद्रैतभ्रमाद्वितीयाधिष्ठानत्व सम्भवदुक्तिकम्‌. 


अथ “तत्‌ त्वम्‌ असि" - ^“अहं ब्रह्म अस्मि'इत्यादिपहावाक्यवद्‌ 
भागत्यागलक्षणया जहदहजहल्लक्षणया वा तस्यापि अद्वितीयत्वं निखिलद्रैतभ्र- 
माधिष्ठानत्वं शक्यतएव इति चेद्‌, उपसंहारे “अहं पयो ज्योतिः अथ 
अनिलो नभो मात्राणि देवाः मनः इद्धियाणि कर्ता महान्‌ इति अखिलं 
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चराचरं ॒त्वयि अद्वितीये भगवन्‌ अयं भ्रमः (भाग.पुया.५०।५.९।३० ) 
इत्यत्रापि मा भूत्‌ त्वयि" इति निरूपणं भवतात्‌ च `मयि अद्वितीये 
इति निरूपणम्‌! नहि महावाक्येषु “तत्‌ त्वम अस्ति इतिवा ` व्रह्म 
अहम्‌ अस्ति इतिवा निरूपणम्‌ उपलभ्यत. ततः स्फुर्व अर 
वाक्यार्थप्रक्रियावैषम्यम्‌ ! वस्तुतस्तु अत्र भगवतः सर्वात्मकत्वं सर्वातीतत्व 
चेति विरुद्धधर्माश्रयत्वबोधनेनैव उपक्रमोपसंहास्योः एक्वाक्यतासम्पादनेनैव 
शास्त्रविवक्षिता्थवोधः सम्भवति. न केवलोपसहारणता 'ऽद्रितीयत्व पदमात्रसमा- 
श्रयणेन, युक्त्यगम्यत्वे सति श्रुत्यादिशास्तैकगम्यत्वाद्‌ अस्य विपयस्य. यथाहः 
भगवत्पादश्रीपच्छकराचार्याः -- 





` यथेव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयते एवं विकारव्यतिरेके- 

णापि ब्रह्मणो अवस्थानम्‌. कुतः? श्रुतेः}... एएब्दमूलं च 
ब्रह्म ग्ब्दप्रमाणक न इद्धियप्रमाणक तद्‌ यथाण्ब्दम्‌ 
अभ्युपगन्तव्यम्‌. एब्दछ्च उभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति 
अकृत्स्नप्रसक्ति निरवयवत्वं च. लौकिकानामपि मणिमन्त्रौष- 
धिप्रभतीनां देएटकालनिमित्तवैचित्र्यवणएात्‌ एक्तयो विरुद्धानेक - 
कार्यविषया दुश्यन्ते. ताअपि तावद्‌ नोपदेएटामन्तरेण केवलेन 
तर्केण अवगन्तुं एक्यन्ते -- अस्य वस्तुनः एतावत्यः एतत्सहायाः 
एतद्विषयाः एतत्प्रयोजनाः च॒ एक्तयः -- इति किमुत 
अचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना ब्देन न निरूप्येत !... 
तस्मात्‌ एब्दमूलएव अतीद्ियार्थयाथात्म्याधिगमः. ' 

( ब्र.सू. शा.भा.२।१।२७). 


तस्मात्‌ त्वयि 'इति पदबोधिते भगवति सद्वितीये वासुदेवे सगुणे 
साकारे सविशेषे श्रीकृष्णएव, न निर्गुणे निकरे निर्विशेषे ब्रह्मणि, अद्वितीयत्वस्य 
द्वितीयभ्रमाधिष्ठानत्वस्य च बोधनाद्‌, द्वितीयतया अवधृताना पदार्थाना न 
असनिकृष्टारोपहेतुकी प्रातिभासिकता स्वप्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियो - 
गिता वा किन्तु मायाविद्याद्युपादानकताप्रयुक्तस्य मिथ्याभेदस्य तथेव 
प्रकृतिपरमाण्वाद्युपादानकताप्रयुक्तस्य आत्यन्तिकभेदस्यापि निरासः. नच 
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श्रीकृष्णस्यापि सगुणत्वाद्‌ मायिकत्व शङ्कनीय यथाह श्रीमधुसूदनसरस्वतयः 
ˆ भगवतः कृष्णस्य च सर्वकल्पनाधिष्ठानत्वेन परमार्थसत्यनिरूपधिब्रह्मरूपत्वाद्‌. 
किम्‌ अतद्रस्तु तस्मात्‌, श्रीकुष्णाद्‌ अन्यद्‌ वस्तु पारमार्थिक कि, निरूप्यताम्‌ ? 
तदेव एक पारमार्थिक न अन्यत्‌ किमपि इति अर्थः ' ( गीता.पधुस्‌. १४।२७). 


यत्पुनः “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाद्‌' इति सूत्रे भाष्यकृता “*ननु शब्देनापि 
न॒एक्यते विरुद्धो अर्थो प्रत्याययितु, निरवयवं च ब्रह्म परिणमते च 
न कृत्स्नम्‌ इति" ( तत्रैव ) इति शङ्कासमाधने कृते तत्तु शब्दैकप्रमाणके 
अर्थ शब्दैकप्रामाण्याङ्गीकारे भाष्यकाराणापपि तर्कथीत्या दोलायमानचित्ततायाः 
प्रमाण वा भवतु - भवन्तु वा श्रीपधुसूदनसरस्वत्युक्तया '-भगवदभिप्राय(/भगव- 
त्पादाभिप्राय)वर्णने के वयं वराकाः' ( गीता.मधुस्‌.१८।६६ ) इति नीत्या 
कथञ्चिद्‌ अन्यथानेयानि वचनानि इमानि. अन्यथा “मनः त्वे व्योम 
त्वं मरुद्‌ असि मरुत्सारथिः असि त्वम्‌ आपः त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां 
नहि पर, त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं 
शिवयुवतिभावेन बिभृषे" "( सौन्द्‌.लह.३५ ) जगत्परिणाम्युपादानभूतायाः शक्तेः 
अविद्यारूपत्वे सौन्दर्यलहर्या चिदानन्दाकापत्वेन स्तुतिः दम्भएव स्यात्‌. 
दम्भरहितस्तुतित्वेतु न जातु पृथ्व्यादीनाम्‌ आविद्यकत्वसस्भवनालेशगन्धोऽपि, 
तस्माद्‌ मा भूदिह दोलायमानचित्तता भवता; मा भूतां च भवतां मनसि 
सङ्कल्पविकल्पौ यद्‌ अयं भगवत्पादश्रीमच्छकणचार्याणां द्वैतवासनाप्रयुक्तो 
मानसः स्तुतिसकल्पः इति. तस्मात्‌ सौन्दर्यलहर्यां निमज्जनपूतेन मनसा 
भगवतो अनाविद्यक पृथिव्यादितत्वसृष्टिसौन्दर्यम्‌ अत्र अनुभवन्तु तत्र भवन्तः] 


यच्च॒ ““ शुक्तिरजतादिभ्रमो निरुपाधिकः पीतःशङ्खः इत्यादिकः 
च सोपाधिकः' तदपि न मनोरमं विचारासहत्वात्‌ सार्वजनीनप्रतीतिविरुद्धत्वात्‌ 
च. यथा "पीतः शङ्खः इति स्थले पित्तादिनेत्रदोषरूपोपाधिः तथेव 
शुक्तिरजतस्थलेऽपि विप्रकृष्टत्व-घर्मपतित्व- चाकचाक्यादिमत्व- नीलपूष्ठेतरभा- 
गसम्मुखीनत्वादयः उपाधयो विद्यन्तएव'' इति आक्षिप्तम्‌. 


तत्र॒ अधिषएठानतच्वज्ञाननिवर्त्यो भ्रमो निरुपाधिकः तदनिवर्त्यो हि 
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उपाधिनाशनाश्यः च सोपाधिकः इति व्यवस्था, नतु उपाधिजन्यो भ्रमः 
सोपाधिकः तदजन्यो निरूपाधिकः इति अवधेयम्‌. अनिर्वचनीयख्यातिवादाधिम- 
तपरिभाषाम्‌ अनुसृत्यापि निरूपणाग्रहेतु विशेषावरणनिवृत्तावपि विक्षेपानुवृत्तिकोौ 
हि भ्रमः सोपाधिकः, विशेषावरणनिवृत्तिप्रयुक्तविक्षेपनिवृत्तिनियतिकस्तु 
निरुपाधिकः इत्यपि सृपपाद्यमेव. नच इयं प्रक्रिया सार्वजनीनप्रतीतिविरुद्धा 
इति वाच्य, सिद्धान्तलेशसग्रहे †† अन्ये : वृत्या, इदयज्ञानावरणापरिक्षयाद्‌ , 
विक्षेपाण्नेन रजत, जीवन्मरक्तौ जगद्‌ यथा. अपरेतु : "इद रजतम्‌ इति 
इदमएसम्भिन्नत्वेन प्रतीयमानस्य रजतस्य इदमणराज्ञानमेव उपादानं, तस्यच 
ददमाकारवृत्या आवरणशक्तिमात्रनिवृत्तावपि विक्षेपक्त्या सह॒ तदनुवृत्तेः 
न उपादानत्वासम्भवः. जलप्रतिविम्वितवृक्षाधोऽग्रत्वाध्यासे जीवन्मुक्त्यनुवृत्तेः 
प्रपञ्चाध्यासे च सर्वात्मना अधिषठानसाक्षात्कारानन्तरभाविन्याम्‌ आवरणनिवृ- 
तावपि विक्षेपणटक्तिसहिताज्ञानमात्रस्य उपादानत्वसम्प्रतिपत्तेः'` ( सि.ले.सं.९।- 
११०) इति शब्दान्तरैः अस्याः प्रक्रियायाः स्वीकृत्युपलम्भात्‌, 


| वाल्लभग्रन्ाना सम्यगवलौकनं विनैव यत्‌ पुनः उच्यते वाल्लभाः 
ब्रह्मणः सगुणसाकारविग्रह पुरुपोत्तमरूपम्‌ अभिप्रयन्ति. श्रीपद्भागवतसिद्धान्तानु 
यायिनाम्‌ अस्मदादीनामिव तथा अत्र तदधाम्नो लीलानाम अवताराणां 
चापि विवेचनं तैः अवश्य करणीयम्‌ आसीत्‌ ख्यातिवाददृशापि' ` इति, 


तत्र॒ वस्तुतस्तु भगवत्स्वरूपगुणधर्मनामलीलाधामादीनां विवेचनं वयं 
वाल्लभाः भक्तिवादद्शैव कुर्मः. ख्यातिवाददृशातु विवेचनाय श्रीमदभागवतैक- 
गम्ये भगवल्लीलावतार्कालिकस्वरूपादिविषयेऽपि “"एब्दज्ञानानुपातिवस्तुश्‌- 
न्यात्मकविकल्पः 'त्वकल्पनाग्रहग्रस्ताना भवादृशानाम्‌ अभागवतकल्पानामेव 
विशेषाधिकायो भवतु. न तादृशीं स्प्रहापिशाचीं वयम्‌ अनुसरामो नापि 
सापि अस्मासु आविष्टा ! “(असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं ते जगद्‌ आहुः अनीश्वरे....एतां 
दृष्टिम्‌ अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो 
अहिताः ' ' ( भग.गीता. १६।८-९ ) इति भगवता निन्दितत्वेन पृथिव्यादिप्रपञ्च- 
स्यापि असत्यत्वे विप्रतिपन्ना: वयमिति द्रतमैव भगवत्स्वरूपादीनां 
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दीना मिथ्यात्वाद्गीकरणाय ख्यातिवादद्शा तेषा विवेचनप्रत्याशा अस्मत्कृते, 


किञ्च भवादृशाः यदि भागवताः तदा बौद्धैः किम्‌ अपराद्धम्‌ ? 
तेषाम्‌ अपोहवादो भवन्मते 'सत्यज्ञानानन्ता दिपदान्यपि विकारयहित्य- 
जडताराहित्य-देशकालवस्तु-पर्च्छिदहित्याना बोधकानि. तेषां यथा 
"कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं प्रत्यक्ष" ( न्या.बि.९।४ ) तथा भवन्मते विकल्पानां 
कल्पित्वेन सन्मात्रग्राहिप्रत्यक्षतावाद्‌ः. तेषा मते यथा ^“अभिलापसंसर्गयोग्यप्र- 
तिभासप्रतीतिः कल्पनाः (न्या.बि.प्रल.५) तथा भवता मतेऽपि 
ˆ“अपर्यायशब्दानां संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वम्‌' ' ( चित्सु.१।१९ ). तेषा मते 
यथा “द्र सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना लोके सवृतिसत्यं सत्य 
च॒ परमार्थतः' (बो.च.३६१९) तथा भवन्मतेऽपि सत्तयोः द्विविध्य 
पारमार्थिक्यपारमार्थिकीभेदेन. यथा तेषां मते सवृतेः तथ्यसवृतिपिथ्यासंवृतिरूपं 
दरविध्य तथा भवन्मतेऽपि अपारमार्थिकसत्तायाः व्यावहारिकताप्रातिभासिकता 
इति द्वैविध्यम्‌. श्यस्य लक्षणं तैः यथा दीयते “अप्रत्ययं “शान्तं 
'प्रपञ्चैः अप्रपज्चितं निर्विकल्पम्‌ “अनानार्थम्‌ एतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌" 
( मध्य.शा.१८।९ )इति स्वीक्रियतएव तथा . भवन्मतेऽपि ब्रह्मणो लक्षण 
“स्वप्रकाशत्वं शान्तत्वं *अवाच्यत्वं भनिर्विकल्पत्वं “अद्वितीयत्वम्‌ इति. 
यथा तेषा मते ““सर्वचित्तचैत्तानाम्‌ आत्मसंवेदनम्‌' (न्या.बि.१।१० ) 
तथा भवन्मतेऽपि नामजात्यादिसर्वविकल्पाना स्वप्रकाशचिदभास्यत्वम्‌. तेषा 
मतेऽपि परमेश्वस्तत्प्रतिपादकश्रुत्यादिशास्त्राणां कल्पितत्वं तन्तु भवन्मतेऽपि 
समानमिति यूय बौद्धाश्च समानसंसदाइति यूय यदि भागवताः तदा बौद्धानापि 
युष्पत्पूर्वजातत्वेन ज्येष्ठभागवतत्व कुतो न अभ्युपगच्छन्ति भवन्तः ? 


तथापि साग्रहं पृच्छन्ति चेद्‌ भवन्तो ननु शृण्वन्तु उत्तर यद्‌ 
भगवत्पादश्रीमच्छकचार्याएव प्राहुः -- 
` परिपूर्णशक्तिक तु ब्रह्म, नतस्य अन्येन केनचित्‌ 


पूर्णता सम्पादयितव्या. श्रुतिश्च भवति न तस्य कार्य 
करणं च विद्यते नतत्समः च अभ्यधिकः च दुष्यते, 
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परा अस्य एक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 

च... यथा लोके देवाः पितरः ऋषयः इत्येवमादयो महाप्रभावाः 

चेतनाअपि सन्तो अनपेश्चचैव किचिद्‌ वाद्यं साधनम्‌ 
श्वर्यविएोषयोगाद्‌ अभिध्यानमात्रेण स्वतएव वहनि नानासं - 

स्थानि एरीराणि प्रासादादीति रथादीनि च निर्मिमाणः 

उपलभ्यन्ते मन्त्रार्थतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ ; तन्तूनाभण्च स्वतएव 
तन्तून्‌ उत्सृजति... तथा ब्रह्म चेतनमपि न वाद्यं साधनम्‌ 
अपेक्षिष्यते. .. तस्माद्‌ यथा एकस्य सामर्थ्यं दुष्ट तथा सर्वेषामेव 
भवितुम्‌ अर्हति... तथा एकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्दैनैव 
अनेकाकारा सृष्टिः भविष्यति... तस्मात्‌ परमेश्वरस्य लीलैव 
केवलम्‌ अपरिमितणएटक्तित्वात्‌. यदि नाम लोके ल्ीलास्वपि 
किज्चित्‌ सृष्ष्मं प्रयोजनम्‌ उत्परेकष्येत तथापि नैव अत्र किज्चित्‌ 
प्रयोजनम्‌ उत्परेकषितुं शक्यते, आप्तकामश्रुतेः .  ' (ब्र.सू.शा.भा. - 
२।९।२४-३३ ) 


एतदग्रेतु यद्‌ भाष्यकारैः “नच इयं सृष्टिः परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, 
अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वाद्‌ ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वात्‌ चः' 
( तत्रैव ) इति यद्‌ आभाषितं तदपि वयन्तु न आविद्यक दुग्रह मन्महे 
प्रत्युत भगवत्पादाभ्युपगतपुरणप्रामाण्यानुरोधात्‌ “त्वं च सुद्र महाबाहो 
मोहशास्त्राणि कारय ( वारा.पुरा.७०।३६ ) इति भगवदाज्ञप्तभगवत्पादश्रीम- 
च्छकररूपेण कृता इयं भगवल्लीलैव इति. तस्माद्‌ भगवतः 
स्वरूप-नाम-गुण-धर्म-लीला-धाम्नाम्‌ एकविधता बहुविधता वा न आविद्यकी 
भवितुम्‌ अर्हति. नापिच भगवत्पादश्रीमच्छकपणणां रूपं वा लीला वा 
इय मायावादप्रवर्तनरूपा अविद्याजन्या वा अविद्याकल्पिता वा वयं मन्महे 
किमुत यथा आह भगवती श्रुतिः “"सो अकामयद्‌ बहु स्यां प्रजायेय 
ति... इदं सर्वम्‌ असूजत. यदिदं किञ्च तत्‌ सृष्ट्वा तदेव अनुप्रावित्‌. 
तद्‌ अनुप्रविश्य सच्च त्यच्च, अभवत्‌, निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, निलयनञ्च 
अनिलयनजञ्च, विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च, सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम्‌ अभवत्‌. 
यदिदं किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते ( तैत्ति.उप.२।६ ) इति तथा 


१९० 


अभ्युपगच्छामः. भवन्तएव तस्मात्‌ प्रष्टव्याः भवन्ति को अयं ब्रह्मणि 
रद्रेषो यत्‌ तस्य सर्वभवनसामर्थ्यं स्वाभाविक न अङ्गीकुर्वन्ति भवन्तः 
कश्च अयं मायाविद्ययोः मोहातिभयो यत्‌ ते अघरितघटरनापटीयस्यौ स्वीकुर्वन्ति 
भवन्तः || 


वयन्तु भवद्भिः सह विवादे . एतं प्रतिवादमपि न भवत्कृते प्रत्युत 
भगवन्त बुद्धं प्रत्येव स्वीकुर्मः! एसपञ्चाध्याया भगवच्छ्ीकृष्णोक्तस्वानुगमन- 
त्यागाज्ञोल्लघनाय श्रीगोपीजनैः कृतः प्रतिवादः “मा एवं, विभो}, अर्हति 
भवान्‌ गदितुं नुस ( भाग.पुरा.१०।२९।३१ ) इतिवद्‌. यद्‌ आह 
नुद्धावतारावतारी भगवान्‌ ` "युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा 
पमाया मदीयाम्‌ उद्गृह्य वदता कि नु दुर्घट, न एतद्‌ एवं यथा आत्थ 
त्वं यद्‌ अह वच्मि तत्‌ तथा एव विवदता हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः ' 
( भाग.पुरा.११।२९।४-५ ) इति न वयम्‌ अत्र आवयोः संकल्पविकल्परूपे 
मनोवृत्तीएव केवले अभ्युपगच्छामः प्रत्युत मनसोऽपि भगवदशत्वमेव 
^ दृद्धियाणां मनश्च अस्मि" ( भग.गीता.१०।२२ ) इति भगवतैव स्वविभूतित्वेन 
परिगणनात्‌. आतश्च एतादुक्खण्डनमण्डनयोरपि मिथः प्रयुक्ताः उपहासोक्तयः 
व्यद्गयोक्तयोऽपि वा अस्माकं मनसि वादलीलाससस्य तत््वनुभुत्सारूप 
स्थायिभावमेव परिपुष्णन्त्यः तदनुभावरूपता तत्सञ्चारिभावरूपता वा आवहन्त्यो 
न निन्दनीयाः इति प्रतिभान्ति. अथ तत्स्थायिभावमेव क्वचित्‌ परिघ्नन्त्यस्तु 
यद्यपि अभिनन्दनीयाः इति अनुभवितुं न॒ वयं शक्नुयाम कदाचित्‌ , 
सर्वलीलाभिनन्दनसामार्थ्याभावादेव; तथापि तादुश्योऽपि सत्यः सन्ति ताः 
भगवल्लीलारूपाएव इतितु अस्माकं दृढएव मनःप्रत्ययः. तस्माद्‌ यदि 
एतासाम्‌ मानसिकविकल्परूपत्वमेव आविद्यकत्वमेव वेति भवदीया दढा 
मतिः चेत्‌ तदापि “मनसा विमितं पापं मयि मा आरोपय, अच्युत), 
दद्दियाणां मनः च अस्मि त्वयैव कथितं पुरा इति आभाणकोक्तिम्‌ 
अनुसन्दधानाः वयन्तु सापि भगवल्लीलैवेति भृशम्‌ अदोलायमानचित्ताएव 
उपविशामः. सर्वथापि तस्यैतस्य श्रीमदभागवतप्रतिपाद्यस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य 
एतद्वादलीलाविनोदेन तच्चरणारविन्दयोरेव आवयोः मनसी एकनिष्ठतासकल्पप्र- 
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चुर भवतां न विकल्पप्रचुरे इति कामयामहे ! 


केचित्तु पुनः इह श्रीबालकृष्णभद्रैः कृते प्रमेयस््नार्णवीये 
अनिर्वचनीयख्यातिविचरेऽपि तुटि निर्दिशन्तः आहः यत्त बालकृष्णभद्ेन 
अनूदितं "रजत चक्षुपा गृख्यते इति सामान्यज्ञानं न ` कारणम्‌' इति तन्‌ 
न युक्तम्‌ , अनिर्वचनीयख्यातिवादे रजतादेः साकषिभास्यत्वाद्गीकारात. सामान्येन 
ज्ञाते, विशेषेण अज्ञाते, धर्मिणि दोषादिसामग्रीवशाद्‌ श्रपाङ्गीकारात्‌ च, 
आविद्यकस्य रजतादेः अविद्यमानत्वात्‌ चक्षुःसनिकर्षाभावात्‌. नहि आविद्यक 
| प्रातिभासिक चक्षुः गृह्णाति. स्तरैव भ्रान्त साशषिभास्यमेव' ' ( 'अन्यख्यात्यनिर्व- 

चनीयख्याती प्रबन्धे ) इति, 





तत्र॒ तावत्‌ 'ख्यातिविवेक प्रमेयस्त्नार्णवकारणां श्रीवालकृष्णभट्ानां 
पाक्तपदावली ईदृशी विद्यते : 


ˆ 'मायावादिनस्तु ्रुक्तिरूपाधिष्ठाने उत्पन्नेन अनिर्वचनीयेन 
रजतेन चक्षुः संनिकर्षे रजतम्‌ इदम्‌ इति श्रभो भवेत्‌, 
न तत्र श्रुक्तिसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वम्‌ इति वदन्ति. `` 

( प्रमे.रत्ना.ख्या.वि. ). 


अत्र॒ सत्तात्रैविध्यवादे तावत्‌ शुक्तेः प्रमाणवृत्तिग्राह्यत्व र्जतस्यतु 
आविद्यकवृत्तिग्राह्यत्वम्‌ इति पार्थक्यं सम्भवति परन्तु सत्ताद्रैविध्यवादोऽपि 
अद्रितिनाम्‌ अभिमतएव. तत्र॒ एषा प्रमाणवृच्यविद्यावृत्योः भेदप्रक्रिया न 
शक्यानुसरणा स्यात्‌. किञ्च सक्षेपशारीर्ककारमते शुक्त्यशो अधिष्ठानम्‌ -- 
इदमशः आधारः. सविलासाज्ञानविषयो अधिष्ठानम्‌ -- अतद्रूपोऽपि तद्रूपेण 
आसेप्यनुद्धौ स्फुरन्‌ आधारः इति अङ्गीकरणाद्‌ आधारस्यैव सामान्यज्ञानम्‌ 
अपेक्षते न पुनः अधिष्ठानस्य ( द्र.सि.ले.स.१।१०९ ) इति अधिष्ठानसामान्यज्ञा- 
नस्य अनिर्वचनीयख्यातिवादे अनावश्यकता कण्टोक्तैव . भगवत्पादीयाध्यासभा- 
ष्यवचनेऽपि ““नच अयम्‌ अस्ति नियमः पुरोवस्थितविषयएव विषयान्तरम्‌ 
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अध्यसितव्यम्‌ , अप्रत्यक्षेऽपि हि आका बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति'' 
( ब्र.सू.शा.भा.९।९।१९) इति अधिष्ठानसामान्यज्ञानस्य अनावश्यकता 
प्रतिपादितैव. श्रीनालकृष्णभटवाजपि शुक्तिसामान्यज्ञानस्य अद्वितिना मते 
अनद्गीकार कथयन्ति न र्जतसामान्यज्ञानस्येति स्पष्टमेव. श्रीभास्तीतीथस्ति 
विवरणप्रमेयसग्रहे अख्यातिवादालोचने “ननु “इदं रजतम्‌ इत्यत्र 
चक्षुरादिप्रमाणाभावात्‌ पारिणेष्यात्‌ स्मर्यमाणमेव रजते न पुनः तत्सदुश... 
ट़ति चेत्‌ पैव, पुरोवस्थितत्वेन अवभासमानत्वात्‌. नच इदमशस्यैव तदबभासो 
न रजतस्य इति मन्तव्यम्‌, यथा सम्यक्स्थलेषु ' इदं रजतम्‌ - भय घटः. 
इत्यादिषु इतरेतरससृष्टौ सामान्यविशेषौ अपरोक्षो अवभासेते तथा इहापि 
प्रतिभासात्‌. -. तस्माद्‌ अपरोक्षसंवित्सद्भावादेव पुरोवतिरजतसत्ता अभ्युपगन्त- 
व्या* ( वि.प्र.स.वर्ण.१।अनु.४८ ) इति भ्रमस्थलेऽपि सम्यक्स्थलवद्‌ अपगोक्षता 
प्रतिपादयन्तो न सर्वथा इन्द्रियाविषयत्वं मेनिरे. यद्यपि भामतीकारेण 
प्रोढवादावलम्ननेन भाष्ये कृतं समाधानम्‌ इदम्‌ इति विवृतं तथापि सोऽयं 
प्रोढवादः न एतस्मिन्‌ विषये किन्तु चिदात्मनः परोक्षताभ्युपगमएव इति 
सुस्पष्टम्‌. 


( अभिनवान्यथार्यातिवादविपर्शोचित्यचिन्तनम्‌ ) 


इत्यत्र ` ननु असत्छ्यातिवादनिसाचिकीर्षुणां जगत्सत्यत्ववादिनाम्‌ 
अन्यख्यातिवादिनां मते किन्नाम अन्यत्वम्‌ ? यतो हि सत्यरजतस्य दर्नि 
यादुशो अनुभवः तादृशएव अन्यख्यातावपि वर्ततइति'' इति चेद्‌ -- 


अत्र ब्रूमः : सत्यरजतस्थले स्जतप्रतीतिः तावद्‌ विषयजन्या इतितु 
ˆ 'निर्दोषार्थन्धियसनिकर्षः प्रत्यक्ष... स्मृत्यनुबादयोः न अप्रामाण्यं यथार्थ- 
त्वानुभवात्‌... न प्रमासाधन प्रमाणं, ज्ञानव्यतिरिक्ताया प्रमाया प्रमाणाभावात्‌. 
नच अज्ञातपरिच्छित्तिरेव प्रमा इत्यत्र किञ्चिद्‌ मानं, याथार्थ्यमेव प्रामाण्यम्‌ 
दति अङ्खीकाराद्‌'* ( प्रमा.लक्ष. ) इति श्रीपदानन्दतीर्थभगवत्पादाना निरूपणेन 
तावत्‌ सिध्यत्येव. तेन भ्रमज्ञान तावद्‌ द्रैतवेदान्तेऽपि न यथाथ॑ज्ञानम्‌ 
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इत्यत्र न कञ्चन विवादः. 


अथ ` 'श्रमभातविषयणा सत्व वा असत्वं वा? इत्येव प्रए्नो 
अवशिष्यते. तत्र भ्रमततदवाधज्ञानभास्ययोः चाक्षुपत्वासच्वतु नैव समकालिके 
एकानुभूतिगोचरे वा भवितुम्‌ अर्हतः. यतोहि असत्वं तावद्‌ न 
भ्रमकालिकानुभवगोचरम्‌ अन्यथा रजतस्य तत्र॒ अविद्यमानत्वेन तज्ज्ञानस्य 
प्रमात्वापत्तेः. ततोहि " “इदं रजतम्‌ इत्येवमादिषु निरुपाधिकेपु भ्रमेषु चा्ुपत्वन्तु 
आगसेप्यमाणे विषये भ्रमकालावच्छेदेनैव प्रतीयते - तदसत्वन्तु पुनः उत्तरत्र 
वाधज्ञानेनैव निश्चीयते. तस्माद्‌ यदा चाक्षुषत्वं न॒ तदा असत्वनिश्चयः 
यदाच पुनः असत्वनिर्चयः न तदा चाक्षुपत्वम्‌. तेन वाधोत्तरनिण्चितेन 
असत्वेन हि तथाविधभानस्य भ्रमत्वसिद्धिः. तदेतद्‌ असत्वञ्च न रजतस्य 
स्वभावः किन्तु बाधज्ञाने सति तदेश-तत्काल-विशिष्टे रजते भासमानं 
नौद्धमेव असत्वम्‌. तेन सत्यर्जतस्थलेतु 'निर्दोपिर्थद्धियसनिकर्षजनिता' =नाम 
प्जतसच्वजनिता रजतचाक्षुषत्वप्रतीतिः भवति. भ्रमस्थलेतु इद्रियदोपाणां 
नुद्धिदोषाणा विषयद्‌षाणामिव अन्येषामपि उपाधिरूपाणां दोषाणां वा हेतुतया 
तज्जनिता अरजतदेरशाकालयोः र्जतसत्वप्रतीतिः. तस्मात्‌ “सत्यरजतस्थले 
यादृशो अनुभवो तादृशो श्रमस्थलेऽपि'' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये याद्ग्‌-हेतुजनितो 
अनुभवः सत्यरजतस्थले तादुग्‌-हेतुजनितो श्रमस्थलेऽपि इति अर्थस्तु स्वीकर्तुं 
नैव शक्यते. 


अथ यादुगैन्द्रियत्वप्रकास्को अनुभवः सत्यस्जतस्थले तादुगैन्द्रियत्वप्रकार- 
स्यतु अनुभवस्य स्वविषयस्वरूपनिर्धस्कित्वे अभ्युपगतेतु स्जतस्य सत्वमेव 
भवेत्‌ सर्वासामपि प्रमाणां स्वतःप्रामाण्याभ्युपगमात्‌. बाधोज्ञानोत्तर परतः 
प्रतिभातं रजतज्ञानस्य अप्रमाण्यन्तु तदेशकालोपहितरजतासत्वनोधकमपि न 
तदनुपहितरजतासत्वबोधनाय अलम्‌. तस्मात्‌ निदपिन्रियसनिकर्षण असतो 
प्जतस्य चाक्षुषप्रतिभासो न सम्भवतीति हेतीः इन्रियार्थसनिकर्षव्यतिरिक्तहेत्वन्वे- 
षणे क्रियमाणे प्जतस्य अस्व न भ्रमोत्पादकहेतुतया किमुत भ्रमत्वज्ञापकहेतुतयैव 
पुस्तो अवतरति. एषा हि निरूपाधिकभ्रमव्यवस्था. 
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सोपाधिक भ्रमेतु अन्या व्यवस्था. तथाहि तत्र अधिष्ठाने न असतो 
धर्मिणः आरोपः किन्तु धमरिपएव. यथा स्फटिके जपाकुसुमलौहित्यारोपः, 
शुभ्रे शङ्के पीतिमारोपः, तटस्थितेषु वृक्षेषु चलायमानत्वारोपः इत्येवम्‌, 
सोऽयम्‌ आसोप्यमाणो धर्मो नैव असन्‌ भवितुम्‌ अर्हति तत्तदुपाधिषु तेषां 
धर्माणा सदभावादेव. स्वधर्मिभूतोपाधिसम्नन्धेन अधिष्ठानेनापि तेषा सम्बन्धो 
न असन्‌ किमुत सन्नेव अवधार्यते. तस्मादेव अधिष्ठानतच्वज्ञानेनापि 
सोपाधिकध्रमारोपनिवृत्तिः नजायते. तत्र॒ हेतुभूतदोषसंख्याया विवादस्य 
शक्यत्वेऽपि नैकेन केवलेन अर्थदोषेण, इन्द्ियदोषेण वा, लुद्धिदोषेण वा, 
अपितु अन्येषामपि आगन्तुकेन उपाधिरूपेण वा ॒भ्रमज्ञानजननं भवतीति 
सर्वैरपि विचारैः अनेकेषां दोषाणां सम्भूयकारित्वरूप कारणसामग्रीतया 
अभ्युपगमनीयमेव. 


तत्र॒“ "तमस्तु अज्ञानजं विद्धि (भग.गीता.१४।८ ) “प्रमादमोहौ 
तमसो भवतो अज्ञानमेव च (भग.गीता.१४।१७) इत्येतयोः वचनयोः 
अज्ञानतमसोः परस्परजन्यजनकभावत्वोपगमात्‌ “ऋते अर्थं यत्‌ प्रतीयेत 
न॒ प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो माया यथा आभासो 
यथा तमः'* ( भाग.पुण.२।९।३३ ) इत्यत्र मायायाः चापि अज्ञानान्यथाज्ञानहेतुता- 
याः श्रावणाद्‌ “द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः संशयो अथ 
विपर्यासो... बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः पृथग्‌ ( भाग.पुरा.३।२६।२९-३९ ) 
इति वचनात्‌ च भ्रमभातपदार्थानां मायामोहितलुद्धिवृत्तितया अभ्युपगमो वाल्लभे 
वेदान्ते. 


तथा अभ्युगतेतु बाधन्ञानोत्तर निश्चीयमान भ्रमभातविषयाणाम्‌ असच्च 
न तेषा स्वाभाविकं स्वरूप किन्तु मायया आरोपितपेव, तदेश-तत्काल-तदभान- 
वेशिष्टयावगाछ्दुनुव्यवसायरूपस्मृतिविषयीभूतमिति पायायाएव अपरिहार्यतया 
असाधारणहेतुत्वे सिद्धे, कृतम्‌ अन्तर्गडुना भ्रमभातविषयाणाम्‌ असत्वेन 
इति वाल्लभो अभिप्रायः. 


यत्‌ पुनः “"अन्यख्यातिवादिभिः विषयतैव रजतम्‌ इति कथं वक्तु 
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शक्यते ? विषयता कि चक्ुःगोचरा भवति ? तत्र रजतस्य कण्चन आकारः 
किञ्चन रूप सर्वैः दृश्यते. एतत्‌ सर्वं चक्षुपा साक्षात्क्रियते. एतत्‌ सर्व 
केवल वृत्तिरूपम्‌ इति वक्तुं नैव शक्येत. वृत्तेः अचाक्ुपत्वाद्‌' इति 
आशङ्कितम्‌. तद्‌ अत्र यस्मिन्‌ अशे द्रैतवेदान्तन समं शुद्धादरैतवेदान्तस्य 
मतेक्य सम्भवति तत्‌ पूर्वं ॑हि चिन्तनीयं चेद्‌ भगवत्पादश्रीपदानन्दतीर्थानां 
तावद्‌ भागवततात्पर्यनिरूपणे इमे अशाः सावधानतया मननीयाएव -- 


ˆ मनो बुद्धिः अहकारः चित्तम्‌ इति अन्तरात्मनः चतुर्धा 
लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया“) _ _ बुद्धिः अध्यवसा- 
नाय, संए्यं कुरुते मनो, अभिमानो हि अहकारः, चित्त 
स्मरणकारणम्‌^#न १... द्रव्यस्फुरणविक्ञानम्‌ इद्रियाणाम्‌ 
अनुग्रहात्‌ संएायो अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च 
स्वाप इति उच्यते बुद्धेः लक्षणं वृत्तितः प्रृथग्‌/ =) 
दरव्यस्फुरणे यद्‌ विेषज्ञानम्‌. सामान्य मनसा जात विणटेषाद्‌ 
बुद्धिजं भवेत्‌^“. ता.) | ११ 

( भाग.तात्प. ३।२,७।१५.,३९ ). 


अत्र॒ भगवत्पादैरपि सामान्यज्ञानस्य मनोजन्यत्वं विशेषज्ञानस्य 
वुद्धिजन्यत्वम्‌ अद्गीकृतमेव. ` "इदं पनतम्‌ ` इत्यादिभ्रमज्ञानानितु विशेषज्ञानान्ये - 
वेति नच अधिषठानसामान्यज्ञानं विना विशेषज्ञानोत्पत्तिरिति प्रमारूप भवतु 
भ्रमरूप वा भवतु उभेअपि बुद्धिवृत्तिरूपे स्तः इत्यत्र विवादस्तु न प्रतिभाति, 


ततश्च ““विषयतेव रजतम्‌ इति कथं वक्तु शक्यते?” इति 
प्रश्ने "असच्च तद्‌ र्जतञ्च'' इत्यपि वक्तु नैव शक्येत केनापि. अथ 
ˆ ्रमानुभूतिदेशकालयोः प्जतं न विद्यते" इत्येव 'असद्रजत'पदस्य अभिप्रायः 
इति अद्गीक्रियमाणेतु अन्यत्र तस्य स्जतस्य स्वमपि नून बुद्धिगोचरं 
भवेदेव. तस्माद्‌ ““विषयता किं चक्षुःगोचरा भवति?“ इत्यस्य प्ररनस्य 
उत्तरे विपर्यासरूपनुद्धिवृत्तौ विवादाभावादेव इन्द्रियार्थसनिकर्षस्य च 
असद्रजतजननाशक्तत्वेन प्राकृततमोगुणविद्धायाः बुद्धूप्व सकाशाद्‌ असद्रजतभा- 
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नजनन द्वैतवेदान्तेऽपि न अनभिमतपिव लक्ष्यते. 


इह विषयता नाम॒ चाक्षुषभ्रमविषयता साच भ्रमाधिष्ठानसंसृष्टेन 
समनस्कचक्षरिन्द्रियेण जायमाने ज्ञाने तदननुग्राहिकया मायामोहितबुद्धया 
नुद्धयननुगृहीतताद्ज्ज्ञानविषयतारूपैव. भ्रमभातस्य रजतस्यापि पश्चाद्‌ 
निर्चीयमानम्‌ असत्वं न निरुपाधिक किन्तु तदेशोपाधिक तत्कालोपाधिक 
विकल्पवृत्तिगोचरम्‌ ^“अत्यन्तासत्यपि हि अर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हिः 
इतिवद्‌ प्रतीयते. 


तस्माद्‌ अस्मदाचार्यचरणाः निरूपयन्ति -- 


` यद्‌ वस्तु स्वरूपे अन्यथा प्रतिभासते तद्‌ आत्मनां 
जीवानां न्यामोहिका या माया... तस्याः कार्यम्‌. साहि 
जीवं व्यामोहयित्वा तत्सम्बन्धिनम्‌ अन्तः करणबुद्धयादिकमपि 
ल्यामोहयति. तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा मन्यते 
नतु पदार्थाः अन्यथा भवन्ति... मायाच द्विधा भ्रम 
जनयति : विद्यमानं न प्रकाणयतिः अविद्यमानं च प्रकाशयति 
देशकालव्यत्यासेन... भ्रान्तप्रतीतेस्तु न॒ अर्थनियामकत्वम्‌ 
अन्यथा भ्रमदृष्टया गृहीतं जगद्‌ भ्रमद्रूपमेव स्यात्‌. अतो 
विषये विषयता काचित्‌ स्वीकर्तव्या यया दुष्टिः सविषया 
स्यात्‌. अन्यथा पदार्थानां स्थिरत्वाद्‌ भ्रमदृष्टिः निर्विषया 
स्याद्‌. अतो अन्यत्रैव सिद्धो भ्रमिः मायया पुरःस्थिते विषये 
समानीयते, दुष्टयनुरोधित्वात्‌ तस्याः... विषयता मायाजन्या 
विषयो भगवान्‌. मायायामेव विषयतारूप भगवतः स्वरूपं 
प्रकटितं तदपि न निःस्वभावम्‌, आत्पशक्तित्वाद्‌ मायापि 
न निःस्वभावा. चिद्विलासत्वाद्‌ बुद्धेः; पर, तामेव 
व्यामोहयति, यावन्न ब्रह्मभावः. 

| ( भाग.सुबो.२।९।३३ ). 
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तेन इद्‌ सिद्धयति यद्वत्‌ प्रमाज्ञाने सामान्यज्ञानं मनोजन्य विशेपनज्ञानं 
च॒ बुद्धिजन्य, तद्रदेव भ्रमज्ञानेऽपि अधिष्ठानसामान्यज्ञानं मनोजन्यम्‌ 
आसोप्यमाणविशेषज्ञान बुद्धिवृत्तिरूपमेव इति. चाक्षुषत्वादिनिर्वहिस्तु समनस्के- 
न्दरियार्थसनिकर्षजन्य यादुक्सामान्यज्ञान तन्नियतोत्तरभावि यद्‌ विशेपज्ञान तद्‌ 
तादुगैन्द्रियकत्वभानोपस्क्तमेव जन्यते इति प्रमाभ्रमसशयादिङ्ञानसाधारणो नियमः. 
तेन॒ ˆ"तत्र रजतस्य कश्चन आकारः किञ्चन रूपं सर्वैः दृश्यते. एतत्‌ 
सर्वं चक्चुषा साक्षाक्रियते. एतत्‌ सर्वं केवलं वृत्तिरूपम्‌ इति वक्तुं नैव 
एक्येत. वृत्तेः अचाक्षुषत्वात्‌'* इति यद्‌ आश्रितं तत्समाधानमपि मुकपमेव. 
यतोहि उदाहतयोः भगवत्पादश्रीमदानन्दतीर्थानाम अस्मदाचार्यचरणाना च 
एतद्विषयकनिरूपणयोः नातीव पार्थक्यम्‌ उपलध्यते. 


तस्माद्‌ यथा विष्णुतच्वनिर्णये ““पदार्थस्वरूपत्वाद्‌ भेदस्य. नच 
धर्मिप्रतियोग्यपेक्षया भेदस्य अस्वरूपत्वम्‌ , एेक्यवत्‌ स्वरूपस्यैव तथात्वाद्‌ ` 
( विष्णुत.विनि.१ ) इति भेदवादसमाश्रयणादेव सर्वेषामपि वस्तूना प्रमाज्ञानेऽपि 
स्वरूपतः सत्व पररूपतो असत्वम्‌ इति अद्रीक्रियतएव. तथा सति रजतत्वेन 
असतो अधिष्ठानस्य एकम्‌ असत्वम्‌. अपरन्तु शुक्तित्वेन वा असतो 
रजतस्य असत्वम्‌. तत्र पुनः तृतीय श्रमज्ञानविषयीभूतम्‌ असत्वमपि अङ्गीक्रियते 
चेत्‌ तदा सुस्पष्टएव कल्पनागौप्वइति, असतः ख्यानम्‌ आवश्यक न 
भाति. शुक्तिशकलस्यापि एजतरूपेण असत्वात्‌ तदेव शुक्तिगतं रजतप्रतियोगिकम्‌ 
असत्व भ्रमभातरजतविषयकासत्वभानभार वटुम्‌ अलम्‌. ततफ्व॒ अन्यत्र 
अन्यस्य ख्यानमेव तद्‌ भवतु इति अङ्गीकर्तव्यम्‌, 


तस्माद्‌ यदपि उक्त ॒““एवञ्च चाक्षुषः कश्चन पदार्थो वर्तते. 
सच पदार्थः किस्वभावः इति प्रष्नः. तस्यच सत्तातु न अद्गीक्रियतडइति 
अत्यन्तासत्वम्‌ अङ्खीकृत्यैव निर्वाहः करणीयः इति तदपि प्रमात्मके 
विशेषज्ञानेऽपि चाक्षुषः पदार्थो बुद्धिगोचरएवेति भ्रमप्रमाध्यवसाययोः साधारणः 
प्रशनइति तदुत्तरमपि साधारणमेव दातुं शक्येत. 
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तस्मात्‌ ख्यात्यन्तप्रकारेषु अन्यख्यातेः अन्तर्भावासम्भवात्‌ तादृशी 
अन्तर्भावख्यातिः न तावत्‌ सत्ख्यातिरिति सर्वं समुपपन्नमेव. 


मयाधीतं नासीत्‌ स्वगुरुजनसन्तोषनिवह 
यतस्तत्सानिध्ये तदिह खलु भीतिः स्खलनजा। 

विचारे वा वाचि किमिह मम चापल्यमथवा 
जनोऽय क्षन्तव्यो गुरुबचनसेवारुचिरिति | 


ति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 


विरचितं ख्यातिवादीयपरिशिष्टम्‌ 
समाप्तम्‌ 


११ 








|| जवतारवादावनल्या।) 
अमः 


।। प्रतिविम्बवादः ।। 


( मङलाचरणेन उपक्रमः ) 


ज्योतिस्तमालनीलं करुणाए्ीलं मुदा स्तौमि॥। 
हरति तमोनिकुरम्बं यत्प्रतिविम्वं स्वकीयानाम्‌।।९। 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥ श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


प्रतिविम्बप्रकाशिका 
(विषमस्थलरिप्पणी) 


आलम्बनविभावात्मा नेत्रयोः प्रतिविम्बितः। 
हरति श्रीहरिर्दुःखे भक्तानां भक्तिभावितः ॥। 
स्थायिभावस्वरूपेण हनिष्ठः सन्‌ सएव हि। 
फलात्मकतया तद्धि प्रकटीकुर्वते नमः।। 


अस्य वादस्य आद्यसस्करणसम्पादकाः श्रीरमानाधशास्त्रिणः स्वपाद्रिप्पण्यां 
कथयन्ति “अस्य ग्रन्थस्य एकमेव पुस्तकं मुम्बईस्थ-गो.श्रीद्रारकेशमहाराजानाम्‌ 
उपलब्ध, ततश्च प्रतिपुस्तकाभावाद्‌ अशुद्धिबाहुल्यात्‌ स्वबुद्ध्या शोधनात्‌ च ` 
भूयान्‌ अशुद्ध भागः ऊर्वरितः'* अधुनातु मुद्रितातिरिक्तानां षण्णां प्रतिभुवां 
ग्रन्थाना लाभेऽपि अशुद्धिपाठभेदयोः बाहुल्यादेव यथामतिः अस्माभिः शोधितोऽपि 
अयं नातीव सन्तोषं मनसि जनयति. अतो ग्रन्थानुशीलनपराणां बोधसौकर्याय 
क्वचित्‌-क्वचित्‌ विषमस्थलटिप्पणी विलिख्यते ; 


१-यस्य तमालनीलज्योतीरूपस्य करुणाशीलस्य भगवतः स्वकीयानां 
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= भक्तानां नयनयोः हदये वा प्रादुर्भूत प्रतिबिम्बं तमोनिकुरम्बं- तमः स्तोम हरति 
इति अन्वयः. सैषा प्रक्रिया श्रीमदाचार्यचरणेन शास्त्रार्थप्रकरणे विवृता “*आनन्दएव 
व्रहमणि रूपस्थानीयः. तत्र॒ शुद्धस्य स्वस्य॒ देवतारूपस्य भगवदिच्छया 
श्रीभगवदासनत्वेन स्फुरितस्य श्यामत्वात्‌ तस्य प्रतिफलनेन आनन्दो नीलपेघवद्‌ 
भासते इति अर्थः. यथा स्फटिको जपाकुसुमेन -- एवेतपाषाणेषु प्रविष्टोऽपि 
स्फटिको जपाकुसुमलौहित्यं गृट्णन्‌ पाषाणेभ्यो वैशिष्ट्यम्‌ आत्मानः प्रतिपादयति, 
तथा. ब्रह्मापि जगति पुराणेषु प्रकटीभवत्‌ तच्छ्यामत्वादि गृट्णद्‌ ब्रह्मत्वमपि 
र्यापयति इति भावः. सत्त्वरजस्तमसां नीलरक्तश्वेतरूपता इति'' ( त.दी.नि प्र.१।- 
७३ ) इति. एतेन स्वकीयानां नेत्रयोः पुरतो हदये वा प्रादर्भविष्णोः भगवतः 
तमालनीलज्योतिष्ट्वनिरूपणेन करूणाणीलत्वं समुपवृहितम्‌, 


~ ननु नयनगोलकयोः प्रतिबिम्नितत्वाभावे रूपवत्पदार्थस्य चाक्षुषप्रत्यक्ष 
न सम्भवति. प्रतिनिम्नस्य तमसः च मायिकत्वं ग्रन्थे अस्मिन्‌ प्रतिपिपादयिषितम्‌. 
दुष्टस्यैव दुष्ट॑हि वा अनुसृत्य तदवत्कल्पितस्य रूपवतो हदये ध्यानधारणाभ्याम्‌ 
अवस्थितिः भवति. इत्थं सर्वञ्च एतत्‌ मायिक चेत्‌ तमोरूपमेव भवति न 
पुनः तदपहारिज्योतीरूपम्‌ ~ इति किं-केन सम्बद्ध्यते? तत्र ब्रूमः तदेशकालयोः 
तन्नामरूपकर्मवैशिष्ट्येन आविर्भूतस्य सद्वस्तुनः आच्छादनेन असत्ताबोधकतया 
जथवा तदेशकालयोः तन्नामरूपकर्मवैशिष्ट्येन अनाविर्भूतस्यापि तदेशकालयोः 
तन्नामरूपकर्मवैशिष्ट्येन अन्यथाप्रतीतिजननेन मायायाः तमोरूपत्वं हि निरूप्यते. 
भगवतस्तु सर्वदेशकालयोः सर्वनामधारकत्वेन सर्वरूपधारकत्वेन सर्वकर्मकर्तृतया 
च न क्वचिदपि अनुपस्थितिः शक्यशङ्का आतश्च नेत्रयोः दर्पणे यत्र क्वापि 
भगवत्प्रतिनिम्नस्य मायिकत्वं नैव सम्भवति, यदि भगवानेव आसुर्जनव्यामोहनार्थ 
नैजानि मायिकनामरूपकर्माणि प्रकटीकर्तुं नेहते चेत्‌. तद्‌ उक्तं श्रीमद्भागवते 
"स॒ सर्वनामा सच सर्वशक्तिः प्रसीदताम्‌ अनिरुक्तात्मशक्तिः..-यो अनुग्रहार्थं 
भजतां पादमूलम्‌ अनापरूपो भगवान्‌ अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिः 
भेजे स॒ मस्यं परमः प्रसीदतु" ( भाग.पुरा.६।४।२८-३३ ) इति सुष्टूकतं हरति 
तमोनिकुरम्बं यत्प्रतिबिम्बं स्वकीयानाम्‌ इति ¢. 
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( विम्बाद्‌ अनतिरिक्त प्रतिविम्वम्‌ इति मतेन आक्षेपः ) 


(न विम्बादतिरिक्त वै प्रतिविम्ब भवेत्‌ क्वचित्‌| 
तदर्शकाः परावृत्ता: छ्युपाधेर्नत्ररण्मयः ॥२॥ ) 
9 
(पा.भ.१) स्वमखदर्शनमात्रेण 4 ^ (प्र. थ.) भार 
दोषप्रतिहत-परावृत्तनयनकिरणस्य मुखदरनमाः दर्पणादौ 
प्रतिविम्बाभिमानात्‌. नच “ प्राड्मुखादेः ( पुरुषस्य ) प्रत्युटमुखत्वादिदर्शनात्‌ 
न॒एवम्‌ ~ इति वाच्यं, दर्पणोपाधि-सनिधान-दोपजन्यस्य ईदृशज्ञानस्य 
भ्रपत्वात्‌. 


‰ ननु एतद्‌ अयुक्तं, प्रतिबिम्बपदार्थस्यैव अभावात्‌. दर्पणादिसन्तिधान- 


नच “ बिम्बभेदानुभवात्‌ न एवम्‌ ~ इति वाच्यं, तस्यापि भ्रमत्वात्‌, 
“दर्पणे मन्मुख भाति" इति स्वमुलाभेदप्रत्यभिज्ञानेन तदबाधात्‌. नच * दर्पणे 
मुखं नास्ति”) इति ज्ञानाद्‌ अधभेदज्ञानं श्रमः * इति वाच्यं, दर्पणे 
मुखसंसर्गमात्रवाधेऽपि तादुग्ञानसम्भवात्‌. नच * दर्पणाद्युपाधिभिः नयनकिरणप्र- 
तिघातस्य** तत्परावृत्तेः च कल्पने गौरवम्‌ * इति वाच्यम्‌, 
अतिसरिक्ति-प्रतिबिम्ब-कल्पनापेक्षया अस्य धर्मकल्पनस्य लघुत्वात्‌. नच 
दृष्टान्ताभावः सत्तावद्‌7.*“ उपपत्तेः. नच > उपाधिप्रतिहत-नयनकिरणानां 
परावत्य॒बिम्बग.*'ग्राहकत्व-नियमकल्पने प्रमाणाभावः ‡ इति वाच्यं, 
प्रतिविम्बवादिनापि नयनरस्मि-परावृत्तिम्‌ अन्तरेण दर्पणे स्वमुखप्रत्यभिन्ञायाः 
समर्थयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ , पूर्वम्‌ अनुभवाभावात्‌. नच > नासादि-देशाव- 
च्छिन्न -पूर्वानुभवादेव संस्कारोपपत्तिः“ , तावतापि नयनगोलकादिविषयक- 
सस्काराद्युपपत्तः, तरविटपि-समारूढादृष्टचर-पुरुषप्रतिनिम्न-भ्रमस्थले पूर्वानुभ- 
वस्य अशक्योपपादनत्वात्‌*) च. एवञ्च उपाधिप्रतिहत-नयनरश्मीनां 
परावृत्य बिम्ब""“/कग्राहकत्वे अवश्यवक्तव्ये फलबलाद्‌ दर्पणादि- 
प्रतिहतानामेव परावृत्य बिम्बग."८/वग्राहकत्वं न॒ शिलादिप्रतिहतानाम्‌ 
अनतिस्वच्छ-ताग्रादि-प्रतिहतानां च मलिनोपाधिसम्बन्धदोषाद्‌ मुखसस्थानविशो- 
षाग्राहकत्वम्‌. साक्षात्‌ सूर्यपरप्सूनामिव उपाधिसम्बन्धात्‌ परावृत्ताना तेजसा 


(र्या) 


२.अत्र मूले पूर्वपक्षसग्रहकारिका मया योजिता ग्रन्थे एकरूपतानिर्वाहाय 
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अल्पप्रतिघातः. प्रतिहतपरावृत्या सूर्यावलोकने च साक्षात्‌ तदवलोकनडव 
न॒ अशक्तिः जलाद्युपाधिसंनिकर्पे केषाज्चिदेव"५) प्रतिहतिः केषाञ्चित्‌ 
च अप्रतिहत्या जलाद्यन्तःस्था">*)सिकतादिग्राहकत्वम्‌ इति कल्पनीयम्‌ 
कार्यलिङ्गकानुमानसिद्धत्वात्‌ च न प्रमाणाभावइति सर्वथा अतिरिक्तप्रतिबिम्बक- 
ल्पन न साधीयः # इति. 


( प्रतिविम्बस्य शुक्तिरजतसाधारण्येन भ्रमत्वम्‌ इति मतेन आक्षेपसमाधानप्रया- 
सः) 


अत्र केचिद्‌ > चेत्रमुखाद्‌ भेदेन तत्सदृशत्वेन पा्वस्थितैः स्पष्ठं 
निरीक्ष्यमाणे दर्पणे तत्प्रतिबिम्बः ततः भिनएव, स्वरूपतः च मिथ्यैव 
शुक्तिरजतवत्‌. नच ˆ“ दर्पणे स्वमुख-प्रत्यभिज्ञा-विगेधः *, स्पष्ट-भेद्‌-द्वित्व- 
प्त्यङ्मुखत्वादि-ज्ञानविरोधेन प्रत्यभिज्ञाया: सजातीयविषयत्वात्‌ , “दर्पणे मम 
मुखम्‌" इति व्यपदेशस्य स्वच्छायामुखे५२) स्वमुखन्यपदेशवद्‌ 
गौणत्वात्‌. नच > अभेद".**शज्ञानविरोधाद्‌ भेदव्यपदेशस्यैव गौणत्वं 
शङ्कनीय, बालाना जिहासोपादित्सापर्यन्तस्य पुरुषान्तर-प्रतिनिम्बविषयक-भ्रमस्य 
अपलपितुम्‌ अशक्यत्वात्‌. नच * अर्थक्रियाकारित्वं न व्यपदेशमुख्यत्वनियामकं 
्र्षावतामपि स्वमुखविशेषपरिज्ञानाय दर्पणाद्युपाधिदर्शनाद्‌, अभेदङ्ञानस्यापि 
अर्थक्रियाकारित्वाद्‌ ~ इति वाच्यं, भेदेऽपि प्रतिबिम्बस्य बिम्बसमानाकारत्व- 
नियम" ^“ परिज्ञानादेव उपपत्तेः. यततु^-.५५) > “दर्पणे मुखं नास्ति" 
इत्यत्र संसर्गमात्रस्यैव बाधो न संसर्गिणः इति उक्तं तद्‌ असङ्गतं, 
न इदं रजतम्‌" ' इत्यत्रापि राजततादात्म्यमात्रस्यैव बाधापत्तेः. नच ‰ तत्र ^-*.१९) 
इदमरो रजतस्य तादात्म्येन अध्यस्तत्वात्‌ ` नेदं रजतम्‌ ` इत्यत्र तादात्येन 
प्जतस्यैव बाधो न तादात्म्यमात्रस्य. इहतु मुखस्य सिद्धत्वाद्‌ दर्पणे 
तत्संसर्गमात्रस्यैव अध्यासात्‌ तन्मात्रस्यैव बाधः ~ इति वाच्यम्‌, इहापि 
दर्पणससर्गितया मुखाध्यासस्य शक्यवचनत्वात्‌. ` न इदं मुखम्‌ इत्य(्रा)पि 
तत्संसर्गितया मुखनाधस्यापि तुल्यत्वात्‌. नच > धरम्यध्यासकल्पना-गौस्वदोषाद्‌ 
असाम्प्रतत्वम्‌ (इह) ˆ सम्भाव्यं, स्जताभास-कल्पनागौरववद्‌ अस्यापि 
प्रामाणिकत्वात्‌. यश्च॒ स्वनेत्रगोलक-प्रतिनिम्बस्थले बिम्बापारोक्ष्योपाय- 
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~ (पा. भ. ९. ) 


कल्पनाडम्बरः, सोऽपि गुरुः दृष्टविरुद्धो अप्रामाणिकः च, जलादिसंसर्ग 
केषाञ्चिदेव प्रतिहतिः केषाज्चित्‌ न इत्यत्र हेतोः अिर्वाच्यत्वाद्‌ , 
जलसम्बन्धेनापि प्रतिहन्यमानानाप्र अतिम्रदना सकलनयनरख्मिप्रतिघाति- 
किरणसमूह-लय**“पुरस्सरं॑तन्मध्यगत सौर" ^“ मण्डल -दर्णनसामर्थ्य 
स्यापि दुर्वचत्वात्‌ च. जलसम्बन्धनहि प्रतिहन्यमानाना शिलासम्बन्धनापि 
अप्रतिघाते, प्रतिहत्य च अपरावत्तौ" ~), परावत्य च पुष्स्थासंसरगे' “^. 
ससूज्य च, तदसा्ात्कारेऽपि हतोः तथात्वात्‌ च. नच दोपवणात्‌ 
तदपपत्तिः, दोषेणापि विशेपांश-ग्रहणमात्र प्रतिबन्धेन ".“* सनिकृषधर्मि- 

ग्रहाप्रतिबन्धात्‌. शुक्तिरजतादौ तथा निश्चयात्‌. अन्यथा तत्रापि प्रतीत्यभावस्यैव 
आपादनात्‌. किञ्च अवनतमौलिना सलिलं पस्यतः सलिलप्रतिहत-नयनरएमीनाम्‌ 
ऊर्दम्‌ उत्प्लुत्य 7" साक्षादिव सूर्यविम्बग्राहकत्ववत, तिर्यग्‌ 
अनवलोकयतः ऋजुचक्ुषा दर्पणा(व)लोकने तत्प्रतिहतरए्मीना चक्षर्विक्षेपम्‌ 
अन्तरेणापि उपाधिप्रतिहतानां पृष्ठभागव्यवहित'” ` “ “-ग्राहकत्वपपि दुस्‌, 
उपाधिप्रतिहत-नयनररए्मीनां प्रतिकूलतया परवृत्तिनियमं “विहाय यत्रैव 
विम्बं तत्रैव गमनोपगमात्‌. तथा मलिनदर्पणे गौरस्यापि स्यामतया भानाद्‌ 
विद्यमानस्यापि विम्बगत-गौररूपस्य वा चाक्चुपज्ञानानुपयोगितया पीतशङ्खभ्रमन्या- 
येन आरेप्य-रूप-वैशिष्टयेन “~ विम्बमुखस्य चाक्चुपत्वनिर्वाहइति 
नीरूपस्यापि एयामत्ववैशिर्येन"" °^) चाक्षुपप्रतिविम्ब-भ्रमविपयत्वं दुर्वारम्‌. 
स्वतः नीरूपस्यापि नभसो अध्यस्त-नैल्य-वैशिष्टयेन ^" ‹“ चाक्षुपत्वसम्प्रतिप- 
तेः. तस्मात्‌ स्वरूपतः प्रतिमुखाध्यासएव श्रेयान्‌ < इति आहः, 


पा. भे. < ) 


( प्रतिविम्बस्वरूपविपये सिद्धान्तः ) 
अत्र उच्यत्रे- 


तत्त्वन्तु प्रतिविम्बोऽस्ति एब्दात्‌ प्रत्ययतस्तथाः ॥ 
विलक्षणत्वाद्‌ भिन्नोयम्‌ अन्येभ्यो मायिकत्वतः ।। ३।। ° 


~ ननु अत्र प्रतिबिम्बस्य तत्वान्तरत्व मायिकत्वं च यद्‌ उच्यते तत्तु 
इतरेतरविरुद्धतया असम्बद्धप्रलपितमिव आभाति “ इति चेत्‌, न, ब्रह्मवादीयायाः 


~< 
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प्रक्रियायाः अनवनोधादेव एवम्‌ आभातुम्‌ अर्हति नतु तद्बोधात्‌. तथाहि 'तत््वान्तरत्व' 
न तावद्‌ इह सच्चिदानन्दाशिनो ब्रह्मणः सच्िदानन्दात्मकनामरूपकर्मणां 
प्राकटू्याभिप्रायेण नवा तत्सदशोपादानकत्वाभिप्रायेण किमुत तच्छक्त्या व्यामोहकमायया 
प्रकटितनामरूपकर्मणा सदवस्त्वधिष्ठानकत्वाधिप्रायेणैव. तद्‌ उक्त श्रीमदाचार्यचरणेन 
` नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्‌ क्रीडति यो 
यतः'' ( त.दी.नि.१।१ ) इत्यस्याः कारिकायाः स्वोपज्ञे प्रकाशे ^“रूपनामविभेदेन 
यः क्रीडति, `रूपनामविभेदेन यो जगत्‌ (भूत्वा क्रीडति), रूपनामविभेदेन 
यतो जगत्‌ (क्रीडति) (तत्रैव )इति भगवतो लीलाया त्रैविध्यम्‌ एकत्र 
सच्चिदानन्दांशिस्वरूपेण, `अपसत्र स्वसदंशमेव उपादानीकृत्य, `इतसत्रतु अंशिनि 
सच्विदानन्दस्वरूपे वा स्वाशभूते तादकूसद्रूपाधिष्ठाने रूपनापकर्मसु स्वस्य धर्मितया 
वा उपादानतया अनन्वितत्वेऽपि अधिष्ठानतया मिथ्यान्वयप्रदनिन. 


ननु ““अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं 
मायिकन्तु ततो द्रयम्‌'* इत्युक्तेः सर्वेषामपि नामरूपकर्मणां मायिकत्वमेव कुतो 
न॒ अद्गीक्रियते? “~ इति चेत्‌ न, अस्तिभातिप्रियत्वादीनामपि मिथो द्ैते ब्रह्मणि 
स्वगतद्रैतापत्या ब्रह्मद्रैतहानेः, अद्रतेतु तद्वदेव नामरूपकर्मणामपि स्वरूपतो 
अभिन्नत्वेऽपि भिन्नवत्परतीतेः सूपपाद्यत्वात्‌. एवं हि “तद्ध इदं तर्हिं अव्याकृतम्‌ 
आसीत्‌ तद्‌ नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत" त्रयं वा इद्‌ नाम रूप कर्म... 
ब्रहम एतद्धि सर्वाणि नामानि... सर्वाणि रूपाणि... सर्वाणि कर्माणि विभर्ति. 
तद्‌ एतत्‌ त्रय सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ आत्मा आत्मा उ एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ ' 
( बुह.उप.१।४।७-१।६।३ ) इत्येवमाद्याः श्रुतयोऽपि अकुण्ठितप्रामाण्यं समावहेरन्‌. 
अन्यथा बाधितार्थाएव भवेयुरिति, 


नच *~एवं सति श्ुतिप्रामाण्यरक्षणायैव न केषाज्चिदपि नामरूपकर्मणां 
मायिकत्वं वक्तव्यम्‌ * इति वाच्यं, भावानवबोधात्‌. तथाहि “ऋते अर्थं यत्‌ 
प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो माया यथा आभासो 


११ € 


यथा तमः'* ~ ` *छायाप्रत्ययाद्वयाभासाः असन्तोऽपि अर्थकारिणः ( भाग.पुरा.२। 
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( शास्त्रवचनाद्‌ अतिरिक्तप्रतिविम्बत्वोपपत्तिः ) 


“स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌ प्रत्यात्म्येन असृजत्‌ प्रभुः, मानयन्‌ आत्मना 
आत्मानम्‌ आत्माभासं विलोकयन्‌. तेतु तज्जगृहू रूपं त्यक्त यत्‌ परमेष्ठिना 
मिथुनीभूय गायन्तः तमेव उषसि कर्मभिः ( भाग.पुय. ३।२०।४५-५५६ ) 
इति तृतीयस्कन्धे सृष्टिप्रकएणे प्रत्यात््येन"¶.> १“) सृष्टिः उक्ता. 'प्रत्यात्म 'शब्दः 
च प्रतेः वीप्साया सादृश्ये वा वर्तमानत्वे निष्पन्नः. वीप्साच अत्र 
आत्माभासावलोकनादेव. आभासश्च अत्र प्रतिविम्बएव, अङ्गल्यादिसम्पर्कण 
चन्द्राद्याभासवद्‌ आत्माभासावलोकनस्य अशक्यवचनत्वात्‌. तथा सति 


९।३३-११।२८।५ ) इत्येवमादिवचमैः प्रतिविम्बप्रतिध्वन्याभासतमसा कण्ठतएव 
असत्वेऽपि अर्थक्रियाकारित्वोपगमात्‌ कानिचिद्‌ नामरूपकर्माणि असद्रूपाण्यपि 
णब्दप्रामाण्यवादिभिः स्वीकर्तव्यान्येव भवन्ति, वाचनिके णास्त्रे वाचिक्येव व्यवस्था 


इति नियमानुरोधात्‌. 


तस्मात्‌ केषाञ्चिद्‌ नामरूपकर्मणां ब्रह्मणो अशिभूतसच्चिदानन्दधर्मिकत्व, 
केषाज्चिततु ब्रह्मणो अशमभूतसद्रूपोपादानकत्वं केषाच्चित्‌ पुनः ब्रह्मणो अंशभूतसद्रूपाधि- 
ष्ानकत्वम्‌ इति साम्प्रतमेव. तस्माद्‌ अमायिकात्‌ स्वविम्वात्‌ मायिकत्वेन प्रतिविम्लस्य 
व्यतिरिक्तत्वं प्रतीतिगोचरत्वम्‌ अर्थक्रियाकार्त्विं च यथाश्रुतमेव अद्वीकरणीयम्‌. 


एतावान्‌ पर विशेषो यत्‌ क्वचित्‌ बुद्धिगोचरीकृतानां मायिकानां नामरूपकर्मणां 
यत्र निरुपाधिकान्यख्यातिगोचरत्वं तत्र देशकालयोः तत्स्वरूपात्मना अनाविर्भूतत्वाद्‌ 
धर्मधर्मिणोः उभयोरपि असत्त्वे सति अर्थक्रियाकारित्वं''रूपं मायिकत्वम्‌. यत्रतु 
नामरूपकर्मणाम्‌ ओौपाधिकान्यख्यातिगोचरत्वं तत्र उपाध्युपहितभूतयोः द्वयोरपि व्यस्तयोः 
सदुपादानकत्वाविशेषेण सतोरपि परस्परसनिकृष्टत्वेन समस्यमानयोरेव मिथ्याधर्मधरम्यव- 
भासकत्व तदनुरूपार्थक्रियाकारित्व च मायिकमेव. तत्र॒ अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानवतां 
कृतेतु तद्‌ ओपाधिकान्यथधाज्ञानरूपतया अङ्गीकरणीयं, तादृज्ज्ञानविरहवतान्तु कृते 
ओपाधिकभ्रमतया इतिः विवेकः. प्रतिबिम्बतमसोः उभयोरपि तस्माद्‌ उभयविध्ञानगोच- 
रता अङ्गीकरणीयैवेति सर्वं समञ्जसमेव. 
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पुखाद्यभानात्‌ सादृश्यार्थकत्वेऽपि पदार्थान्तरम्‌ अन्तरेण तस्य अशक्यवचनत्वात्‌ 
च. अतः 'प्रत्यात्म' पदेन प्रतिनिम्बसिद्धिः, उत्तरार्धं `आत्पाभासावलोक कथनात्‌ 
च. अनतिरेके 'आभास पदवेयर्थ्यापत्तेः, ` ` आत्मानम्‌ अवलोकयन्‌ ` इति 
आ (प्रयोगा!) पत्तेश्च. अग्रिमश्लोके रूपत्यागकथनात्‌ तत्प्युक्तमिथुनीभावस्य 
व्याख्यानात्‌ च. एव॒ “-यथा जलस्थः आभासः स्थलस्थेन अवगृह्यते 
स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः“ ` ( भाग.पुरा.३।२७।१२ ) 
इत्यादावपि स्थलस्थत्व-जलस्थत्वादि-कथनात्‌ स्वाभास पदात्‌ च, “प्रतिमु- 
खस्य यथा मुखश्रीः ' ( भाग.पुरा.७।९।१९ ) इत्यादौ भेदनिर्देशात्‌ च, 
छायादानविधानात्‌("*२९) च. तस्माद्‌ अतिरिक्तएव बिम्बात्‌ प्रतिबिम्बः. 


( लोकप्रतीतितः परैः उपपादिते पार्थक्ये कश्चन विशेषः ) 


प्रतीतितस्तु तत्सिद्धिः परैरेवोपपादिताः ॥ 

सापि न्याय्या युक्तिमत््वाद्‌ नाधिकोऽतस्तदुद्यमः॥।४॥ 
किञ्चादर्णविरएषेऽपि चातुर्येण विनिर्मिते 

प्रतयस्रं स्वमुखं भाति तत्रोक्तोपायकुण्ठताग*.२२ ।।५॥। 
यतोऽग्रेभ्यः प्रतिहताः परावृत्य दुगंशवः ॥ 

संसृष्टः स्वमुखेनैकम्‌ ईक्षरन्‌ न बहनि” २“ तुः ।।६॥ 


नच नेत्रगोलकानुभवाद्यनुपपत्तिः, आवरणशक्त्या तमसइवं विक्षेपशक्त्या 
तादुगगोलकादि-युक्तमुखस्य मूलशक्त्या मायया तत्र उत्पादनात्‌ स्वकीयत्वाभिमा- 
नस्तु उष्णीष"*२“१. कुण्डल-केशादीनां स्वानुभूतानां साहचर्यदर्शनादेव उपपन्नः. 
किञ्च इतरेतरसम्मुखयोः मुकुप्योः अन्तरन्तः पमुकुरनवस्था, सर्वान्तःस्थे 
च मुकुरे मुखादेः प्रतिबिम्बो दश्यते. तत्र प्रतिहति-परावृत्योः मुखप्रतीतेः 


४.किञ्च चातुर्येण विनिर्मिते आदर्शविशेषे स्वमुखं प्रत्यम्रं भाति. तत्र तादुग्भाने 
उक्तोपायकुण्ठता=उक्तस्य दर्पगोपाधौ पराहत्य परावर्तनरूपेण उपायेन नयनरश्मीनां 
प्रतिबिम्बग्राहित्वस्य कुण्ठतायाः श्रौव्य, यतो अम्नेभ्यः प्रतिहताः दुगंशवः परावृत्य 
स्वमुखेन संसृष्टाः एकनमुखम्‌ ईक्षे नतु वहूनि~मुखानि इति अन्वयार्थो ब. 
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च अतिदूर्घरत्वं' "°^, दर्पणद्रयातिरिक्तस्य प्रतिघातकस्य अभावात्‌. एकतः 

प्रतिहत्य परावृत्य पुनः अन्यतः प्रतिहत्य परावर्तनऽपि, तयाः पुनः -पुनः 

प्रतिघातकत्वस्य दुर्वचत्वेन, तदादरशद्रयातिरिक्तस्य " प्रतिघातकस्य च अभावेन, 

र्पणद्रयातििक्तानां दर्पणानां तदन्तस्थमुखस्य च † ”*‡/ यद्‌ दर्शनं, तस्य 
प्रतिबिम्बम्‌ अन्तरेण सर्वथैव दुरुपपादत्वात्‌. किञ्च आद्शापिरि करगादिस्थापने 
मुख तावता विभक्त दृश्यते. पराहतौ तत्सर्वथेव अनुपपन्न, मुखे व्यवध्रानाभावेन 
परावृत्तानाम्‌ अविभक्तग्रहस्य अनिवार्यत्वात्‌ * ८. नच > केणादि -प्रतिहत- 

रएमीनाम्‌ अग्राहकत्वात्‌ न अनुपपत्तिः “~ इति वाच्यं, तथा सति हस्तादिना 
ुद्रितैकनयनस्यापि तथा अर्धमुखदर्शानप्रसङ्गात! "^°. कतिपय -एपम्यप्रतिघात- 

तदितपप्रतिघातयोः"““/ तुल्यत्वेन श्ष्टैः तथाग्रहस्यापि तुल्यत्वात्‌ 
कतिपयरएमीनामर अग्राहकत्वस्य अत्रा "+ "पि तौल्यात्‌. तावतामेव 
पूर्ण्राहकत्वकल्पने च अरद्धस्य मुखस्य दर्पणसाम्पुख्य पूर्णपुखदर्शनप्रसद्गात 
किञ्च. शलाका-व्यवहित-स्थाल्युदके खण्डित -मुखावलोकनोत्तरं 
शलाकायाः तददकान्तस्तलभागे प्रवेशने मुखम अखण्डितम्‌ अवलोक्यते; 
शलाका च अन्तःसिकतादिवत्‌. तेन अन्तर्जल प्रध्यदशे प्रतिविम्बोदभवः 
इति निश्चीयते. परावृत्य ग्रहणेतु तत्‌ न स्यात्‌. किम्बहना पराक्षि 
स्वप्रतिविम्बदर्णनात्‌ स्वाक्षण्यपि तध्व इति निर्चयात्‌ , प्रतिविम्बोत्तरमेव 
सर्वस्य चक्षर्गोचरीभाव इत्यपि सुधीभिः अवधयम्‌. 


( प्रतिविम्बस्य तत्त्वान्तरत्वेऽपि मायिकत्वेन भ्रमविपयत्वाद्‌ भ्रमलक्षणोपपत्तिः ) 


नच प्रतिबिम्बस्य", अङ्गीकारे तदभानस्य अध्यस्तत्वानुपपत्तिः 
तस्य भ्रमपर्यायत्वात्‌ , लक्षणस्यतु अव्याप्िग्रस्तत्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌. नच 
लक्षणाभावे प्रतिनिम्बज्ञानस्य प्रमात्वापत्तिः, मायिकेतर- विषयाजन्य्त्वँ 
सति मायिकविष्य-जन्यज्ञानत्वस्य ग्रमत्वात्‌. नच ˆ“ तमस्स्थस्य बहिष्ादर्णो 
प्रतिबिम्बादर्शनाद्‌ बहिष्ठपुरुषस्य तमःस्थादर्श प्रतिनिम्नदर्शनात्‌ परावृत्तिरपि 
युक्तिसहा “ इति वाच्यं, तेजोभावे मायया तमोजननात्‌. तेन बिम्बावरणे 

५.तत्‌ च आदर्शद्रयं च तदादर्णद्रयं तस्माद अतिरिक्तः तदादर्णद्रयातिरिक्तः 


(ण्या) 


तस्य इति अर्थः 
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प्रतिविम्नानुदभवाद्‌ दर्शनाभावसिद्धौ आलोकवर्तिबिम्बस्य आन्तरालिकतमसा 
अनावरणात्‌^१*“) तदुद्भवे अज्ञानस्य विक्षेपानुकूलत्वात्‌. तमसोऽपि 
तदनुकूलत्वेन दर्षानस्य च सिद्धौ परवृत्ति" “युक्तेः बाधितत्वात्‌. अतः 
प्रतीतितोऽपि उचितैव**«) प्रतिबिम्बसिद्धिः. नच > आदर्शापिप्रतिहत- 
सूर्यरर्मीना परावृत्तिदर्शनात्‌ चक्षुरिन्द्रियस्यापि तैजसत्वेन तद्रश्मिपरावृत्तिरपि 
उचितैव ~ इति वाच्यम्‌, इन्द्रियमात्रस्य एजसाहकारकार्यत्वेन चक्षुषो 
अतैजसत्वात्‌. तैजसत्वपक्षेऽपि प्रौठत्वाभावेन परावृत्यभावात्‌. अन्यथा 
तेजस -त्रसरेण्वादि -रश्मेरपि परावृत्तिकल्पनाप्रसङ्गात्‌, पूर्वोक्तदषणापत्तेः च इति 
दिक्‌. 


( प्रतिबिम्बसत्यत्वमतनिरसनम्‌ ) 


केचित्तु ˆ“ दर्पणादिषु प्रतिनिम्बं मुखच्छायाविरोष-रूपत्वात्‌ सत्यम्‌ * 
इति आहः, . तत्‌ न, “"छायाप्रत्याह्वयाभासाः असन्तोऽपि अर्थकारिणः '° 
( भाग.पुरा.१९।२८।५ ) इति एकादशस्कन्धे तस्य असत्यत्वकथनात्‌. नच 
““ घते प्रतिबिम्बम्‌ अवलोक्य दाने छायादानव्यपदेशात्‌ प्रतििम्बोऽपि कछायैव “ 
इति शङ्क्यं, कान्तिम्‌ आदाय तथा व्यपदेशात्‌. अन्यथा पूर्वोवतवाक्यस्थ*..८) _ 
भेदनिर्देशवियोधात्‌. नच * अत्र अद्गल्यादि-सम्पर्कजाभासः विवक्षितः * इति 
वाच्यम्‌, ` अर्थकारित्व'लिदविरोधात्‌. तेन कस्यापि अर्थस्य अभावात्‌. 


( प्रतिबिम्बस्य न छायारूपत्वम्‌ इति मतस्य निरासः ) 


इतरतु “ प्रतिबिम्बस्य छायारूपत्वम्‌ अयुक्तं, शरीरावयवैः कियदशवर्तिनि 
आलोके निरुद्धे, तत्र देषो लन्धात्मकस्य ९) तमसएव ॒कछायात्वात्‌, 
तस्यच नीलरूपत्वेन मौक्तिक-माणिक्यादि-प्रतिबिम्नस्य सित-लोहित- 
रूपवतः...) तमोरूपच्छायात्वस्य अयुक्तत्वात्‌. तमोरूपच्छायारहितस्य 
तपनादिप्रतिनिम्बस्य तादृक्‌क्लायात्वायोगात्‌ च * इति आहः, तदपि असङ्गतं, 
छाया ' पदस्य कान्तावपि रूढत्वात्‌ ता विहाय तमोरूपच्छायात्वस्य चक्षुष्मता 
वक्तुम्‌ अशक्यत्वेन तमोरूपत्वम्‌ आदाय दृषणस्यापि अयुक्तत्वात्‌. 
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सत्यत्वदूषणन्तु युक्तम्‌, इषीकाद्रयमात्रस्थूले निविडावयवे आदर्शादी 
एतावत्स्थूलस्य मुखादेः निम्नोनतस्य स्थातुम्‌ अवाक्यत्वात्‌. यदा यत्र 
एकेन प्रतिबिम्बो दश्यते तदैव तदेशावच्छेदेन अन्यैः न दुण्यते इतोऽपि 
सत्यत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌ च. द्रव्यत्वोदभावनमपि छायायाः कान्तिरूपत्वादेव 
निरस्तम्‌. आसम्भकपरिणापिनः तदत्पत्तिनाशादेरपि निर्वव्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ 
च. नच ~ “स किन्नरान्‌...“ ( भाग.पुत. ३।२०।४५ ) इति स्मृतौ प्रतिबिम्बेन 
सृष्टिकथनात्‌ तस्य॒ सत्यत्वं ‡ शद्धयं प्रतिबिम्बस्य व्यापारतायाएव तत्र 
विवक्षितत्वात्‌, स्वस्यैव उपादानत्वात, प्रकरणेन तथा निश्चयात्‌, 
तृतीयायाः१.५..) च हेतावपि अनुशासनात्‌ च. तेन रूपात्मकत्वं गुणसमुदायरूपत्वं 
च तथा. आदशदौ तादुगरूपाभावाद्‌ द्रव्यान्तर ^“ केवलानां रूपादीनाप 
अशक्यवचनत्वात्‌ च. तस्मात्‌ मायिकएव सः सर्वविलक्षणत्वात्‌ च. 


( प्रतिविम्बलक्षणम्‌ ) 


तथाहि : ` स्वाधारस्वभावानुविधायित्वै खति स्वसमयुखस्थितानुविधा- 
यित्वेन श्रतीतियोग्यो हि प्रतिनिम्नः ` 

अत्र“) स्व" इति पदेन प्रतिबिम्बो विवक्षितः. “स्वभावईति 
तादृशो धर्मा. अनुविधायित्वम्‌ः इति समानधर्मकत्वम्‌. सम्मुख इति 
अनुविधानानुकूलो देशः. तथाच स्वः रतिविम्बः तदाधारः चर्पणजलादिः 
तत्स्वभावः -स्वच्छत्व-मालिन्यादिः तदनुविधायित्वे सति सम्मुखस्थितो यो 
अ्थान्ुखसू्यादिः तदनुविधायित्वेन श्रतीतियोग्योत्यः सः प्रतिनिम्बः इति 
अर्थः. अस्तिच एवरूपत्वं मुखादिप्रतिविम्बइति लक्षणसमन्वयः. 


नहि ईदृशत्वम्‌ अन्यस्मिन्‌ अस्ति. सत्यन्तरूपतायाः स्फटिकादौ 
्वितीयदलोक्तरूपतायाः च छायाचित्रादौ ^) सम्भवेऽपि समुदितरूपस्य 
क्वापि अभावात्‌. * ननु““) एवमपि शोणवसनास्थापित-स्फटिकप्रतिमायाम्‌ 
अतिव्याप्तिः“ इति चेत्‌, पैवं “तथात्वेन श्रतीतियोग्यत्वम्‌' इत्यत्र ““तथात्वेनैव 
प्रतीतिय)ग्यत्वस्य'' विवक्षितत्वेन तदारणात्‌. नच असम्भवः, तस्यैव 
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प्रतिबिम्बत्वेन रूपान्तरत्वाभावाद्‌ इति, नच.) सस्वपदम्‌ अनर्थकं, 


यत्किज्चिदाधेयतानिरूपिताधास्तायाः शोणभूस्यादिष्वपि सम्भवेन तत्स्वभावानु- 
विधायित्वस्य च छायाया सत्वेन पुनः तत्र अतिव्याप्तेः. नच आत्माश्रयः, 
प्रतिबिम्नस्य प्रत्यक्षतः गृह्यमाणत्वाद्‌, नापि -आधारपद्‌ तथा, असम्भवग्रासात्‌. 
स्वस्वभावानुविधानाङ्गीकार्स्य अनुभवविरुद्धत्वात्‌ , ` स्वस्वभावम्‌ अनुविदधा- 
ति इति प्रयोगादर्शनात्‌. ग्रहिलतया अङ्गीकारेऽपि छायायाम्‌ अतिव्याप्तेः 
तादवस्थ्यात्‌. नच ~ आधारत्वनियामकसम्बन्धे विवक्षिते पूर्वदलस्य न 
अतिव्यापकत्वम्‌ “~ इति शङ्कयं, तदापि तन्त्वादिषु अतिन्याप्तेः. आद्शादौ 
प्रतिनिम्बाधारत्वस्य विरशोष्यतासम्बन्धनियतत्वात्‌^“५ प्रतिबिम्बे तादृशाधार- 
स्वभावानुविधायित्ववत्‌ “पटे तन्तवः" इत्यादिप्रतीतेः^१*८), पटादावपि 
तन्त्वाद्याधारत्वस्य१५५) तथात्वेन तत्स्वभावस्य॒प्रावरकत्वादिरूपस्य 
तन्तवादिभिः अनुविधानेन तेषु अतिव्याप्तेः. नापि योग्य'पद तथा, 
अप्रतीत -प्रतिनिम्बे अव्याप्तेः. अतः सर्वं सुष्ठु. 


( मतान्तरीय-प्रतिबिम्बलक्षण-निरसनम्‌ ) 


केचितु ˆ“ तदधीनत्वे सति तत्सदृशत्वं प्रतिबिम्बत्वम्‌ ‡ इति आहः, 
तत्‌ न, छायायाम्‌ अतिव्याप्तेः. नच * तदधीनप्रतीतिकत्वे सति तथात्वे 
विवक्षिते न दोषः * इति वाच्यम्‌, आभासे अतिव्याप्तेः(*९.. तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तमेव लक्षणम्‌. 


अतः पदार्थान्तरमेव प्रतिबिम्बः. मायिकत्वञ्च अस्य “यथा आभासो 
यथा तमः ^ ( भाग.पुण.२।९।३३ ) इति द्वितीयस्कन्धीय-भगवदवाक्यादेव 
सिद्धम्‌. तस्मात्‌ न कोऽपि चोद्यावसरः. 


६.“ननु यत्र॒ मुखस्य दक्षिणपश्चिमदिशातो आगच्छता स्वल्पतमेन 
प्रकाशरस्मिना संयोगः तत्र दुर्पणगतप्रतिबिम्बनासिकायाः दक्षिणभागे क्ायायाः तमसो 
वापि प्रतिबिम्बो अनुभूयते. तत्र॒ प्रतिनिम्बलक्षणे यत्‌ पूर्वदलनिर्दिष्ट 
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श्री7.+.*??विद्धलेएकृपया तत्वदीपप्रकाएतः ।। 
प्रतिविम्वं निष्चितवान्‌ तद्टासः पुरुषोत्तमः ।।७॥। 


दति श्रीमद्ूवल्लभनन्दनचरणैकतान-श्रीपीताम्बरतनु ज~ पुरुषोत्तमकुतो 
अष्टमः प्रतिविम्बवादः 
सम्पूर्णः 

स्वाधारस्वाभावानुविधायित्व' प्रतिपित्सितन्यम्‌ आहास्विद्‌ उत्तरदलनिर्दिषट `स्वसम्मुख- 
स्थितानुविधायित्वं' वा?“ तत्र न आद्यं, स्वाधारभूतदर्पणस्य प्रकाशरण्मिसंयोगा- 
भावादेव तदनुविधायित्वस्यापि अणक्यवचनत्वेन तत्र॒ मायिक्च्छायानिर्मितेरपि 
असम्भवात्‌. न द्वितीय, स्वसम्मुावस्ितनासिकाच्छायायाअपि प्ायिक्त्तस्य 
आवश्यकत्वेन तत्र॒ दक्षिणनेत्राधो अविद्यमानत्वादेव न तदनुविधायित्वमपि 
सम्भवदुक्तिकम्‌ ~ इति चेत्‌, न, दक्षिणनेत्राधोभागे नासिकायाः दक्षिणपार्ध्व 
नासिकाकृतेन प्रकाशरण्म्यवरोधेन मायिकस्य ईपच्छायाविशिष्टस्य विम्वमुखस्य 
विद्यमानत्वादेव न असमव्जसं कच्चित्‌. 


सम्पृष्टो छ्ययं वादः प्राठभेदविप्ोधने। 
रिष्पण्यां जटितः कच्चिद्‌ विम्बोदूभासित्वमाप्नुयाद्‌।। 


ठति गोस्वापिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन शयाममनोहरेण 
विरचिता प्रतिविम्बप्रकाशिका'ख्या विषमस्थलरिप्पणी 
समाप्ता 


पाटभेदटावल्ी 


१. नयनकिरण'इति घ पाठः `नायनकिरण' इति मु.पा. २. भुखदर्णनमात्रेण' 
च पाटः. ३.ˆनच दर्पणे मन्युख नास्ति" इति मुद्रितः पाटः. ४. ्रतिहतस्य' 
इति गु.पा. 'प्रतिघातस्य' इति च-छ पाठयोः. ५."लतावद्‌' इति मु.पा. सत्तावद्‌' 
इति ग. ६. परावृत्तप्रतिबिम्ब' इति मु.पा. “परावृत्य विम्ब... इति च-छ 
पाठयोः. ५."अशक्योपादानत्वाच्च' इति मु.पा. ` अशक्योपपादनत्वात्‌ च'' इति 


(4. 








च-छ पाटयोः. ८/क-ख. 'परावृत्तप्रतिबिम्ब' इति मुपा. ` परावृत्य बिम्नग्रा...' इति 
च-छ पाठयोः. ९. केषाञ्चिद्‌ अवहतिः' इति मु.पा. ` केषाञ्चिदेव प्रतिहतिः ' 
इति च-छ पाठयोः. १०."जलाघातस्य' इति पु.पा. `जलाद्यन्तःस्थ इति च-छ 
पाठयोः. १९१.“ द्दर्पणे मम॒ मुखम्‌ इति व्यपदेश इत्यस्माद्‌ अनन्तर 
ˆ ` आदिभेदज्ञानास्यापि अर्थक्रियाकारित्वाद्‌' इत्यंशः पक्त्यन्तःश्लिष्टः उपलभ्यते 
किन्तु नैकस्यामपि अस्मत्संगृहीतायां मातृकायां दुष्टिगोचरो अभवद्‌ नापि आवश्यको 
भातीति उपेक्षितः. १२ .“स्वच्छायाभ्रमेः इति घ-च पाठयोः. १३. नच भेदज्ञान....' 
इति मुपा. "नच अभेदज्ञान...' ग-च पाठयोः. १४... -त्वानियम.... इति 
मु.पा. १५. "यस्तु' इति घ पाठः. ९६..'नच अत्र इति मुपा. नच तत्र 
इति च-छ पाठयोः. १७. गुरूः दष्टविरोधो' इति मु.पा. ` गुरूः दुष्टविरुद्धः ' 
इति च-कछ . पाठयोः. १८. समूह॒जय' इति मुपा. `समूहलय इति घ. 
९९. 'तन्मध्यगतस्यैव' इति पु.पा. "तन्मध्यगतसौर..- इति च-कछ पाठयोः. 
२०. ` अपरावृत्तेः इति मु.पा. `अपरावृत्तौः इति च-छ. २१. पृष्टस्याससर्गे इति 
मु.-ग पाठयोः "पृष्ठस्थासंसर्गे' ख-घ-ड-च-छ पाठेषु , ग पाठे केनचित्‌ 'पृष्ठस्या...' 
इत्यत्र संशोधन दष्टस्या...' इति. २२. ˆ हेतोः असाधारणत्वात्‌ च ` इति घ. 
२३. 'प्रतिबन्धने' मु.पा. "प्रतिबन्धेन" इति च-छ. २४. प्रतिहतनयनरष्मीनाम्‌ इत्यारभ्य 
-गमनोपागमाद्‌' इत्यन्तः सर्वोऽपि पाटस्तु अशुद्धिबहुलएव. तत्र मुद्धतमुतहम्यः 
इति मुपा. "उर्धूवम्‌ उत्प्लुत्य" इति च-छ. २५. प्रष्टाभान्यवहितः इति मु.पा. 
पृष्ठभागव्यवस्थित' इति घ. २६. 'परावृत्तिनियमम्‌ इति ग पाठानुरोधात्‌ शेषेषु 
-निवृत्तिनियमम्‌ इति. २७..आरोप्यरूपनैषिध्येनैव' इत्यत्र बनैषिध्येनैव इति मुपा. 
अशुद्धः. २८. *श्यामलवैशद्येन'' इति मु.पा. श्यामत्ववेशिष्टयेन इति च-छ, 
२९..नभसो अध्यस्तनैल्यवैशद्येन'' इति मु.पा. श्यामत्ववेशिष्टयेन' इति च-कछ. 
३० 'प्रत्यात्मेन' इति मु.पा. ३१. “दिवि स्थितम्‌" मु.पा. ३२. छायादानविधानात्‌ 
च'' इति ख-ग पाठयोः नास्ति. ३३. तत्रोक्तोपयिकम्‌ इति मुपा. 
३४. स्वमुखे. .-अवदनिते' इति मु.पा. ३५. सूष्णीष इति मु.पा. २६. दुरघटत्वाद्‌ 
इति मु.पा. ३७.“.तदन्तस्थमुखस्य च'' इत्यत्र मु.पाठे. `च'कारो नास्ति. 
३८. ˆ'परावृत्तानाम्‌ अविभक्तग्रहस्य अनिचायाद्‌ ` इति मु.पा. ३९. तथा 
दर्शनप्रसक्गाद्‌' इति ख-घ पाठयोः. ४०.ˆकतिपयरश्म्यप्रतिघातेतरतत्प्रतिघातयोः 
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पाठयोः उपलभ्यते. ४१..अ्र' इति मु.पाटे नास्ति. ४२. क्रञ्च इति मुपा 
नास्ति. ४३. ˆ नच अप्रतिविम्बस्य अङ्गीक ` इति मुपा. ४४.“  मायिकरेतरविपरयाज- 
न्यत्वे संशये अतिव्याप्तिवारणाय पूर्वं सति मायिकविषयजन्यज्ञानस्य भ्रमत्वाद्‌ 
इति मु.पा. (संशयवारणाय प्रथमं दलम्‌ इति व-च पाठयोः संशये 
अतिन्याप्तिवारणाय'' इति मु.पा. ४५..अनावरणान्त' इति मु.पा. ४६. "परावृत्तिः! 
इति मु.पा. ४७.““उचितएव'' इति ख-ग-घ-च पाटेषु. ४८. 'वाक्यस्य' इति 
मु.पा. ४९. छायात्मकस्य' इति मु.पा. ५०." सितलोहितरूपवतः तमोरूप....'' 
इति ख-ग-च पाठानुरोधात्‌ मु.पा. ˆ सितलोहितरूपवसुमोरूपच्छायात्वस्य' इति 
व्यर्थपदघरटितः. ५१. ““तार्तीयायाः च'' इति मु.पा. ५२. ““तादुगरूपाभावाद्‌ वत्यान्तरम्‌ 
इति अशुद्धएव. ५३..अब्र... लक्षणसमुच्चयः' ' इत्यन्ता फक्किका ड-च पाटयोरेव 
उपलभ्यते नान्यत्र. ५४."छायाचित्रादौ' इति ङ-च पाटानुरोधात्‌ "छायादौ' इति 
मुपा. ५५. ननु एवमपि शोणवसनास्थापित-स्फटिकप्रतिमायाम्‌ अतिव्याप्तिः इति 
चेत्‌ तथात्वेन प्रतीतियोग्यत्वम्‌ इत्यत्र (तथात्वेनैव प्रतीतियोग्यत्वस्य' विवक्षितत्वेन 
तदाद्रणात्‌ नच असम्भवः, तस्यैव प्रतिविम्बत्वेन रूपान्तरत्वाभावाद्‌' ' इति फक्किका 
ङ-च पाठानुसोधात्‌. ५६. “नच “स्व "पद्म्‌ अनर्थक यत्किच्चिदाधेयतानिरूपिताधारतायाः 
सन्मुखस्थितार्थऽपि सत्वेन" इति मु.पा. ५७'विशेप्यताविशेषनियतत्वाद्‌" इति ड-च 
पाठयोः 'विशेष्यतासम्बन्धः' इति क--ग पदेषु. ५८. "तन्त्वन्तराद्‌' इति मुषा, 
५९. तन्त्वाद्याकारत्वस्य' इति मु.पा. ६०.“आभासेऽपि अतिन्याप्तेः'' इति 
ख-ग-ङ्-च पाटेषु. ६१..इति विडलेश...'' इति मु.पा. शश्रीविद्रलेश...' इति 
ख -ग- पाटेषु 








|| अवतारवादटाव ल्या) 
नवमो 


|| अजन्थवक्कारव्वाद्‌ः ।। 


( पद्गलाचरणेन उपक्रमः ) 


दर्शय नाथ } गुहाया तमोवृतायां स्वतः समागत्य ।। 
मुचुकुन्दइ़व एायाने मयि कृपयानेहस्रापि वपुः ।॥९॥ 


( तमसो अभावरूपत्वाद्‌ न आवरणरूपत्वम्‌ इति आक्षेपः ) 


( अभावत्वात्तमस्तावत्स्वानुयोगिविशोषणम्‌।। 
विरशेष्यावरणत्वं हि न तस्मादुपपद्यते।।२।।) 


ननु इदम्‌ अयुक्तम्‌ , अभावरूपेण तमसा गुहावरणस्य असम्भवदुक्तिक- 
त्वात्‌. नच `~ भावमुखप्रत्ययेन तस्य भावरूपत्वं शङड्धनीयं, तस्य भ्रमरूपत्वात्‌, 
तादुशप्रत्ययेनापि तस्य सिद्धयङ्गीकारे मरुमरीचिकायां जलप्रत्ययेन जलमपि 


॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ 
॥। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


अन्धकारप्रकाशिका 
( विषमस्थलटिप्पणी ) 


मुधा तस्य त्यागो यदिह परिलब्ध ममतया 
भवेत्‌ त्वदभोगार्हं यदितु वरमस्मानहि परम्‌। 

प्रधावन्‌ आयातात्‌ कुपितजननीनेत्रभयतो 
मदीये हद्ध्वान्ते तव निलयनायातिगहने।। 


१.इह पूर्वपक्षसंग्रहकारिका मद्योजिता अवगन्तव्या^ध्ब). 
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सिद्धचेत. नच > बाधाभावात्‌ तस्य प्रमात्वमेव 7 इति शद्धनीयम, 
आकानैल्यवद्‌ अप्रयोजकत्वात्‌. 


( षड्विधाभावे अनन्तभार्वात्‌ तमसो अतिरिक्तपदार्थत्वनिरूप्रणं भाट पतेन ) 

अत्र भटाः ^) >< “तमः तावत्‌ सामान्यविशेपसमवायभ्यो अतिरिक्त 
स्वाश्रयाविषय-लौकिकप्रत्यक्ष-विपयत्वात्‌ वाय्वानीत-चम्पक्रावयवसमवत- 
गन्धादिवत्‌'. "कर्मणोऽपि अतिप्क्ति, सयोगाद्यसमवायि-कारणताभावात . 
` गुणेभ्योऽपि अतिरिक्त, द्रव्यासमवेतत्वाद्‌ गगनादिवद्‌ इति अनुमानन 
्रव्यातिरिक्तपदार्थभेदसिद्धिः. नच * गुणभदहेतुः स्वरूपासिद्धः “~ इति शङ्कं, 
तमसो द्रव्यसमवेतत्वासम्भवात्‌. "तमो न दिकृ-कालात्म-मनो-व्योम-वायुपु 
समवेत, लौकिकचाक्षुपविषयत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ -' `न तजस्समवेत तजाऽविपयक- 
लौ किकप्रत्यक्ष-विषयत्वात्‌ पीतादिवत्‌' - ˆ'न भू-जल-समवेतम्‌ आलोकाजन्य- 
लोकिकचाक्चुष-विषयत्वाद्‌' इत्याद्यनुमानैः द्रव्यासमवतत्वसाधनात्‌. नापि 
क्लृप्तद्रव्यान्तःपाती पृथिव्यादिनवकविरुद्धध्मध्यासात्‌. तथाहि `'न अवनिः 
गन्धहीनत्वाद्‌ , अशुक्लत्वात्‌ च न उदक, न तेजः कृष्णरूपत्वाद्‌, रूपवत्वात्‌ 
च न इतरद्‌ ' इति. एव॒ पृथिव्यादिवेधर्म्ये रूपवत्वाद्‌ द्रव्यान्तपमेव तमः. 
~“ ननु इदं समवेतम्‌ असमवेतं वा? न आद्यो, जन्यद्रव्यत्वावच्छिन्नं प्रति 
स्पर्शवत्वेन हेतुत्वात्‌ तमसः च अस्पर्शत्वात्‌ तदवयवेऽपि स्पर्णाभावानुमानस्य 
शक्यत्वात्‌. न द्वितीयः, समवेतस्वरूपद्रव्यस्य अणुत्वनियमेन अप्रत्यक्षत्वापत्तेः “ 
इति चेत्‌ न, द्वितीयनियमे मानाभावात्‌, तमसो नित्य-द्रव्यत्वाभ्युपगमे 
लाघवात्‌ च. नित्यद्रव्यस्यैव कल्पनालाघवात्‌. अन्यथा ध्वसप्रागभावकल्पने 
गौरवप्रसङ्गात्‌ नच एव दिवसेऽपि तच्चाक्षुषापत्तिः तस्य आलोकावव्यग्यत्वात्‌. 
तमोभिन्नद्रव्यचाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रत्येव आलोकस्य सहकारित्वकल्पनाद्‌ > 
इति आहुः, 


( भाटैकदेशिमतनिरूपणम्‌ ) 
तदेकदेशिनस्तु > ` छाया चलति! ` इति प्रत्ययेन क्रियावत्वात्‌ , "नील 
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तमः इति प्रत्ययेन रूपवत््वात्‌, `"परम्‌ अपर च इति प्रत्ययेन 
परत्वापरत्ववत््वाद्‌ अनित्यमेव तमः आलोकानपेक्षचश्ष््राह्य च. तत्समवायिनश्च 
तमःपरमाणवएव. नच > निःस्पर्शत्वं बाधकम्‌ उक्तम्‌ * इति वाच्यम्‌, 
उद्भूतरूपे धूमे अनुदभूतस्पर्शवद्‌ इहापि अनुदभूतस्पर्शस्य कल्पयितु शक्यत्वात्‌. 
नच ¬ गोलकावच्छेदेन धूमीयस्पर्शस्य उपलम्भात्‌ न तत्स्परशस्य सर्वत्र 
अनुदभूतत्वं तमःस्परस्यतु क्वचिदपि न उपलम्भइति तदनुदभूतस्पर्शे मानाभावः * 
इति शङ्क्य, धूमस्पशानुभवस्य श्रमत्वात्‌. अन्यथा वज्जनिर्घोषादौ जायमाने 
हदयगोलके आघातानुभवात्‌ शब्देऽपि स्पर्शवत्तापत्तिः. अतः पृथिवीत्वेनेव 
आरस्भकत्वेन स्परशछवच्वेनापि व्याप्तेः आरम्भार्थम्‌ अत्र अनुदभूतस्पशाद्गीकाे 
न॒ कोऽपि दोषः. नच ~< आसरम्भकत्वस्पर्शवत्वयोः ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रयः * 
इति वाच्य, "चलति इति प्रत्ययेन अन्धकारस्य अनित्यत्वे निश्चिते तेनच 
आरभ्यत्वे निश्चिते तेन तदवयवेषु आरम्भकत्वज्ञानात्‌  ( इति आहुः ). 


( केषाञ्चिद्‌ मतम्‌ ) 


अन्येतु ~ अनुदभूतस्पर्शे मानाभावात्‌ प्रमायाः अनारभ्यत्वापततः, 
जन्यद्रन्यत्वावच्छिन्नं प्रति मूर्तत्वेन हेतुताम्‌ एतदर्थम्‌ आहः. मनसः आसरम्भकत्वे 
च इष्टम्‌ अभ्युपगच्छन्ति. अतएव पुराणेषु मानसी सृष्टिः योगशास्त्रे च 
मनःकल्पितं विष्वं स्मर्यते इति प्रमाणयन्ति च. नित्यं द्रव्यान्तसमेव तमः * 
इति. 


( काणादमतम्‌ ) 

काणादास्तु > तत्‌ न द्रव्यान्तर, 'तमो'भिधानातिरिक्तद्रव्याङ्गीकार 
आलोककार्यतावच्छेदककोटौ 'तमोभिन्नत्व निवेशो तमश्चाक्षुष प्रति आलोका- 
भावस्य हेतुत्वे च गौरवात्‌. नच द्रव्यचाक्षुषं प्रति “आलोकत्वेन' इति 
देयम्‌(7.*९) अतो न॒ दोषः * इति वाच्यं, वैजात्यावच्छिनननियामकस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. तथाहि- न तावद्‌ विजातीयक्रिया नियामिका. यत्र 

२. तमः इति अभिधान यस्य तत्‌ तमोभिधान तच्च अतिरिक्तं द्रव्य 
च तमोभिधानातिरिक्तद्रव्यं तस्य अङ्गीकारे इति विग्रहः. 
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एकयैव चक्षुच्रियया आलोकसयुक्ते घटे तदयुक्ते च पटे चक्षुस्सयोगद्रयम्‌ 
उत्पाद्यते, तत्र॒ क्रियावैजात्याभावाद्‌ उभयोः चाक्षुपत्वापत्तेः. नच 
^ तदुत्तप्देशरूपविषयस्यैव नियामकत्वम्‌ "~ इति वाच्यं, यत्र आलोकसहकृत- 
चक्षुस्सयोगेन पूर्वं घटचाक्षुषम्‌ उत्पादितम्‌, अनन्तरं च आलोकनाशः, 
तत्र विषयनियत-सयोगवैजात्य -सच्वात्‌ तदापि घटचाक्षुपापत्तेः. एवं भवन्मते 
तमश्चक्षुस्सयोगोत्तर चाक्षुषे जाते ततः आलोकसमवधानेऽपि तमसो नित्यत्वेन 
तच्चक्षुस्सयोगसच्वात्‌ तच्चाक्चुषापत्तेः च. नच > तदानीं तादृशसंयोगनाशात्‌ 
न दोषः ‡ इति वाच्यं, नाशे हेत्वभावात्‌, 


यत्तु > तमोद्रव्य न चाक्षुषम्‌ अपितु तामसेन्ियान्तप्राह्यं, नच 
~ अधिष्ठानाभावे तत्कल्पनम्‌ अशक्यम्‌ "~ इति शङ्क्यं, चक्षुःश्रवसाम्‌ एकगोलके 
इन्द्रिय “वद्‌, अत्रापि चक्षुरिन्दरियगोलके तस्यापि शक्यकल्पनत्वात्‌. 
चक्षुरन्वयानुविधानेन तथा निश्चयात्‌. नच ~ एवं सति आलोकसमवधानकालेऽपि 
तमसि तामसेन््रियसयोगसत्वेन तमसः तामसप्रत्यक्षापत्तिः, तमसो अनित्यत्वाध्यु- 
पगमेन आलोके तननारेन अदोषाद्‌ ‰ इति, तत॒ न विचार्सह, 
तमस्तामसत्वावच्छिन्न प्रति तामसेन्द्रियसयोगहेतुतायाः, तथाविधेन्दरियान्तरस्य, 
तमोद्रव्यस्य, तत्प्रागभावध्वसाना च कल्पनेन अतिगौरवग्रासात्‌. क्रियावतो 
रूपवतो महतो द्रव्यस्य आलोकजन्य-चाक्ुषविषयत्वनियमेन तथाविधकल्पनायाः 
अशक्यत्वात्‌ च. तस्मात्‌ तमो न द्रव्य किन्तु उदभूतानभिभूतरूप -प्रकृष्टमहत्तेजः - 


सामान्याभावएव. तथाच सूत्रं “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद्‌ भाभावः(ग. २) 
तमः'*( वैशे.सू.५।२।१९ ) इति, “निष्पत्तिः * -सामान्यविशोषसमवायाः(ग.५.०१, 


भा'=-उक्तविध तेजो, वैधर्म्य" =-भेदः. तथाच द्रव्यादिषट्कभेदाद्‌ 
उक्तविधतेजोऽभावः तमः. ` इति सूत्रार्थः. अव्र अनुदभूतरूपचक्षुएत्मक-तेजसः 
तमस्यपि त्वाद्‌ अव्याप्तिवारणाय 'उदभूत'पदम्‌. वालुकाप्रविष्ट-रविरस्ि- 
सत्वाद्‌ अव्याप्तिवारणाय  'अनभिभूत पदम्‌. तेजःपरमाण्वादिसत्वाद्‌ 


३. श्रवणेद्धियवद्‌' इति अर्थः इति › पाटीयपादरिप्पण्यां तथापि 
इद्धियद्रयवद्‌' इति पाठो मूले कादाचित्‌ स्याद्‌ इति सम्भाव्यते. 
४.अविज्ञातकर्तुकप्राचीनवत्तौ सूत्रपाठः “द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तमः' ' इति, 
एतस्या वृत्तावपि “"निष्पत्निश्च सापान्यविशेषसमवायतेजोव्यतिरिक्ताः भावाः" 
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अव्याप्तिवारणाय प्रकृष्टमहत्‌ पदम्‌. वस्तुतस्तु, प्रमात्वावच्छिनन- 
प्रतियोगिताकाभावः तमः. नतु पूर्वोक्ताभावो गौरवात्‌. प्रमात्वञ्च 
अनुगतप्रतीतिसाक्षिकजातिः इति. नच ¬ चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति 
आलोकसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ तदभावे तमश्चाक्ुषानुपपत्तिः * इति वाच्य, 
तेजःसामान्याभावाद्यतिरिक्त-चाक्षुषत्वावच्छिन्न प्रत्येव आलोकस्य सहकारि- 
त्वाभ्युपगमाद्‌>ः इति आहः. 


( एतद्विषये प्रत्यकूतत््वदीपिकाकारमतम्‌ ) 


अत्र प्रत्यक्‌ततत्वदीपिकाकारः >< क्षितेः तावद्‌ रूप-रस-गन्ध-स्पर्श- 
सख्या-परिमाण-पृथक्त्व-सयोग-विभाग-पसत्वापरत्व-गुरुत्व-द्रवत्व-सस्कारा- 
ख्यचतुर्दशगुणकत्वेन, सलिले गन्धराहित्येऽपि स्नेहसाहित्याद्‌ उक्ततावद्‌- 
गुणकत्वेन, आत्मनः च संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-बुद्धि -सुख- 
दुःखेच्छा -द्रेष -प्रयत्न -धर्माधिर्म-भावना -संस्काराख्यैकादशगुणकत्वेन, वायोः च 
रूपद्रवत्वराहित्याद्‌ उक्तनवगुणकत्वेन, मनसः स्पर्शगाहित्याद्‌ उक्ताष्टगुणकत्वेन, 
व्योम्नः शब्द-सख्या-परिमाण-पृथक्त्व-सयोग-विभागाख्य -षड्गुणकत्वेन, 
दिक्कालयोः शब्दस्यापि साहित्यात्‌ सङ्खयादिपञ्चगुणकत्वेन अविनाशित्वेन 
च, तेषु तमसो अन्तभावाङ्गीकारे तावदूणकत्वप्रसङ्गात्‌ न एतेषु अन्तर्भावः. 
नापि गुणेषु, नीलप्रतीत्या रूपे अन्तथवि तत्सहचरित-गन्धादिगुणान्तस्स्यापि 
उपलब्धिप्रसङ्गात्‌. सलिलतेजसोः शुक्लत्वात्‌ च. नभोनभस्वतोरपि 
रूपवत््वात्‌(जरूपत्वात्‌!) च. नापि कर्मणि सयोग-विभाग-समवायित्वाभावात्‌. 
नापि सामान्य-विशेष-समवायेषु, तेषा व्यक्त्याश्रयसम्बन्ध्युपलब्धि- 
 सपेक्नोपलन्धिनः तत्‌ तमसः आधारभूताना व्यक्त्याश्रयसबन्धिना च उपलम्भाद्‌ 
अनुलम्भप्रसङ्गात्‌. नापि अभावे 'तमालश्यामं तमः इति रूपवत्तवप्रतीतेः. 
एवं क्ल॒प्तेषु अनन्तर्भावाद्‌ द्रव्यान्तरमेव तमः. नच * द्रव्यचाक्ुषत्वावच्छिन्तं 
प्रति आलोकसंयोगस्य सहकारित्वात्‌ तदभावे चक्षुषा जायमान तमोज्ञान 


इति ग्रन्थकृद्भिरपि अयमेव पाटोऽत्र अनुसूतो भाति. अन्यथा सूत्रार्थस्तु ` द्रव्यगुणकर्मणां 
यः उत्पत्तिप्रकारः तस्माद्‌ वैधर्म्यात्‌ तमः तेजोऽभावे दुष्टिगोचरो भवति" इत्येवमपि 
सम्भाव्यते. 


१२९ 








निमीलितनयनस्य “तमः पश्यामि इति प्रत्ययवद्‌ अभिमानमात्रम ~ इति 
वाच्यं, चेतनव्यवहारस्य ज्ञानपूर्वत्वनियमात्‌ तदभावे तादृणव्यवहारबाधापत्तेः `` 
५“). नच > शौक््यज्ञानाभावे परादौ नीलव्यवहारवद्‌ आलोक -ज्ञानाभाव- 
विषयक-विषयज्ञानमेव तादृश -व्यवहार-हेतुः “~ इति वाच्यं, तस्य अचाक्षुपत्वन 
` नील तमः. ` इति चाक्षुष-व्यवहारानुपपादकत्वात्‌. तस्माद्‌ आलाकविरोधिनः 
तमस आलोकाभावव्यग्यत्वात्‌ तमोज्ञानम आलाकरनिप्पक्ष-चक्षुपा जायपान- 
पपि न ग्रमः, सामर्थ्यस्य कार्यगम्यत्वात. अन्यधा आआलाकराभावस्यापि 
रूपवदभावतया आलोकनियेक्षचक्ुसराल्चत्वप्रसद्मत. अभावग्रहस्य . † "^ 
सर्वत्र योग्यानुपलब्धि-सहकृत -प्रतियोगिग्राहक -सामग्रीग्राह्यत्व -दर्शनात्‌. आ- 
लोकविरोधितया आलोकनैरपेश्यस्य प्रकृतेऽपि तौल्यात. नच ~ आलोकाभाव- 
स्यापि तमोव्यञ्जकतया अपेक्षणीयत्व तावतैव 'तमः पदसार्थक्याद्‌ अनर्थक 
तस्य द्रव्यान्तस्कल्पनम्‌ ~ इति वाच्यं कल्पनाभावात. प्रत्यक्षसिद्ध तमसि 
तदग्रहस्य प्रमात्वाय अत्र उद्योगस्य तेन अपर्यनुयोज्यत्वात्‌. नच ~ अस्य 
ज्ञानस्य भ्रमत्वम्‌ * इति वाच्यं, बाधकप्रत्यक्षान्तभावात्‌. अनुमानं बाधकम्‌ 
इति चेत्‌ न, प्रत्यक्षविरोधे तस्य बाधितत्वात्‌. नच > पमीलितनयनस्य 
चक्षव्यापाराभावेऽपि तमसः उपलम्भात्‌ तत॒ चाक्ुपमव न भवति इति 
वाच्य, तत्रापि पक्ष्मपटलान्तवर्तितमसः चक्षु्व्यापारादेव उपलब्धः. नच 
रूपवदन्तरग्रहप्रसङ्गः, तत्र॒ आलोकस्य सहकारित्वात्‌. नच > इन्द्रियाणाम्‌ 
अन्तःप्रवृत्यदर्शनात्‌ न इदं साधीयः ~ इति वाच्यं, पिहितकर्णपुरस्य 
श्रोत्रेद्धियव्यापारादेव प्राणघोषश्रवणात्‌. नच > श्रोत्रन्द्रियस्य स्वसमवेतशब्दग्राह- 
कत्वात्‌ न व्यापारवच्वम्‌ ‡ इति वाच्यं, तस्य॒ वहिएपि प्रवृत्तिदर्शनात्‌, 
अन्यथा ““सुरसरीत्तीर शब्दः'' इति देशप्रतीतिवाधापत्तेः. नच > गन्धाभावे 
तद्व्याप्तं नीलरूपमपि न स्याद्‌ * इति वाच्यम्‌, अनुष्णाशीतस्पर्शस्य 
पृथिव्या गन्धादिव्याप्तस्यापि गन्धाभाववति वायौ प्रतीतिबलेनैव अद्गीकारवद्‌ 
इहापि तथा नीलरूपस्य उपगन्तुं शक्यत्वात्‌. नच > पाकजानुष्णाशीत -स्परस्थैव 
गन्धादिव्याप्तत्वं न इतरस्येति अदोषः इति वाच्यम्‌, इहापि 
पाकजनीलरूपस्यैव तदव्याप्तत्वमिति दोषसाम्यात्‌. नच ˆ~ पाकजनीलरूपमेव 
असिद्धम्‌ “ इति वाच्यं, सदभावग्राहिणः प्रत्यक्षस्य उभयत्र तौल्यात्‌. नच 
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` तमो रूपरहितं स्परशरहितत्वाद्‌ आकाशवद्‌'* इति अनुमानविरोधात्‌ तमसि 
रूपमेव नास्तीति वृथैव इयं चिन्ता * इति वाच्यं, रूपग्राहकप्रत्यक्षविरोधे 
हेतोः कालात्ययापदिष्टत्वात्‌. अन्यथा "वायुः स्पर्शरहितो रूपरहितत्वाद्‌ 
आकाशवद्‌ इति साधनेन वायावपि रूपापत्तेः दुर्वारत्वात्‌. तस्मात्‌ न 
अभावरूप किन्तु मनोवद्‌ अस्पर्शपरमाण्वारब्ध तमः > इति. 


( सिद्धान्तनिरूपणे द्रव्यान्तरतानिरासः ) 


न तद्‌ द्रव्याद्यसौत्रत्वाद्‌ नान्यो नामादिभेदतः ॥ 
` माये'त्युक्तेः पुराणे * स्याद्‌ मायाकार्यान्तरं तमः: ॥३॥ 


यद्‌ इद्‌ द्रव्यान्तरत्व तमसः उपगत तद्‌ अनालम्बितमेव. भगवता 
नादरायणेन जेमिनिना च स्वशास्त्रे अनुक्तत्वात्‌. पुपणादिष्वपि सष्टिपरक्रियादौ 
द्रव्यत्वेन न तदुक्तेः. नच “ सूत्रकारस्य लौकिकपदार्थशोधनाय अप्रवत्तत्वात्‌ 
तद्नुक्तिः न दोषाय इति वाच्यं, तथा सति विरोधाभावात्‌ 
काणादस्मृत्युक्ताङ्गीकारेऽपि अदोषात्‌. अथ शिष्टापरि्रहसूत्रादौ तन्मतदूषणाद्‌ 
इदमपि न आद्रियते; तर्हि, नियतपदार्थवादोऽपि अनाद्रणीयइति व्यर्थएव 
दशमद्रव्यत्वप्रवादो, युक्तिसिद्धस्य यस्य॒ कस्यापि आदरणीयत्वात्‌. “ननु 
अस्तु एवं तथापि समवायिकारणत्वाद्‌ गुणाश्रयत्वात्‌ च द्रव्यत्वम्‌ आद्रियते“ 
इति चेद्‌ , मैवम्‌ ! आसरम्भकसिद्धेः आरभ्यसिद्धयधीनत्वात्‌ प्रतियोगि-प्रतिबद्ध- 
प्रतीकतयापि क्रियावत्वादिप्रतीतिनिवहि तदारभ्यतायाएव वादकवलितत्वेन 
आरम्भकासिद्धौ समवायितायाः दुर्वचत्वात्‌. गुणाश्रयत्वेन साधनेऽपि पृथिव्याम्‌ 
अनिवेश॒ वदता नीलरूपातिरिक्तगुणानङ्गीकाराद्‌ आद्यक्षणे तदभावेन तस्यैव 
असिद्धा द्रव्यत्वस्य द्रनिरस्तत्वात्‌. अतो भद्ाुसरणं सुहदादि^१*.. 
याचितक-मण्डनवद्‌' आडम्बरमात्रमेव 


५.भाग -पुरा.२।९।३३. £. सुहदादियाचितकमण्डनवद्‌ इति ““अस्याः 
पुखश्रीप्रतिविम्बम्‌ एव जलात्‌ च ताताद्‌, मुकुरात्‌ च मित्राद्‌ अभ्यर्थ्य धत्तः 
खलु पदाचन्द्रौ विभूषणं याचितक कदाचिद्‌" इति न्यायेन अन्येभ्यः 
याचिताभरणधारणेन धारकस्य किं माहात्म्यम्‌ ! इति तद्वद्‌ आडम्बैकपर्यवसायिवचनम्‌ 
इदम्‌ इति तात्पर्यम्‌. ““याज्चत्रा आप्तं याचितकम्‌'' ( अम.को.२।१०।४ ) इति. 
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( तमसः पृथिव्याम्‌ अन्तर्भावस्य निरासः) 
यत्तु “नीलरूपत्वात्‌ पृथिव्याम्‌ अन्तभविः' ` कैण्चिद्‌ उच्यते, तदपि 
असतं सामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वेन “न प्रथिवी निर्गन्धत्वाद्‌ इति प्रतिपक्षेण 
तद्बाधात्‌. नापि अदएनिन अनुदभूतगन्धस्य अणशक्यवचनत्वात पाकरप्रसिद्धया 
पाकजानुष्णाशीतस्पर्शस्यापि तथात्वाद्‌ इति. 





( तमसो नीलरूपत्वम्‌ इति कन्दलीकारमतविपर्णः ) 


यत्त॒ कन्दलीकारः ~ “नीलं रूपमेव तमः'* ( ) इति आह, 
तदपि न, तदापि पृथिवीगुणत्वस्यैव वाच्यत्वे अञ्जनादिनैल्यवत्‌ 
तेजःसमवधानेऽपि तच्चाक्षुपापत्तेः. अन्यथा अनाधासत्वन गुणत्वव्याघातात्‌ 
तद्न्याप्यरूपत्वस्य अशक्यवचनत्वात्‌ च. 


( तेजोऽभावत्वनिरासः ) 


एवम्‌ अभावत्वमपि असक्गतमेव, कोणेषु “अन्धकारो अस्त्रियां 
ध्वान्तं तमिम्रं तिमिरं तमो, ध्वान्ते गाढे अन्धतमसं, क्षीणे अवतमस, 
तमो विष्वक्‌ सन्तमसम्‌' (अम.को.१।८।३ ) इत्यादौ तन्नाम्ना, 
तदवान्तरभेदनाम्ना च पाठात्‌, “अविद्या (अह'मतिः स्त्रियाम्‌ 
( जम.को.१।५।७ ) इतिवत्‌ ` 'तेजोऽभावो अतेजो अप्रभाः इत्याद्यपाटात्‌ 
च. तेजोऽभावत्वे अवान्तरनामपाठवद्‌ एतन्नामपाटप्रसद्गात्‌, तद्वदेव 
भेदान्तराकथनप्रसद्गात्‌ च. किञ्च प्रतियोगितदभावयोः सर्वत्र भावाऽभावविरोध- 
एव॒ न॒ अन्यः. तेजस्तमसोस्तु वध्यघातविसोधः, "तेजसा नष्टं तमः ' 
इति प्रतीतेः. “यथाहि भानोः उदयो नृचक्षुषं तमो विहन्याद्‌ नतु तद्‌ 
विधत्ते" ( भाग.पुरा.११।२८।३४ ), "यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया 
यथा” ( भाग.पुर.१०।५९१।३०) इति. सूष्टौ “^तेजसा अपिबत्‌ तीव्रम्‌ 
आत्मप्रस्वापनं तमः'* ( भाग.पुरा.३।२६।२० ), प्रलयेऽपि †“हतरूपन्तु तमसा 
वायौ ज्योतिः प्रलीयते" ( भाग.पुरा.११।३।९४ ) इत्यादिपुराणप्रयोगात्‌ च. 
` अह्वाय तावद्‌ अरुणेन तमो निरस्तम्‌'* ( ) इति वाक्येऽपि 
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प्रयोगात्‌ च. “लोकालोकं तथा अतीत्य विवेश सुमहत्तमः. 
( भाग.पुरा.१०।८९।४८ ) इत्यादौ प्रवेशपरिमाणयोः कथनात्‌ च. 


( छायायाः तमोभेदत्वनिरासः ) 


किञ्च छायायाः तमोभेदत्वकथनं जरताम्‌ अत्यसङ्गत, (“दीपमञ्चकयोः 
छाया बोधिच्छाया तथा विणि तथा नीचजनच्छाया हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌ 
( ) इत्यादिषु प्रतियोग्यन्तरकथनात्‌ चाण्डालादिच्छायास्पर्श 
प्रायस्चित्तकथनात्‌ च. नच ~ “छायाद्यनातपे कान्तौ" इति कोशाद्‌ 
आतपाभावएव छाया * इति वाच्यम्‌, अनेकार्थत्वात्‌ तथोक्तेः. अन्यथा 
एतद्वियोधप्रसङ्गात्‌. “"छायाप्रत्याहयाभासाः असन्तोऽपि अर्थकारिणः” 
( भाग.पुरा.१९।२८।५ ) इत्यत्र असत्वकथनविरोधात्‌ च. कछायाभाग...त्‌ “ 
च इति दिक्‌. 


( तमसः सिद्धान्त्यभिमतं स्वरूपम्‌ ) 


अतो द्वितीयस्कन्धे भगवता “ऋते अर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत 
च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायां यथा आभासो यथा तमः'' 
( भाग.पुरा.२।९।३३ ) इति कथनात्‌ मायापरिणामविशेषरूप भावातिरिक्तपदार्था 
न्तस्मेव तमः. तच्च ॒तेजोऽभावे मायया मनुष्यादीन्‌ प्रत्येव जन्यते. न 
सर्वान्‌ प्रति. अतएव उलूकबिडालादयः तेजोऽभावमेव गृह्णन्ति न तमः, 
अतएव वैशेषिकदर्शनस्य उलूकरूपिणा कणादेन कृतत्वात्‌ तस्य तमश्चाक्षुषाभावेन 
तत्सत्रे “भाभावः^.*.८) तमः'` इति उक्तिरपि युज्यते. तथा अस्मदादिदृष्टीना 
तमोवृतत्वात्‌ तमसएव ग्रहो नतु विषयान्तपप्रहः. तथा तद्दष्टेः कोमलत्वाद्‌ 
बलवत्तेजसा प्रतिघातं: तदभावे च सुखेन तेषा विषयग्रहः. नच अस्माकमपि 
तच्चाक्षुषाय कार्यकारणभावान्तरापेक्षा, चाश्षुषत्वावच्छिन्न प्रति दूरत्वव्यवधाना- 
दीनां प्रतिबन्धकतायाः क्लुप्तत्वेन सर्वसम्मतत्वेन च कल्पनाभावात्‌. 


७ द्रष्टव्यः : छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बम्‌ अनातपः ' अम.को.३।३- 
| १५७) (ग). ८ सर्वेष्वपि आदर्शेषु तुरितैव पंक्तिः उपलभ्यते. 


२२४६ 











( तमसः आवरकत्वम्‌ ) 


तमसः आवर्कत्वस्य च ` तमसा च आवृता दििणः'' 
( भाग.पुरा.१०।८०।३३ ) इत्यादिपुरणप्रसिद्धत्वात्‌. व्यवधानाभावर्विशिष 
विषय-चक्षुःसयोगत्वेन चाक्षुपत्वेन यः कार्यकारणभावः चाध्युपत्वावच्छिन्नं 
प्रति अनावतत्वेन वा या घटादौ विषयता ततएव सर्वनिर्वाहात. एवञ्च 
विषयालोकसयोग-तदभावयोः कारणकोरौ अप्रवेणेन प्रत्युत लाघवं जेयम. 
नच “एवं सति गृहादौ त्रसरेणुचाक्षुपापत्तिः “ इति वाच्यं तुल्यत्वात. 
नच “तत्र विलक्षणालोकसंयोगाभावात्‌ न तथा“ इति वाच्यं, गृहादौ 
छायारूपाल्पतमसा त्रसण्वावरणस्य सम्थवदुक्तिकत्वात. नच “एवं सति 
गाढतेजसि तच्चाक्षुषापत्तिः तौल्यात्‌. तेजसैव आवरणस्य शक्यवचनत्वात्‌ 
च. नच >*तेजोऽभावस्यैव व्यवधायकत्वं लाघवाद्‌ अद्गीकार्यम्‌ ~ इति 
वाच्य नीलप्रतीतिवबाधापत्तेः. नच “सो भ्रम इति वाच्य, तथापि 
विषयसपेक्षत्वात्‌ तदाकादङ्क्षायां भावाभावान्यतरस्य तन्वन वक्तुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌ , तादशभ्रमविषयत्वेन विपयताख्यपदार्थान्तररूपस्य तमसः सिद्धः 
अप्रत्यूहत्वात्‌. `ननु भ्रमस्य विशिष्टबोधरूपत्वेन विशेपणज्ञानजन्यत्वात्‌ 
प्रकृतेऽपि भ्रमो विशेषणज्ञान-विशष्यभानसामग्री -विशेषणविणेष्या-संसगग्रिहरूपेः 
नीलज्ञान-चक्षुःसयुक्तविशेषणता-नीलतजोऽभावाससगाग्रहरयव सेत्स्यतीति न 
नीलतमोरूपविषयताभ्युपगमः आवश्यकः“ इति चेत्‌ , पैव विशेपणीभूतनीलज्ञा- 
नस्य चाक्षुषरूपत्वे पूर्वक्तयुक्त्या तद्विषयस्य तमसः आवणए्यकत्वात्‌' 
स्मरणरूपत्वेऽपि तस्य सस्कारजन्यत्वात्‌ तेजोऽभावे तद्रति सुधाधवलितगृहादौ 
च॒ संस्कातेद्रोधकस्य अनुभूतनीलसदृशस्य विषयतारूपनीलान्तसस्य "^^ 
नीलसादृश्यस्य च॒ अभावे सस्कारानुद्रोधे स्मरणस्यापि अशक्योदयात्‌, 
तदुदयार्थमपि संस्कारोद्रोधकस्य तस्य॒ तत्र॒ आवश्यकत्वात्‌. अदुष्ट 
उद्रोधकत्वेऽपि दष्टसामग्री विना तस्य अकिञ्चत्कर्त्वात्‌. दृष्टसामग्रीघरकत्वेनापि 
तस्य उपेक्षणात्‌. उपनीतभानरूपत्वेऽपि उपनायकस्य स्मरणस्य उदयार्थं 
ूर्वोक्तयुक्त्या तस्य अपेक्षितत्वात्‌. एतेनैव स्मर्यमाणारोपस्यापि प्रत्युक्तत्वात्‌, 
चाक्ुषोपनीतभानस्य अनुभूयमानारोपस्य च पूर्वक्तयुक्तिभिरेव दत्तोत्तरत्वात्‌, 


1991 





 (प्राभाकरेकदेशिमतविपर्शः ) 


यत्तु प्राभाकराः * तेजोज्ञानाभावएव तमः, सत्यपि तेजसि तदज्ञाने 
तमःप्रत्ययाद्‌ ~ इति आहः, तत्‌ फल्गु , ज्ञानाभावज्ञानस्य मानसत्वात्‌ , 
नीलं तमः इति चाक्षुषव्याघातात्‌. ` तेजोऽभावम्‌ उपलभामहे ` इति 
अनुव्यवसायानुपपत्तेः च. 


( सिद्धान्तेन निष्कर्षः ) 


तस्मात्‌ मूलशक्तेः मायायाः कार्यभूतम्‌ आवरणात्मकम्‌ ` अर्थान्तरमेव 
तमः इति निश्चयः. 


दति श्रीवल्लभाचार्यचरणाम्बुजचेतसा ॥ 
सुबोधिन्युक्तमार्गेण तमस्तत्त्व समर्थिंतम्‌।।३।। 


टुति श्रीवल्लभाचार्यमतवरति-श्रीमद्रल्लभनन्दन-चरणनलिन- परागप्राप्तसक- 
लसिद्धेः पीताम्बरतनुजपुरुषोतमस्य कृतौ अवतारवादावल्यां 
नवमो अन्धकारवादः समाप्तिम्‌ अगात्‌ 
श्रीरस्तु 


९.“ ननु तमसो मायाकृतावरणात्मकत्वे मध्ये तमोव्यवधाने सति पश्चादवर्तिनः 
आलोकदेशावस्थितस्य पदार्थस्य प्रत्यक्ष कथम्‌ उपपद्येत? इति चेद्‌ अत्र 
एवम्‌ अवगन्तव्यम्‌ : यदेश मायया तमोजननं तदेशएव विद्यमानानां रूपवद्द्रव्याणाम्‌ 
अनुपलब्ध्या, मध्ये तमोव्यवधानेऽपि आलोकवद्देशावस्थितरूपवद्रव्याणान्तु 
तमोव्यवधानविशिष्टोपलन्ध्या च तमोरूपवदद्रव्ययोः समानदेशावस्थितयोरेव 
आवरकावरणीयभावो नान्यथा. अतएव क्वचित्‌ तमःप्रकाशयोः तारतम्ये 
तमोनिवारणाक्षमस्यापि प्रकाशस्य तमोदेशावस्थितरूपवदद्रव्येण साक संयोगे सति 
तन्मात्रपकाशनेन तदवस्तुग्रहणे न बाधः, प्रकाशाधिकतमसएव रूपवत्पदार्थांवरकत्वनि- 
यामकत्वाद्‌ इति सर्व समञ्जसम्‌). 


मायायाश्च धवायैव माधवाय समरपिंतम्‌। 
क्षमन्तां साधवः सर्वं मातुदोषतमस्कृतम्‌। 
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इति गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मजेन श्रीपुरुषोत्तमचरणकृपाधनेन श्याममनोहरेण 
विरचिता (अन्धकारप्रकाशिका'ख्या विषमस्थलरिप्पणी 
समाप्ता 


पाटभेदावल्नी 


१. भेदाः इति मुपा. २. द्यम्‌ इत्येव सर्वेषु मुद्ितामुद्रितेषु दर्भेषु 
उपलभ्यते तथापि दुरूढार्धकत्वं॒तस्य॒ आलक्ष्य अस्माभिः स्वमत्या "देयम्‌ 
इति पाठः उदहुकितः. यदितु द्यम्‌ इत्यस्यैव पाटस्य साधुत्वं तदा तमण्चाक्षुषं 
प्रति आलोकाभावस्य द्रव्यचाक्षुषं प्रति आलोकस्य एवं कारणताद्रयकल्पनायां 
न दोषः इति आशयः कल्पनीयः. ३. 'द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधरम्यद्‌ भावाभावः 
तमः'' इति सर्वेष्वपि कादि-घान्तपाटेषु एवमेव. तथापि न्यायकन्दल्यभिमतः 
पाटः ` द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद्‌ भाभावः तमः इति तदनुरोधात्‌ संगोधितः. 
अग्रेऽपि `"उक्तविध तेजः ' ` इत्यस्मात्‌ पूर्व भाव 'पदापेक्षया भा'पदसार्धक्यानुसोधादपि,. 
४. ` निष्पत्तिः सामान्यविशेषसमवायाभावाः'' इति पमु.पा. णोधितः पाठस्तु ख-घ 
पाठानुरोधात्‌. ५. 'तादृशव्यवहारवबाधापत्तेः' ग पाठे नोपलभ्यते. ६.““अत्र अवग्रहस्य'' 
इति मु.पा. ७. 'हदादियाचित...' इति मु.-ख पाटयोः. ८." भावाभावः' सर्वेष्पपि 
पाठेषु तथापि ओौचित्यानुरोधात्‌ संशोधितः. ९. आवश्यकत्वात्‌" इति ख पटे, 
आवर्कत्वाद्‌' इति पु.पाटस्तु अणुद्धएव आभाति. १०. 'नीलान्तरस्य' इति 
ख. नीलतरस्य' इति मु.पाटस्तु अशुद्धः प्रतिभाति, 


अन्थकारवादीयपरिणििषटम्‌ 
इह जिज्ञासूनाम्‌ अध्येतृणा बोधाय महामहोपाध्यायेन पण्डितरत्नेन 


लक्ष्मीपुर्‌ श्रीनिवासाचार्येण प्रणीतात्‌ मानमेयरहस्यश्लोक वार्तिकात्‌तमोवादसङ्गह- 
कारिकाः भशं कार्तज्येन सह प्रदीयन्ते-- 


(६) 
तमः खलु चलं नीलं बहुलं विरलं परम्‌। 
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अपर च महद्‌ दीर्घं हस्वं चेति प्रतीयते| 
कदाचिदपि कस्यापि नैव बाधोऽत्र दुष्यते॥। 
प्रभामण्डलवच्चेद द्रव्यमित्येव वैदिकाः | 
(२) 
पुथिव्याएव भेदोऽयं तमस्स्याद्‌ इति केचन । 
प्रकृतेरेव भेदस्स्याद्‌ इति वेदान्तिनो विदुः ॥ 
आलोकेनोत्सारितत्वात्‌ विनष्त्वादथापि वा। 
अभिभूतत्वतो वापि तन्मध्ये नोपलभ्यते।। 
विषयाच्छादकत्वन्तु तमसो नहि युक्तिमत्‌। 
तमोव्यवहितालोकस्थितनानार्थदर्शनात्‌।। 
अतो मर्त्यादिदुष्टीनां दृश्यसम्बन्धमात्रतः | 
दर्णनप्रतिघातित्वं स्वभावात्‌ तमसि स्थितम्‌॥ 
वायू रूपेण रहितः स्पर्शेन सहितो यथा। 
तथा रूपेण रहितं स्पेन सहितं तमः ॥ 
(३) 
गुरूणान्तु मते तेजोहीनाधिकरण तमः । 
ग्राहकात्मोपलब्धेश्च नीलरूपस्मुतेरपि।। 
` नीलं तम'* इति ज्ञानं भेदाग्रहनिबन्धनम्‌। 
आलोकक्रिययेव स्यात्‌ चलति प्रत्ययोऽपिच॥ 
(४) 
` ` तेजोऽभावः तम'* इति काणादकिरणावलिः। 
अन्धसासाधारणं रूपज्ञानाभावं विदुः परे॥ 
आरोपितं निरालोके देशे मालिन्यवत्तले। 
ˆ नीलं रूप तमः ` इति सिद्धान्तः कन्दलीकृतः । 
(५) 
अणवः सर्वशक्तित्वात्‌ तमश्छायातपात्मना। 
अभ्राणीव प्रतीयन्त इति प्राहुरिहार्हताः ॥ 


(६) 
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निरधिषएठान- विज्ञानवादि-वेभाषिकादयः। 

केएोण्ड़कादिविज्ञानं भ्रम इत्यभिमन्वते।। 
(७) 

भृच्छायादर्ण॑न लोके तमोदर्णनमुच्यते। 

दुत्युक्तवानपि विधिविवेके किल मण्डनः ॥ 


एवरूपः तमस्तच्वे विकल्पः प्ररिटूरए्यते। 





निरूप्यते यथा यच्च तत्तथा व्यवतिघ्रते।। 


( मान.र्ट.ण्ला.वा.२९). 
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।। श्रीकृष्णाय नमः ।। 
|| श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


र्डयातिवाद्की चया कुड पुरः सपर्तिक 
विचारविन्दु 


| ९| 


ख्यातिसम्नन्धी चचिं सर्वप्रथम जो दो प्रमुख आयाम हमारे 
सामने उभर कर आतेहैवेये है ; 


९ .भ्रात्तिज्ञानके विषयका वास्तविक स्वरूप क्या है? 
क्या श्रान्तिज्ञान सद्विषयोत्पादित अनुभव (^ €ल€ा1611८€ 
८३5९५ 0 ००}द्ला५९ ल्शा+) माना जा सक्ता है या 
नही 7 

२ .श्रान्तिज्ञानका स्वयका स्वरूप (5001९७५९ 1181016) 
क्या है? क्या वह अनुभूतिरूप ओौर/अथवा स्मृतिरूप 
जञानमे किसी तरहकी न्यूनता है या व्यत्यास है? अतएव 
इस सन्दर्भे यहा ये विकल्प भी प्रमुख विवादास्पद 
नन जाते है कि भ्रान्ति एकराश्यात्मक ज्ञान (ऽ77])1 
11111 01 2+)€ा1€1८८६) है या राशिद्रयात्मक (0101 - 


10/(ाााल 011 ० हशल€ाला८९) है 





तदनुसार -- 


१ .श्रान्तिज्ञानका विषय सत्‌ होता है या असत्‌ या सदसत्‌ 
या सदसदनिर्वचनीय अथवा चतुष्कोरिविनिर्ुक्त शून्य ? यह प्रथम आयामगत 
जिज्ञास्य बिन्दु बनते हँ 

इसके अन्तर्गत इन पञ्चविध विकल्पोमे क्रमशः ये विभनन मत 
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प्रसिद्ध है : क.रमानुजोको अभिप्र सत्ख्यातिवाद, ख.वौद्धां तथः पाध्वों 
को जभिप्रत असत्ख्यातिवाद, ग.साख्यको, इसी तरह विपरीतख्यातिवादी 
ूर्वमीमासकोंको भी, अभिप्रेत सदसत्ट्यातिवाद, घ.णाकर वदान्तिभंका 
अभिप्रेत सदसदनिर्वचनीयख्यातिवाद तथा डङ.पाध्यमिकरक्रा अभिप्रत 
चतुष्कोरिविनिर्ुक्तशून्यख्यातिवाद्‌. यों इन सभी विचारधायाओमं दणखा जा 
सकता है कि भ्रान्तिज्ञानविपयके सदसदादि विकल्पो मुदेको प्रमुखतया 
उभारा गया है 


२.जिज्ञासाके दूसरे आयामकरे अन्तर्गत, जवकि, भश्रात्िज्ञानके विपयकर 
वजाय स्वय भ्रान्तिके स्वरूपकरे मुदेको अधिक विचारणीय पाना गया 
हे. अतएव इस आयामके अन्तर्गत कुक प्रमुख विकल्प इस तरहक 
सामने आते है : क.आत्मख्यातिवाद, यह योगाचारवादी बैौद्धोको एवं 
प्रत्यभिज्ञावादी काश्मीरी शैव मतको" भी अभिमत प्रक्रिया है, ख.अख्यातिवाद्‌, 
इसके अनेक प्रकायके अन्तर्गत प्रसिद्ध प्रकार प्राभाकसोकरा विवेकाख्यातिवाद्‌ 
हे, ग.अन्यथाख्यातिवाद्‌ ओर विपरीतख्यातिवाद यथायथ नैयायिको ओर्‌ 


५ 


जेनों एवं भाट मीमासकों को अभिप्रेत भ्रान्तिज्ञानकी व्याख्याएं है 


उपर्युक्त विषयस्म्बन्धी पञ्चविध ख्याति ओंकों इन विपयिसम्बन्धी 
अख्याति ओर अन्यथाख्याति की द्विविध प्रक्रियाओंसे द्विगुणित करनेमात्रसे 
केवल शुद्ध गणितशास्त्रीय सम्भावनाके तौरपर ख्यातिसम्बन्धी विचारप्रक्रियाके 
दशविध उपभेद्‌ तो सहज ही सोचे जा सकते है. उदाहरणतया कतिपय 
अघोषित-अप्रस्तावित ख्यातिप्रक्रिया कुछ इस तरह भी सोची ही जा 
सकती हैँ : ९.सदख्यातिवाद, न्यायकुमुदचन्द्रोदयकार ` द्वारा अनजाने प्रोतोसे 
उद्धूत चावकिंको अभिमत प्रक्रियाके सदश एक सम्भावित प्रक्रिया, 
२.सदसदविवेकाख्यातिवाद प्राभाकरोको अभिमत ग्रहणस्मरणविवेकाख्यातिवा- 
दके तर्जपर !, ३.सदसनिरुक्त्यख्यातिवाद, शाकरोको अभिमत सदसदनिर्वचनी- 
यान्यथाख्यातिवादके तर्जपर, ४.अजसदन्यथाख्यातिवाद तो माध्वोको अभिमत 
अभिनवान्यथाख्यातिवादका ही एक सहज पर्याय हो सकता है. 
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५.स्वदेशकालावस्थित सदवस्तुका अस्वदेशकालस्थतया अवभासरूप 
सदन्यथाख्यातिवाद, भाट मीपांसकोकी निरूपणरौलीमे यह भी ध्वनित 
होता ही है. इसी तरह ६.स्वयं आत्मख्यातिवादको भी ˆये-ये प्रत्ययाः 
ते-ते निरालम्बनाः प्रत्यत्वात्‌ स्वाभिकप्रत्ययवत्‌'' सूत्र के अनुसार आत्मेतर 
असद्वस्तुका आत्मत्वेन अथवा आत्माका अनात्मवस्तुतया अन्यथाख्यान 
असदन्यथाख्याति अथवा सदन्यथाख्याति की प्रक्रियाके रूपमे भी निहास 
जा सकता है. इस तरहकी सम्भावित प्रक्रियाओंकी सूचीको ओर 
अधिक बटानेके बजाय जिस कोटेसे तथ्यपर ध्यानाकर्षण अभिप्र है 
वह तो यही है कि सामान्य रूढिके अनुसार प्रचलित धारणा कि 
ख्यातिवादके मूल प्रकार पाच ही होते है", यह बहोत सुविचारित 
धारणा नही लगती है. क्योकि एतद्विषयक विचार्के विकासक्रममे 
कभी पाच होगे परन्तु एतावता पाच ही प्रकार हो सक्ते है एेसा 
सोचा नहीं जा सकता. अतः भ्रान्तिके व्याख्याभेदोको कभी इस तरह 
पञ्चतया परिगणित कर॒ लेनेका, तो कभी अख्याति ओर अन्यथाख्याति 
रूपी दो ही तरहके ख्यातिवादों "के सीमित कषितिजवृत्तमे ख्यातिचर्चाको 
परिच्छिनन नना लेनेका कोई ठोस ओचित्य सिद्ध नही होता. 


इन दोनों आयामोके पस्प्रक्ष्यमे वाल्लभ वेदान्तमे भ्रान्तिज्ञानका 
अभिमत स्वरूप जिज्ञास्य हो तो उसे (अन्यख्याति के रूपमे प्रस्तावित 
किया गया है. भगवद्गीतोपदिष्ट “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
सतः"  सिद्धान्तके अनुसार वाल्लभथ बेदान्तमे न्यायशास्त्राभिमत चतुर्विध 
अभावोपेसे किसी भी प्रकारके अभावको मान्य नहीं स्वा गया है. 
अतः चारों ही प्रकारके अभावोंकी अनुभूतिओंकी व्याख्या यहां आविर्भाव 
एवं तिरोभाव के आधारपर ही खोजी जाती है. निष्कर्षतया भ्रान्तिज्ञानके 
विषयका तात्विक अभाव ही जब स्वीकार्य नही तब भ्रान्तिज्ञानके 
विषयका असत्‌ होना भी स्वतः अमान्य हो जाता है. एेसी स्थितिपें 
सदसदात्मकता सदसदनिर्वचनीयता या शून्यता तो अप्रसक्त ही ठहस्ते 
है. अतः रह जाती है रामानुज वेदान्तमे अभिमत सत्छ्यातिवादकी 
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धारणा. उसके बारेमे गोस्वामी श्रीपुरुपोत्तमचरणकरे ये उद्गार कि 


(१) ` `तद्‌ अस्माकम्‌ अभीष्टं परं कण्चिद्‌ विणेषो अस्तिः" 
(२)' तस्माद्‌ ये पूर्णज्ञानिनः पूर्णयोगिनो वा तेषां सर्वत्र 
सर्वप्रत्यक्षम्‌ (अनागतमतीतं च ( भाग.पुरा.१०।६९१।२१ ) 
इत्यादिवाक्यात्‌. अतः तेषां ज्ञानस्य यथार्थत्वात्‌ तत्र॒ उक्ता 
अख्यातिः उचिता न सर्वत्र 9, 


इनके अवलोकन कलेपर यह स्पष्टतया समदा जा मक्ता है 
कि `तत्र उक्ता पदका अर्थं होगा : पूर्णज्ञानी अथवा पूर्णयोगी को 
होते अनुभवोके स्वरूपके सन्दर्भे रामानुज वेदान्तमे कही गयी सदर्थकी 
अख्याति उचित हो सकती है. “न सर्वव्र पदोका आय अभाव 
पदार्थके रोद्धान्तिक अस्वीकाप्के बावजूद यह तो स्वीकारना ही पड़ता 
ठे कि जिनका ज्ञान शास्त्रीय शब्दार्थबोधमात्ररूप हो , अर्थत साक्षाद्‌ 
र्ानुभवमे पर्यवसायी न हो, टेसै ज्ञान या अनुभव के सन्दर्भम; 
अथवा, लोकव्यवहारोपयोगी भ्रम-प्रमा विवेचकोको होते अनुभवके सन्दर्भे, 
अभाववोधकी व्यावहारिक अपेक्षा कुछ न कुक तो रहती ही है 
अतएव स्वयं उपनिषदादि शास्त्रम भी इस व्यावहारिक अपेक्षाकी पर्ति 
आवि्भाव-तिसोभावकी प्रक्रियाद्रारा उपदिष्ट हयी है. अतः व्यवहारे 
जहां जिस ॒वस्तुका अभाव प्रतीत होता है वहां उसे तिरोहित माना 
गया है. सवज्ञकी अनुभूति देशकालके क्षितिजके भीतर घिरी नी 
होती; अतः, उने किसीभी वस्तुके कदीं/कभी तिरोहित या अगोचर 
होनेकी अनुभूति होती नही. यों दैशिक या कालिक संस्गाभावके 
स्थानपर यह देशिक या कालिक तिरोभावकी धारणा प्रस्तुत हयी है, 
यह तिगोभावकी धारणा तत्तत्‌ नाम-रूप-कमकि वैविध्य अर्थात्‌ तादात्म्याभावकी 
व्याख्या कलमे भी सक्षम धारणा है. क्योकि निखिल नाम-रूप-कर्म 
सदेकपस ब्रह्मम प्रकट हुवे माने जाते है. स्वयं ब्रह्म सर्व नाम-रूप-कर्मोका 
एकाकी निर्वाहक होता है. इस श्रौत धारणाके अनुरूप सभी नाम-रूप-कममिं 
्रा्िक सदश सर्वदा अनुगत रहता है. अतः शुक्तिरूपावच्छिन्न ब्रह्मके 
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सदंरमे र्जतरूप तिरोहित तो रह सकता है पल्तु कभी भी असत्‌ 
नहीं हो सकता, ` ` तदभिन्नस्य तदभिन्नाभिन्नत्व न्यायके अनुसार. फिरभी 
व्यवहारे शुक्तिशकलको ` पए्जनत नामसे जाना-पुकाया या स्वीका नही 
जा सकता, क्योकि उस रूपमे वहा रजतरूप ओर तदनुकूला अर्थक्रिया 
भी तो ब्रह्मने सुष्टिमे प्रकट नहीं की है. अतः सृष्टिमे ब्रह्यके साक्षात्कार 
न होनेके कारण हमे शुक्तिरूपके बारे 'स्जत नामका प्रयोग प्रामाणिकं 
नहीं लगता. उसका र्जतके साथ रहा ब्राह्धिक तादात्म्य भी; अतएव, 
ठप अनुभूत नदीं हो पाता. न र्जतोचित सारे कर्म ही वहां शुक्तिमे 
प्रकट हो पाते है. इस अर्थे ब्रह्मस्वरूपकी या ब्रह्मतादात््यकी ओर 
तदद्रारक वस्तुमात्रके इततरतादात््यकी अख्याति स्वीकार्य बनती है. 
ब्रह्मके अंशिरूपेण इस तिरोभावकी तरह शुक्तीतर नाम-रूप-कर्पोका 
भी शुक्तिशकलमे तिरोभाव अख्यातिका आलम्बन बनता है. शुक्तिमे 
इसी स्वेतर नाम-रूप-क्माकि तिरोधानवश, जौ कुक अवशिष्ट प्रकट 
या आविर्भूत गुणधर्म है, उनके अलावा अन्य किसी या कन्दी 
गुणधर्मोका भान, शुक्तिसे अन्य नाम-रूप- कर्पोका भान होनेसे उसे 
अन्यख्याति' कहा जाता है. अतः विरुद्धधर्माश्रयरूप ब्रह्मके मौलिक 
स्वरूपके आयामे सत्छ्याति स्वीकार जा सकती होनेपर भी सृष्टिरूप 
ब्रह्मके सत्यसंकल्पोत्थ अनेकविध नाम-रूप-क्मोकि एेच्छिक द्वैतवश एेच्छिक 
अन्यता भी उतनी ही स्वीकार्य है. अतः वही एेच्छिकी अन्यता 
अन्यख्यातिका आलम्बन बनती है, ब्रह्मके सर्वभवनसमर्थं तथा सत्यसकल्प 
होनेके कारण. इस तरह ब्रह्यके मौलिक स्वरूपकी अनुपाती जो निखिल 
नाप-रूप-कर्मोकी इतरेतसत्मकता, उसका जअप्रतिभास/अख्याति भ्रान्तिकी 
कारणकोरिमे समाविष्ट होती है. स्वरूपकोटिमे तो सर्वभवनसमर्थ-सत्यसकल्प 
ब्रह्ममें प्रकर एेच्छिक द्वैत या अपरस्पत्मकता के विचारवश अन्यख्यातिको 
ही प्रतिष्ठापित किया गया है. इस अख्यातिको प्रभाकय्पताभिप्रत निखिल 
नाम-रूप-कर्मोकी मौलिक अपरस्परात्मकताके विवेकके अप्रतिभास या 
आख्याति से जोड़ देना अतः आवश्यक नहीं रह जाता. अतः श्रीपुरुषोत्तमचरणकी 
“तत्र॒ उक्ता अख्यातिः उचिता" वचनावलीके सम्यग्‌ विवेचन करनेपर 
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एमानुजमतोक्त॒ अख्यातिके ओचित्यका जो भाव प्रकट होता है उसे 
भी भ्रान्तिज्ञानकी अपरिहार्य कारणकोरिके सन्दर्भमे ही समह्ना चाहिये 
नकि भ्रान्तिज्ञानकी स्वरूपकोरिके सन्दे, 


| २ 

वाल्लभ ॒वेदान्ताभिमत भ्रान्तिज्ञानके वादरीत्या उपपादनका भार 
जसे गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजीने वहन किया, वैसे ही श्रान्तिज्ञानके कारण 
एव स्वरूप की प्रक्रियाओंको मूलभागवतादि प्रमाण तथा तन्मूलक मूलाचायेकि 
वचनोके व्याख्यानसन्दभकि साथ प्रतिपादनका भार लालूभद्धोपनामक श्रीवालकृष्ण 
भटजीने उठाया है. प्रमेय्त्नार्णवके उत्तरार्धे समाविष्ट ख्यातिविवेकमें 
तथा निर्णयार्णव(४।६े इस विषयकी उन्होने विशद विवेचना की है 
इनमेसे प्रमेयस्तनार्णवमें ग्रन्थकारने शुक्तिरजतादि निरुपाधिक भ्रम ओर 
पीतशङ्घादि ओपाधिक भ्रम दोनोको दी अन्यख्यातिके रूपमे ही स्वीकार 
हे. निर्णयार्णवमे, किन्तु, निरूपाधिक भ्रमको ही अन्यख्यातितया तथा 
` पीतः शद्धः "- वटो भ्राम्यति" सदृशा ओपाधिक भ्रमोको श्रम न 
मान कर भ्रम ओर प्रमा दोनोमे भिन्न अन्यथाज्ञानतया स्वीकारनेका 
प्रतिपादन किया है“. इस विचारभेदमे पौर्वापर्यका अर्थात्‌ “"पीतः शङ्खः" 
जैसे ओपाधिक अवभासोंको पहले श्रम माना था परन्तु नादमे अन्यथाज्ञान 
माना अथवा पहले उन्हे अन्यथाज्ञान माना था ओौर बाद भ्रम, 
एसी रेतिहासिकी विवेचनाके लिये न तो यहां अवकाश है ओर 
न॒कोई प्रसगौचित्य ही. फिस्थी इतना तो अवश्य कथनीय लगता 
ठे कि भागवतकी ““ऋतेऽ्थं॑चत्‌ प्रतीयेत... ( भाग.पुरा.२।९।३३ ) 
संशयोऽथ विपर्यासः... ( भाग.पुरा.३।२६।३०) तथा “ज्ञानम्‌ एकं 
पराचीनः इद्धियैः ब्रह्म निर्गुणम्‌ अवभाति अर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा" 
( भाग.पुर.३।३२।२८ ) कारिकाओंकी सुबोधिनीमें -- 





९...यद्‌ वस्तु स्वरूपे अन्यथा प्रतिभासते तद्‌ 
` आत्मनां = जीवानां व्यामोहिका या माया... तस्याः कार्यम्‌. 
साहि जीवं व्यामोहयित्वा तत्सम्बन्धिनम्‌ अन्तः करणबुद्धयादि- 
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कमपि व्यामोहयति. तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा 
मन्यते नतु पदार्थाः अन्यथा भवन्ति... मायाच द्विधा भ्रमे 
जनयति : विद्यमानं न प्रकारयति, अविद्यमाने च प्रकाशयति, 
देएकालव्यत्यासेन. तद्‌ आह `अथ न प्रतीयते - अर्थम्‌ 
ऋते प्रतीयते इति. तस्मात्‌ पदार्थानां याथात्प्यज्ञापनार्थ 
प्रमाणम्‌ इति उक्त भवति. ननु वस्त्वेव कुतो न तथा 
अस्तु? कैश्चिद्‌ वादिभिः जगतो मायिकत्वस्वीकाराद्‌ इति 
चेद्‌, भवेद्‌ एतद्‌ एवं यदि विचारे पर्यवस्यति. प्रमाणभूतो 
वेदः 'सर्वं खलु इद ब्रहौ'व इति आह. ब्रह्मविदां प्रतीतिरपि 
तथा. भ्रान्तप्रतीतेस्तु न अर्थनियामकत्वम्‌. अन्यथा भ्रमददुष्टया 
गृहीत जगद्‌ भ्रमद्रूपमेव स्यात्‌. अतो विषये विषयता काचित्‌ 
स्वीकर्तव्या यया दुष्टिः सविषया भवति. अन्यथा पदार्थानां 
स्थिरत्वाद्‌ भ्रमद्टुष्टिः निर्विषया स्यात्‌. अतो अन्यत्रैव सिद्धा 
भ्रमिः मायया पुरःस्थिते विषये समानीयते... साच विषयता 
द्विधा : आच्छादिका एका अन्यथाप्रतीतिहेतुः च अपरा, 
सा उभयविधापि माययैव जन्यते..." (सुबो.२।९।३३). 

२. ` ` विपर्यासः ` = सस्कारप्राबल्यात्‌ , तेजः तदनुगुणमेव धर्मं 
प्रकाएायति. "अथः =इति एकस्फुरणनियामकत्वाय. विपर्यासो 
भिन्नार्थप्रतिपादकः, क्रियाज्ञानयोः च भिन्नविषयत्वम्‌. अनेन 
अन्यख्यातिरेव इति सिद्धान्तः..." (सुबो. ३।२६।३०). 

३ छ ` ˆ ज्ञानम्‌ एकम्‌ = इति वस्तुतः सर्वं जगद्‌ बोधान्वयव्य- 
तिरेकानुसरणाद्‌ बोधमात्रम्‌ इति अवसीयते. यः कश्चन 
लौकिको वैदिकः सर्वोऽपि व्यवहारो बोधएव पर्यवसितडति. 
यथा सर्वे तरङ्गाः समुद्रे पर्यवसिताः इति. अतः एकमेव 
ज्ञानं 'पराचीनैः ' -प्राकुतैः इन्धियेः, व्यापकत्वाद्‌ बुहणत्वात्‌ 
च निर्गुणमेव, गुणानां तदतिरिक्तानाम्‌ अभावाद्‌, 
घटपटाद्यर्थरूपेण श्रान्त्या अवभाति. अतः शुक्तिका रजतवत्‌ 
प्रतिभासतइति आसक्तिः न उचिता. तेहि प्राकृताः 
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स्ववुद्धयनुसारेणैव तद्‌ गृटणन्ति. एकदेणग्रहणेन स्वस्वभावग्रह 
णेन च तद्‌ अन्यथा गृहीतं भवति. अतः स्वेद्धियधर्माएव 
तत्र आरोप्य गृह्यन्तडुति ख्यातिवादाः वहविधाः उत्पन्नाः. 
धर्माणामेव वस्तुतः प्रतिभानमिति अन्यख्यातिः. आधारमपि 
पुरस्कृत्य तत्र कञ्चनार्थं परिकल्प्य ग्राहकधर्मसम्वन्धाद्‌ अन्यथा 
दुत्यपि आहः. यथा प्रतीतिः भ्रान्ता तथा कल्पनापीति 
न अत्यन्तम्‌ आग्रहः. .-'' ( सुवो. ३।३२।२८ ).. 


१.उद्धरणमं महाप्रभुने यहां व्यामोहिका मायासे जन्य विपयतारूप 
दो कार्य गिनाये है : (१)विद्यमान वस्तुका अप्रकाणन=आच्छादन अर्थात 
अज्ञानविषयता (२)तदेशकालमे अविद्यमान(तिरोहित)वस्तुका स्वदेणकालव्य- 
त्यासपूर्वक प्रकाशन, अन्यथाप्रतीतिविषयता=अन्यथाज्ञानविपयता. ये दोनों 
ही भ्रान्तिज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु है. इस निरूपणे लक््यमे स्वने लायक 
बात यह दै कि श्रात्तिज्ञान'घटक ज्ञानपदं प्रतिभास ओौर।अथवा 
निश्चय के आशयसे प्रयुक्त हवा पद है. अतएव कतिपय निरुपाधिक 
भ्रमोके उदाहरणोमे प्रतिभास ओर निश्चय दोनों ही व्यत्यास, अर्थात 
इस अर्थे एकरूपता होती दै, अन्य वहोत सरे ओपाधिक भ्रपोे 
निश्चय ओर प्रतिभास के वीच एकरूपता नहीं भी होती है, 


२.उद्धरणमं एसी स्थितिमे भ्रान्तिज्ञानके स्वरूपकी व्याख्या 
` अ्यातिपूर्विका अन्यथाख्याति'' देनेके बजाय महाप्रभुने अन्यख्याति 
क्यां स्वीकारी ? इस आशंकाके समाधानतया यही ज्ञातव्य है कि क्योकि 
इन दोनकि कारण अन्तपे अन्यख्याति ही प्रकट होनी स्वीकारी गयी 
ठे, भ्रमात्मिका स्फुरणाके स्वारसिक एकत्वके अनुरोधवश जेसाकि 
'एकस्पफुर्णनियामकत्वायः पदसे प्रकट हो सहा है; तथा, भ्रान्तिज्ञानजनक 
अज्ञान या अन्यथाज्ञान के आलम्बनीभूत विषयोकी ओर भ्रान्तिज्ञानसे 
जनित प्रवृत्ति-क्रियाके विषयकी भिन्नताके अनुरोधवश. यह ` विपर्यासो 
भिन्नार्थप्रतिपादकः, क्रियाज्ञानयोः च भिन्विषयत्वम्‌'' वचनसे स्फुटतया 
प्रकर होता ही है. 
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३.तृतीय उद्धरणपर आपाततः दृष्टिपात करनेपर महाप्रभुका मत 
या तो मायावादी शाकर वेदान्त अथवा काश्मीर रैव प्रत्यभिन्ञादर्शन 
के सदृश लगता है. ब्रह्मको, परन्तु, अखण्डसच्चिदानन्दैकस्स माना 
गया होनेसे ब्राह्यिक चैतन्यके सन्दर्भमे अर्थं ओौर ज्ञप्ति के नीच 
आत्यन्तिक द्वैत अर्थात्‌ आत्यन्तिक भेदघरटित विषय-विषयिभावको अमान्य 
करनेको महाप्रभुने एेसी शब्दावलीका प्रयोग किया है. तदनुसार भ्रान्तिज्ञान 
निरुपाधिक निर्गुण निरवयव व्यापक इन्द्रियातीत बृहद्‌ आत्मचैतन्यरूप 
स्वयप्रकाशन (01९ ऽ€ा15111\/11 07 [076 €0151005765) नहीं होता 
ठै, क्योकि इस अन्तर्निगूढु मौलिक ज्ञानके स्तरपर तो ज्ञान-ज्ञेयका 
ही पार्थक्य सिद्ध नहीं हो पाता तो अन्यछ्याति कहांसे सिद्ध हो 
पायेगी ? भ्रान्तिज्ञान पुरोवस्थित वस्तुका ओपाधिक परन्तु निरवयव निरविंकल्पक 
प्रकाशन ((11€ अ7ाटद्ऽ वाला८ (ता 9 €षुला€)८६) भी सिद्ध 
नहीं हो पाता, शब्द-संस्कारादिजन्य विशेषावगाही राजसतामस गुणवाला 
सविकल्पक ज्ञान होनेसे". जैसा कि देख ही चुके भ्रान्तिज्ञानको ज्ञानद्रययशी 
(^ (0ाा1]00071त 0111 © 1\/0 ता{लि ला € ल1ला) ८९5) भी स्वीकार 
नहीं जा सकता. भ्रान्तिज्ञान तो सविकल्पक प्रमानुभूतिकी तरह निर्विकल्पन्ञानोत्तर 
जायमाना सविकल्पानुभूति (# शष्ट (णाल पा गं 1\/0 
€2[)€ा1€11८९5) का एक प्रकारविशेष है. दोनोके बीच यदि कोइ अन्तर 
है तो केवल इतना ही रजतप्रमानुभूति, न्यायभाषाके तर्जमं कहना 
हो तो, ` 'निर्विंकल्पकञ्ञानविषयीभूते रजतत्ववति रजतत्वप्रकारको अनुभवः. ` 
होता है; जबकि, रजतभ्रमानुभूति, ` रजततिरोभाववति निर्विंकल्पकज्ञानविषयी- 
भूते शुक्तिशकले बुद्धयाविर्भूतस्जतविषयको अनुभवः'' होता है. 


किसीभी वस्तु(नाम-रूप-कर्मीका आविर्भाव या तिरोभाव ओर 
तन्मूलक प्रकाशन या अप्रकाशन भी या तो सच्चिदानन्द ब्रह्मकी 
अभिन्ननिमित्तोपादानताहेतुक होता है अथवा केवल निमित्तताहेतुक. प्रथम 
कल्पमे वह प्रकाशन तदेशकालमे आविभाविरूप होता है ओर अप्रकाशन 
तदेराकालमें तिरोभावरूप. द्वितीय कल्पमे प्रकाशन व्यामोहिका मायासे 
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बुद्धिके व्यामुग्ध न होनेपर बुद्ध्युपादानक वस्त्वाकारिका वृत्तिकरं प्रकाणनरूपण 
होता है. यह, परन्तु, स्वयं वस्तुके यहां तिरोहित होनक्र कारण 
परोक्ष प्रकाशनरूप ही र्ट जाता है. व्यामोहिका मायास, परन्तु, बुद्धिके 
व्यामुग्ध॒होनेपर उसमे अतिरोहित वस्त्वचिषएठानक तिरोहितवस्त्ववगाही 
मायाकएणक बुद्धयुपादानक प्रकाशन होता है. इस तिगाहित वस्तुक 
अतिसेहितया प्रकाणनको अन्यख्यातिरूप माना गया दै. इस प्रकाणनपें 
नकेवल करणरूपा बुद्धिकी ब्रह्मात्मकता अपितु सहकारिकार्णरूपा 
भगवच्छक्तिरूपा व्यामोहिका मायाकी भी ब्रह्मात्पकता श्रौत सिद्धान्ताभिमत 
हे. यह एक उजागर तथ्य है कि इस प्रक्रियापें यदि कल्पनागौरवोपम 
व्यामोहिका मायाको बीचमे न भी लाया जाय तो भी श्रान्तिज्ञानकी 
व्याख्या सुचारुतया शक्य है ही. एसा कलेपर, परन्तु , वाल्लभ वेदान्त 
`यत्र येन यतो यस्य यस्म यद्‌ यद्‌ यथा यदा स्याद्‌ इदं भगवान्‌ 
साक्षात्‌" † वचने स्वप्रतिज्ञातार्थको भङ्ग करनेका दोपी ठा. अतः 
गीतोक्तोपदिष्ट* ज्ञानाज्ञानस्मरणादि सभीपे भगवत्कारणताके सिद्धान्तके 
निर्वाहार्थं जिस शास्त्रसिद्ध॒ भगवच्छक्तिको बीच लानेसे भगवत्कारणता 
सिद्ध हो पाये उसका नाम 'व्यामोहिका माया' हे. अस्तु , व्यामुण्धनुद्धच्युपादानक 
कार्यरूप बुद्धिवृत्तिरूप प्रकाशनकी भी ब्रह्मात्मकता तो निःसन्दिग्ध ही 
है. फिरभी तदेणकालमे तिसेहित नाम-रूप-कर्मका वहां अतिरोहिततया 
भान या ज्ञान अन्यख्यातिरूप माना गया है, यह श्रमभात अन्य विषयकी 
ब्रह्मात्मकताके निस्सनार्थं नहीं प्रत्युत निर्वाहार्थं सोची गयी उपपत्ति है 
इसमे तदेशकालमे विद्यमानका अप्रकाणन ओर तदेएणकालमे अविद्यपानका 
प्रकाशन भगवच्छक्तिरूपा व्यामोहिका मायाके कार्य है. सक्षेपमे भगवानूकी 
अनेकानेक शक्तिओंमे आविभाव-तिसोभावशक्ति ओर व्यामोहकशक्ति भी 
अन्यतम शक्तियां है". इनपेसे प्रथमशक्तिप्रकाशित नाम-रूप-कर्म सच्चिदानन्द 
अशी ब्रह्मके सदशोपादानक चिदशोपादानक या आनन्दाशोपादानक होनेपर 
आधिभौतिक आध्यात्मिक या आधिदैविक नाम-रूप-कर्मोको ब्रह्मोपादानक 
भी ब्रह्यकर्तृक भी माना जाता है. ये सत्छ्यातिके विषय होते है 
द्वितीय व्यामोहिका शक्तिद्रार प्रकाशित नाम-रूप-कर्म, जो सदशभूत 
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बुद्धि तदुपादानक होनेसे स्वरूपतः सद्रूप॒होनेपर भी, तदूराकालस्थ 
तिसोभावरशक्तिद्रारा अख्यातिगोचर बनाये गये होनेके कारण पर्यवसानमें 
अन्यख्यातिगोचर होते माने गये हें 


यह श्रीलालूभटरजीको निरुपाधिक ओौर ओपाधिक उभयविध भ्रमज्ञानमं 
समानरूपेण स्वीकार्य होना चाहिये था. निर्णयार्णवमे, किन्तु , ग्रन्थकारद्रार 
ओपाधिक प्रतीतिओंको अन्यथाज्ञान मान कर उसे भ्रमप्रमासे भिन्न 
पाननेके विधानका अभिप्राय बुद्धिमे सहसा आरूढ नहीं हो पाता 
ठे. निष्कर्षतः वाल्लभ वेदान्तके अनुसार अज्ञान ओर अन्यथाज्ञान 
अन्यख्यातिरूप भ्रान्तिके व्यामुग्ध पुरुषगत हेतुद्रय ह नकि भ्रान्तिके लक्षणोपम 
स्वरूप, 


| ३ 

ओपाधिक भ्रात्तिज्ञान या प्रमाज्ञान के सन्दर्भे किसी पदार्थका 
उपाधि होना या ज्ञानकरणोका सहकारी कारण या करण होना, ज्ञानोत्पत्यनुकूल 
ओत्सर्गिकी अपेक्षा या आपवादिकी अपेक्षा के विचारवश सामान्यतया 
स्वीकार लिया जाता है. एेसा परन्तु निरपेक्षतया निर्धारित कए पाना 
अतीव दुष्कर होता है. क्योकि शुद्ध जीवात्मचेतन्यकी स्वयप्रकाशताका 
विचार करनेपर तो स्वयं सविकल्पक प्रत्यक्षप्रमाको भी न केवल 
इन्द्रिय-मनो-बुद्धयहकारसंनिपातौपाधिक अपितु शब्द-संस्कारालोकाद्युपाधिजन्य 
भी होनेके कारण ओपाधिक ज्ञान ही मानना पड़ता है“ जैसाकि 
वहां वचन भी उद्धूत किया ही गया है ˆ“चक्षुषा आलोच्य वस्तूनि 
विकल्प्य मनसा तथा “अहं'मत्यापि अहङ्काराद्‌ बुद्धयैव स्यध्यवस्यति 
( लक्ष्मीतन्त्र : १३।३४ ) 


भारतवर्षपे योगाचार-माध्यपमिक बौद्धोने एव॒ शाकर वेदान्तिमने 
भी शब्द्‌-सस्कारादिकी उपाधिसे जन्य होनेके कारण सभी सविकल्पक 
प्रमानुभूतिओंको शुद्ध प्रत्यक्षप्रमा माननेके बजाय भ्रमानुभूतिके निम्न स्तरपर 
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उनकी पदावनति की है. पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तनमे भी सर्वप्रथम 
लोक (.0८1.€) ने प्रत्यक्षगोचर पदाथकि प्राथमिक गुणधर्म ओर आनुपंमिक 
गुणधर्म के पार्थक्यकी उद्भावना प्रस्तुत की धी. उसके वराद तो वर्कले 
ओर स्यूम के भी उसी दिशामे अग्रसर होनेके कारण अनुभववादी (प्र) ५11८) 
ओर कल्पनावादी (4०81511) लेखनपरम्पराका दौर चल पड़ा. अन्ततः 
रडले, बर्द्ड रसेल, ए.जे.एयर आदि चिन्तकोके भी आगे आनेपर्‌ 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष (61581107) सविकल्पक प्रत्यक्ष ([{>(70€])1101)} 
ओर सामान्यप्रत्यक्ष॒ ((००व10) की एकार्थावलस्तिता अस्वीकार्य 
ही मानी जाने लगी. अतः अनुभूतिके उल्लिखित तीन प्रकारोमेसे 
अन्तिम दो प्रकार शुद्ध प्रत्यक्षतया मान्य नहीं एद गये. यद्यपि इसी 
अवधे वहां यूरोप यथार्थवादी चिन्तक भी अवश्य हवे परन्तु वह 
दूसरी कथा है. 





प्रस्तुत विचारकी ही दिशामे अगे बदुनेको यह अवध्य है 
कि लोकव्यवहारतीत शास्त्रकगम्य निरुपाधिक शुद्ध आत्मचैतन्यके सन्दर्भको 
थोड़ीसे दैरके लिये भूल कर॒ लोकव्यवहारानुगुण प्रामाण्यकी परिधिं 
ठी इस विमर्शको सीमित रखते हवे कुक सोचना हो तौ आधुनिक 
कालम खोजे गये अनेक वैज्ञानिक उपकएण कुक अन्य ही तय्योपर 
टमा ध्यान बर्वस आकृष्ट करना चाहते है. उदाहरणतया प्राचीन 
कालमं प्रायः विवादरहित मानी जाती सांख्यकारिकाकी धारणा -- 


`**अतिदुरात्‌ शसामीप्याद्‌ °दृन्धियघाताद्‌ *मनोऽनवस्थानाद्‌ 
'सौक्ष्याद्‌ “व्यवधानाद्‌ °अभिभवाद्‌ “समानाभिहारात्‌ च... 


अनुपलब्धिः न अभावात्‌... 
(साख्यकारि.७) 


इनम कारिकोक्त देशदोषरूप “अतिद्रता ओर -समीपता, इन्द्रियदोषरूप 
'इद्धियघात ओर *मनोऽनवस्थान, विषयदोषरूप "सुक्ष्मता; ओर अन्तये, 
अर्थान्तस्दोषरूप “व्यवधान “अभिभव ओर “समानायिहार, इन ओर एसे 
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जन्य भी प्रत्यक्षनाधकोकी बाधकताको अकिञ्चित्कर बनानेवाले वैज्ञानिक 
उपकर्णोके अन निर्मित हो जानेसे इस दिशामे पुनश्चिन्तन सद्योऽपेक्षित 
लगता है. 


उदाहरणतया देशदोषको अकिञ्चित्कर बनानेवाले टेलिस्कोंप दर्पण 
आदिके प्रयोगद्रारा अतिद्र ओर अतिसमीप को अब प्रत्यक्ष निहार 
जा सकता है. इन््रियदोषोको भी चश्मा कोन्टेक्ट-लेस आर्टिफिशियल 
कोर्निया-स्प्लिसमेर हिजसिगिएड्‌ आदि उपायोद्रार तथा मनोऽनवस्थानरूप 
दोपको संमोहनविज्ञानपर हवे संशोधनोके आधारपर भी अकिञ्चित्कर 
नाया जा सकता है. इन उपकरणोद्रार होते प्रत्यक्षको व्यवहारे 
जओपाधिक भ्रम मानना या ओपाधिक प्रमा? विषयदोषरूप सृष्ष्मतापर 
भी माइक्रोस्कोपके उपयोगद्रारा काबू पाया जा सक्ता हो तो एसे 
सृक्ष्मवस्तुओंके प्रत्यक्षको भ्रम मानना या प्रमा? अर्थान्तरदोषरूप “व्यवधान 
"अभिभव ओर “समानाभिहार की समस्याओका निराकरण टेलिकास्टिगि एक्सरे 
सोनोग्राफी एडार आदि आधुनिक उपकरणोद्रार शक्य हो जानेके कारण 
इनसे होते प्रत्यक्षको ओपाधिक प्रमा मानना या ओपाधिक भ्रम यह 
अन निरतिशय विचारणीय विषय हो गया है. 


प्राचीन कालमे विकल्पावगाही ज्ञानोके सरे प्रकारोको, भारतीय 
नाल्यार्थापलापवादि ओने, भ्रान्तिरूप मान कर जिसे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
माना वह निर्विकल्पक प्रमा भी, अब चाक्षुष प्रत्यक्षकी आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार जो व्याख्या प्रकट हुयी ह, तदनुसार कितनी 
विकल्पावगाहनरहित है, यह विचारणीय हो गया है | 


आधुनिक दृष्टिविज्ञानविदोके अनुसार चाक्षुषप्रत्यक्षगोचर ॒होनेवाली 
वस्तुके साथ उसके वर्ण (८010), आकृति (91186), परिमाण (5126), 
प्रकार (ला), दैशिकी स्थिति (08111) ओर वस्तुके गतिमान 
होनेपर गति (100४८) भी प्रत्यक्षगोचर होती मानी जाती है. इनमें 
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सर्वप्रथम वर्णप्रत्यक्षके ही विवेचना्मे यह कटा जाता दै कि वर्ण 
नतो बौद्धिक कल्पना है ओर वस्तुनिष्ठ गुणधर्म. वर्ण, आधुनिक 
विज्ञानके अनुसार, प्रकाशतरङ्गाकी विविध लंबाई ओर उनकर प्रति सवेदनणील 
नत्रपरलमं लगे हवे शकु, शलाका ओर शंकु+णलाका के पारस्परिक 
उत्तेजन ओर स्वेदन के कारण प्रकट होता ओपाधिक्र चाक्षप प्रतिभास 
हे. एतावता जे.पी.गिलफोंड कहते है: 


न तो प्रकाए्तरङ दिखलायी देती हं, ओर न उनसे 
उत्तेजित होनेवाला नेत्रपटल, आर न उसे मस्तिष्कके साथ 
जोडनेवाला नाडीतन््र ही, ओर न उन नाडीतन्त्रोंसे मस्तिष्कको 
मिलनेवाले सन्देण ही हम देख पाते ह. फिरभी इन 
प्रक्रियाओके कारण विभिन वर्णको देख पाते है. ये 
प्रकाणटतरङ्ग, नाड़ीतन्तरिकोत्तेजन ओर वर्णत्व प्राकुतिक 
ऊर्जकी तीन सर्वथा विभिन्न घटनाय है, यह कभी भृूलना 
नहीं चाहिये". 


स्पष्ट है कि एेसी स्थिति यथार्थवादी चिन्तकोका वण्कि वस्तुगत 
गुणधर्म होनेका दावा ओर कल्पनावादी चिन्तकोका वर्णक कल्पनामात्र 
होनेका दावा, दोनों ही एकटेलया निरस्त हो जाते है. इस सन्दभमिं 
एक सहज स्पष्टीकरण, परन्तु, भगवद्गीता ओर भागवतपुण के अनुसार 
हमे यह भी मिलता ही दै: “पृथक्त्वेनतु यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ 
पृथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌", ““रजो 
वैकल्पिक... -स्मृतम्‌'" ““सनिपातस्तु (अहम्‌'इति “मम'इति... या मतिः, 
व्यवहारः सनिपातो मनोमात्रेद्धियासुभिः' "°. यों आत्मचेतन्यके स्वरूपको 
दृष्टिगित रखनेपर विकल्पावगाही ज्ञान ओौपाधिक तो हो सकते है परन्तु 
एतावता उनका स्वप्नज्ञानोपम निरालम्बन होना या सदसदनिर्वचनीयविषयालम्ब- 
नक होना आवश्यक नहीं लगता. भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने इस बारेमे 
जो प्रभावशाली वक्तव्य दिया है वह सर्वथा अविस्मरणीय लगता 
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है. वे कहते है -- 


"यद्‌ उक्तं बाह्यार्थापलापिना स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ 
जागरितगोचराअपि स्तम्भादिप्रत्यया विनैव वाह्यार्थेन भवेयुः | 
प्रत्ययत्वाविरोषाद्‌ इति, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌. अत्र उच्यते 
न स्वप्नादिप्रत्ययवद्‌ जाग्रत््त्ययाः भवितुम्‌ अर्हन्ति. कस्मात्‌ ? 
वेधर्म्यात्‌. वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः. कि पुनः 
वेधर्म्यम्‌ 2 ` बाधावबाधौ' इति ब्रूमः. बाध्यतेहि स्वप्नोपलब्धं 
वस्तु प्रतिबुद्धस्य... नैवे जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिक 
कस्याज्चिदपि अवस्थायां बाध्यते. अपिच स्मृतिः एषा यत्‌ 
स्वप्नदर्णनम्‌-- उपलब्धिस्तु जागरितदर्णनम्‌... तत्र एव सति 
न॒ णक्यते वक्तुं मिथ्या जागरितोपलब्धिः उपलब्धित्वात्‌ 
स्वप्नोपलब्धिवद्‌ इति उभयोः अन्तर ॒ स्वयम्‌ अनुभवता. 
नच स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिः युक्तः कर्तुम्‌. अपिच 
अनुभवविरोधप्रसङ्गाद्‌ जागरितप्रत्ययाना स्वतो निरालम्बनतां 
वक्तुम्‌ अणएक्नुवता स्वप्नसाधर्म्याद्‌ वक्तुम्‌ इष्यते. नच यो 
यस्य स्वतो धमो न भवति सो अन्यस्य साधर्म्यात्‌ तस्य 
सम्भविष्यति. नहि अग्निः उष्णो अनुभूयमानः उदकसाधर्म्यात्‌ 
फीतो भविष्यति. दर्शितन्तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः". 

( ब्र.सू.शा.भा.२।२।२९) 








अतएव आधुनिक दृष्टिविज्ञान भी लौकिक व्यावहारिक प्रत्यक्षोकी 
ओपाधिकता=सन्निपातरूपताका तो समर्थन कप्ता है परन्तु बाह्यार्थके 
सर्वथा कल्पित होनेकी कथा तो आधुनिक विज्ञानान्वेषणोंको कल्पनावादी 
ओौर/जथवा अनुभववादी पूर्वाग्रहसे ग्रस्त हो कर निहारनेकी मनोवृत्तिका 
ही परिणाम लगता है. चाक्षुषप्रतिभासके आयोजनकी मीमासामे आधुनिक 
विज्ञानने कुक बाल्य ओौर कुक आभ्यन्तर घटकोका प्रयोगान्वेषण किया 
ठै. तदनुसार बाह्य दुश्यवस्तुमे सामीप्य (0119), सादृश्य (अ7ग]8- 
113/), "सातत्य (00119), जौर "अन्तर्भाव एवं परिच्छिनता (17५1५५५९ 
1685 8110 (10507६2), ये चार चाक्षुषप्रत्ययके बाह्य घटक माने है. इसी 
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तरह “परिचितता (अ)1118711)), ओर -मानसवृत्ति (५4८1)1५| ५५।) ये 
आभ्यन्तर घटक माने ठै“. इनमें सुस्पष्टतया देखा जा सक्ता है 
कि सामीप्य सादृश्य सातत्य ओर अन्तर्भाव -परिच्छिन्नता दृण्यपान वस्तुके 
दृषट्निप्पेक्ष दृष्ट-आयोजक बाह्य वास्तविक धर्म ॑हे नकि दष्रपरिकिर्पित 


आन्विन्तर्‌ घटक. 


जो बात वण्कि चाक्षुष प्रतिभासके वामं कही गयी दै, वही 
थोड़-बहोत हैरफेर्के साथ आकृति, परिमाण, प्रकार, दैणिकरी स्थिति, 
ओर गति के बारे भी कटी जा सकती टै. क्योकि आधुनिकं 


१ 


विज्ञान चक्षुको प्राप्यकारी तो मानता नहीं दै. सर्वप्रथम पुरवर्तीं वस्तुसे 
परावृत्त प्रकाश नेत्रगोलकके पारदर्शी आवरण [(छाकंवमें प्रविष्ट होता 
ठ. उसके बाद तदन्र्वर्ती संकोचविकासणील आवरण (11) करे मध्यवर्ती 
नत्रगोलकविवर (५]))])पे प्रविष्ट होता है. वहांसे तत्पार््ववर्ती पारदर्शी 
नत्राण्डक (ला) प्रविष्ट होता है. वहांसे नेत्रपरलान्तर्घरक प्रकाणके 
न्यूनता/आधिक्यके अनुसार कृष्ण,/ए्वेत वणनुभाविका शलाका ओं ([२०५४)को 
ओर लाल-केसरी-पीत-हरिति-नील-वबेगनी वणक्रि अनुभावक शंकओ 
((0765)को उत्तेजित करता दहै. तव उन्दे पस्तिष्कसे जोडनेवाली 
नाड़यो (11८7 ५८्५)के द्वार; ओर, उनके संगमस्थल (0011. 
(-111357)8)की दुश्यसयोजनात्मिका प्रक्रियाद्रास स्वय मस्तिष्कान्तर्गत नैत्रप्रकोष्ठ 
(\/1508] (016) पर्यन्त तदनुसारी सन्देश पहुंचता है. इस लनी प्रक्रियाके 
अन्तमं परिणामतया चाक्षुष प्रतिभास सम्पन्न होता माना जाता है". 


प्रकाशावभासनकी इस प्रक्रियाकी खोजके वृतान्त प्रकट होते ही 
अनुभववादी ओर कल्पनावादी चिन्तकनि दूने उत्साहसरे यह कहना शुर 
कर॒ दिया कि सरे वर्णादि गुणोका प्रतिभास वास्तविक न हो कर 
या तो विभिन निर्विकल्पक अनुभूतिओंका केवल मानसिक संघातमात्र 
ठै अथवा ये गुण बौद्धिक कल्पनामात्र है हम जानते है कि केमेराके 
भीतर न तो मन होता है ओर न बुद्धि फिर्भी हमि नेत्रोकी 
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संसचनाके अनुकरणद्राय निर्मित होनेमात्रसे उसमे भी वही चित्र प्रतिबिग्नित 
हो जाता हे, कुष्ण-श्वेत (211101811८) भी अर बहुव्णीं (11011216) 
भी. अतः वर्णोकी सत्ता वस्तुनिष्ठ हो यान हो परन्तु वर्णोको मानसिक 
संघात (असत्छ्याति) या कल्पनामात्र (सदसदनिर्वचनीयघ्याति) मान लेनेकी 
नात प्रामाणिक नहीं लगती है. इस तर्कको केवल वर्णानुभूतिमे ही 
पर्यवसित होता न मान कर आकृति परिमाण दैशिक स्थिति ओर 
गति के प्रतिभासोपर भी प्रभावशाली मानना चाहिये. समानयोगक्षेमन्यायेन 
यही कथा ध्वनि गन्ध स्वाद ओौर स्पर्श के प्रत्यक्षोके बेम भी 
सोची जा सकती है. अर्थात्‌ इन प्रत्यक्षोको भी ओपाधिक ख्याति 
पान लेनेपर भी आत्मख्याति जसत्ख्याति अन्यथाख्याति अनिर्वचनीयख्याति 
या अख्याति इन्दे माना नही जा सकता. रही बात अन्यख्यातिकी 
तो उसकी चर्चा आगे करना चाहेगे. अस्तु. 


प्रकृतानुसरणार्थं इस क्रममे यदि कोई विषय ही प्रकाशका अन्तःशोषण 
कर ले, अथवा प्रकाशकी यात्रामे कृत्रिम या अकृत्रिम व्यवधान उपस्थित 
हो जाये, अथवा नेत्रगोलकके पार्दर्शीं आवरण या तदन्तर्वतीं सकोचविकासशील 
आइरिसके भलीभाति कार्यकारी न होनेपर, या पारदर्शी नेत्राण्डक-लेसमे 
किसी तरहकी गड़बड़ी हो जानेपर, अथवा इस लेस ओर नेत्रपरलके 
नीच भरे पारदर्शी लचीले पदार्थ (11005 प्रण्णग)मे, या नेत्रपटलान्तर्वतीं 
शकु-शलाकाओंके न्यूनाधिक्यमे अथवा इनसे जुड़ी नाडिकाओके प्रमादी 
हो जानेपर, अथवा मस्तिष्कान्तर्वतीं नत्रप्रकोष्ठके स्वय आघातादि हेतुजके 
कारण अस्वस्थ हो जानेपर ` न तो निर्विकल्पक चाक्षुष प्रतिभास 
ओर न सविकल्पक ही सम्भव रह जाता है. एेसी स्थितिमे चाक्षुषकिरणोका 
ेतरद्रारसे पुयोवस्थित, या दोषवशात्‌ अपुरोवस्थित, विषयदेश पर्यन्त गमन 
ओर वहा जा कर सद्‌ असद सदसद्‌ अथवा सदसदनिर्वचनीय विषयाकारसे 
आकारित होनेकी कल्पनाको अब आधुनिक विज्ञान स्वीकारनेको उद्यत 
नही. एेसी दही प्रक्रियान्तर श्रावण, रसन आदि प्रत्यक्षके भी प्रकारके 
बरिमे आधुनिक विज्ञानने ध्वनितरङ्ग आदिकी खोजके आधारपर प्रकट 
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कीरै. 


लौकिक विषयोके बिम भी शास्त्रवचनोंको ही परमप्रमाण माननेकी 
विचाररौलीमें तो लौकिक वस्तुके लौकिक्प्रमाणोमे अग्राह्य किसी गब्यैकगम्य 
पक्षकी धारणा या प्रत्युपपत्ति प्रस्तुत की जा सक्ती दै. लोकिकं 
विषम, परन्तु , शास्त्रवचनोंको सर्वथा अनुपयोगी मान कर प्रत्यश्ानुमिति 
ओर लाघव-गौप्वके तकपिर ही अवलम्वित होनेवाली चिन्तनभैलीके 
समक्ष असकृत्‌ प्रयोग-परीक्षणसिद्ध वैज्ञानिक तथ्योसे विसोधकी समस्या 
नूतन पर्माषा, नूतन प्रक्रियानिर्दश ओर नूतन हेतनिर्देश रूपी प्रतीकासोकी 
विकट माग प्रस्तुत करस्हीदै 





१९ वी शताव्दिके मध्यमे आंग्ल मैद्धान्तिक-भौतिकीविद जेम्स क्लर्क 
मेक्सवेलकी इस खोजके बाद कि प्रकाश तो केवल उस व्यापक 
इलेकटमिनेटिक केतरविस्तापे घटित होते उत्किरणका एकं द्र अंश 
ठे जो च्षुमस्यि होता है“, इसमे वैचारिकं जगतका पूरा चित्र ही 
बदलना शुरु हो गया. क्योकि अव प्रकाण दृण्य द्रव्य न रह कर 
ऊजकि रूपमे परिभाषित होने लगा. परवर्ती मेक्स प्लेक, नील्स बोहर, 
अल्बर्ट आईन्स्टीन, लूडूस द बरोली, वर्नर दैजनवर्ग, एरविन श्रोडिगर्‌ 
आदि अनेक वैज्ञानिकोके संशोधन-अन्वेपणेक कारण , कहा जाता है 
कि, उक्त इलेक्टृिग्नेटिक उत्किरणोपें तरह्रूपता ओर आणविकगुच्छरूपता 
यां उभयविध विरुद्धधरमश्रयताका स्वभाव प्रकर होता पाया गया. इस 
कारण अल्वटं आईनस्टीनने द्रव्य, दैशिक अवकाश, ऊर्जा, काल ओर 
गतिकर्म॒के परस्पर सपक्ष होनेकी धारणा प्रस्तुत की. एतावता यद्यपि 
द्रव्यका ऊजि रूपान्तरण तो प्रयोगसिद्ध भी हो गया हे परन्तु तोभी 
अभी तक ऊजकि द्रव्ये रूपान्तरणकी शक्यता विवादग्रस्त विषय हे, 
ठ सूरतमे इतना तो निश्चिततया कहा ही जा सकता है कि द्रव्यके 
चक्ुग्रह्य भाव या अभाव अव द्रव्यकी सत्ता या असत्ता के निश्चित 
परमापक हेतु रह नहीं गये है! रेसी स्थितिमे जड या चेतना कै 
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एक-द्‌सम्से बाह्य भावाभावोकी कल्पनाके वश किसी एक या दूसरे 
की सत्ता या असत्ता की चर्चां अब अनवसरपरहत होने जा रही 
हे. क्योकि जड ओर चेतन दोनो ही इस इलेक्टोमेनेरिक व्यापकं 
ऊजक्ित्रविस्तास्के सातत्यके अद्वैते आविर्भूत-तिरोभूत॒ होते केवल 
नाम-रूप-कर्पोकि द्वितमात्र रह गये है. यद्यपि उत्तरकालीन अन्वेषणोये 
इलेक्टमिग्ेरिक व्यापक ऊजषित्रविस्तारके अलावा भी इलेक्टँमेनेटिक 
ऊजसि भी पूर्वसिद्ध गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो द्रव्यसघातोके बीच पारस्परिक 
आकर्षणका हेतु होती है. इसी तरह अशक्त नाभीकीय ऊर्जा जो 
एेडियोएक्टीविटीके हेतुतया उत्प्रक्षित हयी है. ओर सशक्त॒नाभीकीय 
ऊजा जो परमाणुओंके मध्यवर्ती प्रोरोन ओौर न्यूरोन के भीतर घटक 
क्वाक्सको जोडनेवाली सशक्त ॒नाभीकीय ऊर्जाके रूपमे उत्परक्षित हयी 
है. यों तीन अओौर ऊर्जाओको जोड कर ऊर्जाचातुर्विंध्यका स्वीकार 
एक आवश्यक उत्पेक्षा मान ली गयी. परन्तु पुनः करई वैज्ञानिक 
जन्वेषणोमे अशक्त नाभीकीय ऊर्जा ओर इलेक्टोमिगनेटिक ऊजकि सफल 
एकीकरणके आधारपर इन दोनों ऊर्जाओके भी सशक्त नाभीकीय ऊजकि 
साथ एकीकरणद्रारा एक महान्‌ एकीकृत प्रक्रियाको खोजनेके प्रयास 
भी चल रहे है. अभी कैसे-क्या कहा जा सक्ता है कि कब 
इन चारके भीतर काम करती कोई एक ही ऊर्जां वैज्ञानिकोको मिल 
ना जाये! यहां तुलनीय हो जाता है कि भागवतपुराण (२।५।१४) 
भी “श्रव्यं कर्मच कालश्च स्वभावो जीवएव च वासुदेवात्‌ परो... 
नच अन्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः निरूपणद्राया कुक इसी तरहके ब्रह्माण्डका 
मोडल प्रदर्शित करना चाहता है. खुलासाके तौरपर कुक मोटे समीकरण 
स्वीकार कर चले कि | द्रव्य 18116, ˆ कर्प -1८17€110 हाला, 
। 'काल=ग1711€' ', ` स्वभाव 1811५ एााला४#' , ओर ` जीव =(015010 - 
11655", यों भागवतीयं तत््वोके समकक्ष आधुनिक वैज्ञानिक तत्त्वको निहार 
तो सैद्धान्तिक चोखरके भीतर जो चित्र प्रकट होता है वह यही 
कि “* अन्यो अ तत्वतो चर्फस्त' अर्थात्‌ अनेकविध नाम-रूप-कर्मात्पक 
हीये सरे भेद है 
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उक्त॒इलेव्टरमेनेटिक क्षेत्रका स्वरूप आधुनिक विज्ञानके अनुसार 
यो माना गया हैः 


इलेक्टरमिग्नेटिक तरङ्गविस्तारका व्यापकक्षेत्र ` 
लघुता < तरणदैर्घ्यसारणी -> दीर्घतरग 


श्रा <क्म्टब्रड 


गामा एक्सरे परवेगनी । चक्र््राह्य । रक्तान्तरित | गडा रेडियो-टलिविजन 


इन विविध किरर्ोके प्रभेद इनकी पृथकृ-पृथक तरग-लंबाई मात्रके 
आधारपर निर्भर होते है. ओर हम देख सक्ते ह कि दुष्य ओर 
श्रव्य का प्रभेद भी केवल तरगोकी प्रथक-पृथकृ लवाईओंका ही भेद 
ठे. न केवल इतना प्रत्युत श्रव्य तरगोके द्वार दुण्यावभासन भी शक्य 
हो गया है. अतः पदाथेकि बीच अथवा उनके गुणधमेक्रि बीच 
परस्पर आत्यन्तिकं भेदकी धारणा आधुनिक चिन्तनका विपय होनेके 
जाय भूतकालिक दश्नितिहासका विषय बनने जा र्दी है. अतः “्रहैव 
इदं॑विश्वम्‌'* “"ठेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वम्‌" ““सएव दुं सर्वम्‌ ^"तत्‌ 
सर्वम्‌ अभवत्‌"* * "पुरुषएव इदं सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌" ““सवै 
सर्वम्‌ इदं जगत्‌" ' ` ` यच्च किञ्चिद्‌ जगत्‌ सर्व दश्यते श्रूयतेऽपि अन्तर्बहिश्च 
तत्‌ सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः'* “सर्वं सर्वमयम्‌'**° आदि अनेकानेक 
उपनिषद्वचनांका उदघोप कि सर्वत्र भेदसदिष्णु अभेदरूप तादात्म्य ही 
ठै ओर वही शनैः-श्नैः आधुनिक विज्ञाने भी मान्य होता जा र्हा 
हे. अस्तु. 

्रकृतानुसर्णार्थ इस इलेवटमिग्नेटिक तरेगविस्तारमे अवस्थित चक्षुसे 
अग्राह्य तरक्गको न केवल प्रकट क्रिया जा सकता है अपितु उन् 
देख -सुन पानेके उपकरण भी जब उपलब्ध होते ही है, अतः अब 
इन उपकरणोस ग्राह्य पदार्थोको भ्रमविषय या प्रमाविषय मानना? यह 
सोचनेको अब बाधित होना ही पडता है. दस करोड प्रकाशवर्षकी 
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द्रौपर अवस्थित किसी पिण्डके दस हजार वर्षपूर्वं॒विनष्ट॒हो जानेके 
नाद्‌ भी आज-अभी उसकी प्रात्यक्षिकी प्रमा, “अनागतम्‌ अतीतं च 
वर्तमानम्‌ अतीदियं विप्रकुष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः 
( भाग.पुण.१०।६९।२१ )न्यायेन प्रकर हो सकती है. अवधेय है कि 
` सम्यक्‌ अर्थात्‌ ' नतु असदनिर्वचनीयान्यथाख्यात्यादिरूपेणः .. 


अतः चाक्षुष श्रावण स्पर्शन आदि प्रत्यक्षोके निरुपाधिक एवं 
ओौपाधिक प्रमाओके प्रभेद, निरुपाधिक ओर ओपाधिक ग्रमोके प्रभेद, 
स्वाप मूर्वा मस्तिष्काघात ओौषधादिजन्य भ्रम सम्मोहन आदि रूपोमे 
घटित होती अनुभूतिओंके विविध प्रकारका पुनर्मूल्याकन आवश्यक लगता 
ह. 


| ४ 
आधुनिक मनोविज्ञानमे, अतएव. ख्यातिकी चचकि अन्तर्गत -- 


(९) साधारणभ्रान्ति (पजा)8] 1710ज)5) 
(२) असाधारणभ्रान्ति (^^7०ा18] 10७०5) 
(३) निरधिष्ठानकथरान्ति (91061810) 


यो मूलमे तीन प्रभेद दिखलाये जाते है. इनमे साधारणभ्रान्तिके 
भी कईं उपभेद उपलक्षणविधिसे यों दिखलाये है : (१/क)समकालिक 
वैसादृश्यमूलक भ्रान्ति, उदाहरणतया, समान परिमाणके दो वर्तुलोमेसे 
एकको लघुपरिमाणवाले वर्तुलोसे चायो घेर लेनेपर ओर दूसरेको दीर्घपरिमाणवाले 
वर्तुलोसे घेर लेनेपर एक बडा ओर दूस छोटा दिखलायी देता है. 
(९/ ख)पूर्वोत्तरकालिक वैसादृश्यमूलक भ्रान्ति उदाहरणतया ३० सेन्ीमीररकी 
एक मुड़ी हई रेखाको एकाग्रदृष्टिसे कुछ दैर तक ॒निहाएेके बाद तुत 
सीधी रखापर दृष्टिपात करनेपर वहभी मुड़ हई दिखलायी देने लगती 
हे. (९/ग)भौमितिक भ्रान्तिया, इनके अन्तर्गत भी समान होनेपरभी 
उन्नताकृति तिर्यगाकृतिकी तुलनामे ज्यादा लनी लगती है. 
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अधिकावकाशव्यवहित आकृति समान होनेपर भी अल्पावकागव्यवहित 
आकृतिकी तुलनामं दीर्घं परिमाणवाली लगती है. दो समान परिमाणवाले 
अशोगेसे एकको अपेक्षाकृत महत्परिमाणवाते अणीमे योजित क्रिया जाये 
ओर दुसस्को अल्पपरिमाणवाले अणीमं योजित किया जायं ता महदंशीका 
अश महत्परिमाणवाला लगता है. कभी-कभी अंणीकर प्रतिभासकी प्रधानताके 
वश अशका अप्रतिभास भी हो जाता टै तो कभी-कभी अंशके 
प्रतिभासकी प्रधानताके वश अणीका भी अप्रतिभास हो जाता दै, 
दो समानान्तर र्ाओंपर बाच्यकोण या आन्तरकोण वाली रेखाओका 
न्यास करनेपर बाहर या भीतर की ओर चौड़ी होती या सिकुड्ती 


वे लगने लगती रै. हल्के एकी आकृति गहे रगकी आकृतिकी 


पे 


तुलनामे महत्परिमाणवाली लगती है. ये एेसी श्रान्तियां है जो सभीको 


[न । 


साधारणरूपेण होती ही ठै, नभोनैल्य या इन्द्रधनुष के प्रतिभासकी 
तरह. इन ओपाधिक प्रतिभासोको भ्रान्तिः इसलिये कटा जाता दहै 
क्योकि अन्य ॒परीक्षणोके आधारपर इनमे भासित होते विषय बाधित 
हो जाते है“. इस तरहके प्रतिभासोमे बाल्य उपाधिवश प्रतीत होते 
तथ्यसे अवगत होनेपर भी एेसा अवभास निवृत्त नहीं हो पाता, जबकि 
अन्य प्रमाणोके आधारपर वेसा न होना भी सिद्ध होता है. अतः 
इन्हं `साधारणभ्रान्ति' कटा जाता है 


प्रस्तुत लेखकको इस विषयमे आग्रहके साथ इतना ही कथनीय 
लगता है कि “साधारणभ्रान्तिः नामसे पुकारे जाते इन प्रतिभासोको 
मानसिक संघात या बौद्धिक कल्पना अर्थात्‌ असत्ख्याति या आत्मख्याति 
या अनिर्वचनीयख्याति के अथंपिं भ्रान्तितया स्वीकार लेनेकी धांधल 
नही की चाहिये. क्योकि मनोबुद्धयहंकारचित्तरहित कमे भी इन 
तथाकथित भ्रान्तिप्रतिपनन वस्तुओंका चित्र वैसा ही प्रकट करता है, 
जसा कि सभी साधारणजनोको प्रतिभास होता है. निर्वस्त्र दिगम्बर 
शुकादिसदृश अवधूत मुनि्योके साक्षात्कारकी तुलना वल्कलादि वस्त्ररूप 
विरोषणादिविशिष्ट उनके पूर्वज वशिष्ठ पराशर व्यास आदि मुनियोके 
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साक्नात्कारको, केवल विकल्पावगाही होनेके दोषवश, क्या अनिर्वचनीयख्याति 
या असत्ख्याति रूपा भ्रान्ति माना जा सकता है! क्या शुकादिसद्श 
दिगम्बर अवधूतोके ही साश्षात्कारको, केवल निर्विकल्पावगाही ज्ञान होनेके 
गुणवश, प्रामाणिक माननेका सिद्धान्त स्वीकाय जा सकता है? अतः 
` साधार्णभ्रान्ति'के रूपमे कहे जाते इन प्रतिभासोको क्यो न `ओपाधिकप्रमा 
नामसे पुकारना चाहिये ? न्यायमतके अनुसार इतना तो स्पष्ट ही है 
कि वस्त्र ओर वशिष्ठादि मुनियों के नीच समवाय सम्बन्ध न होनेसे 
किसी साक्षात्कारे वस्त्रवैशिष्टयकी तो अन्यथा वस्त्राभाववैशिष्टयकी प्रमा 
भी सम्भव तो है ही} अतः इन्हे अनुभूयमान वस्तुजंके स्वाभाविक 
गुणधर्म माननेके बजाय आगन्तुक गुणधर्म॒माननेमे क्या आपत्ति हो 
सकती है? यह धर्यपूर्वक विमर्श कसना चाहिये. 


भारतीय ख्यातिविचारके सन्दर्भमे “'अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसे निवर्त्य 
शुक्तिरजतसदुश भ्रम को निरुपाधिक भ्रम माना गया है; जबकि, "*अधिष्ठानके 
यथार्थ ज्ञानसे अनिवर्त्य किन्तु उपाधिनाशसे निवर्त्य अलातचक्र या 
राखपीतिमा जैसे भ्रमो को जौपाधिक भ्रम माना गया है. एेसा विभाजन 
आधुनिक मनोविज्ञानमे इतने स्पष्ट शब्दे नही पाया जाता. वैसे ही 
केशोण्ड्ूक (एक 07815) कर्णकुहरान्तर्गुञ्जन (ता) 5001 
1) (व्रात) जैसे निरधिषठानक भ्रमोके बारेमे जपने यहा भी सागोपाग 
विवेचना हो नही पायी, स्वापिक प्रतिभासके अपवादको छोड कर 
आधुनिक मनोविज्ञानने, पस्तु, निरधिष्ठानक भ्रम (पथा०लशानगा) ओर 
साधिषएठानक भ्रम (1110501) के पार्थक्यके बारेमे स्वरूप, कारण ओर 
निवृद्युपाय के दृष्टिकोणसे पर्याप्त विवेचना की है. जे.पी.गित्फोडने 
पूर्वोदाहत अपने सामान्यमनोविज्ञानमे इनके पार्थक्यको इन शब्दों समञ्लाया 
है “दल्युजन कृ न कृछ तो देद्धियक उदहीपक आलम्बनके वशर 
होता है जबकि हेल्युसिनेश्टन तो शतप्रतिशत कल्पनावष् ही. वैसे यह 
सम्भव है कि यह भी किसी इउद्धियको अपना आधार बना कर 
प्रकट हो” सी.री.रमर्गन इस प्रथदको इन शब्दोमे समञ्याते है 
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“श्रान्तिं "गन्क) इन्धियाद्रारा अन्तर्निविष्ट सूचना ओकी प्रात्यश्िक आयोज- 
नरूपा होती है, शान्ति यन्) स्मृति आदि अन्यतम मानसिक क्रियाकलापोके 
अलावा अन्य किसी भी बाट्य कारणसे अजन्य कभी नहरी होती, 
यो वह केवल अन्तर्निर्ित प्रत्वक्षानुभूतिरूपा भ्रान्ति? नन, नहीं होती ' "°". 
एतद्विषयक भारतीय सन्दभमि कुछ कटना-सोचना हो तो भागवतपुराण 
( १०।७७।२५-२९ मे श्रीकृष्ण ओर शाल्व-सौभक युद्धे बन्दीक रूपें 
उपस्थापित वसुदेवके प्रतिभासका वर्णन या इस तरहकी अन्यभी 
इन्द्रजालविद्या (२०7९-९) निरधिषएठानकभ्रान्तियां हो सक्ती है 


्यातिके विशिष्ज्ञान होनेकी अर्थात बुद्धिकी विविध वृत्तियोकी 
चचकि अन्तर्गत स्वप्नको विपर्यासे पृथक एक ज्ञानक प्रकारतया प्रतिपादित 
केकी उपपत्ति महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने भी, अतएव, इन शब्दे 
दी है ^ स्वापः" -स्वप्नरूपो, भिन्नसूृष्टिविषयत्वात्‌ न पूर्वोक्तेषु अन्तर्भावः ' "२५. 


अतएव स्वप्न ओर विपर्यसि अथवा निरधिष्ठानक ओर साधिष्ठानक, 
यां मूलमे श्रमके दो प्रभेद मानने चाहिये. यह निरधिष्ठानकता 
आसोप्यमाणसादृश्योदूबोधक अधिष्ठानके अभिप्रायवश ही है. क्योकि ब्रह्य 
भी अधिष्ठान न बन पाये तो एसी तो कोई अनुभूति ही शक्य 
नही. अतएव महाग्रभुने भगवत््रीड़ाके तीन प्रकार स्वीकारे है ^“९.यः 
क्रीडति २.यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति ओर ३.यतो जगत्‌ क्रीडति °^. 
इनमे तृतीय कोटिकी क्रीडाके बारेमे महाप्रभुका कहना है कि भगवान्‌ 
इस ॒प्रकास्की ड़ामे निर्लिप्त रहते है. अर्थात्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्य 
अपने सदशसे इस प्रकारे लिप्त नहीं होता. अतः वह अदधुतकर्मा 
अपनी विशेषशक्तिद्रारा इस तरहकी डमे नाम-रूप-कर्मोका केवल 
प्रतिभास ही उत्पनन कप्ता है. अर्थात्‌ इस तरहके भ्रान्तिज्ञानमें ज्ञानका 
उपादान होनेके बावजूद ज्ञायमान विषयका वह उपादान नहीं बनता. 


अस्तु. 





इसी तरह विपर्यासके पुनः निरुपाधिक तथा ओौपाधिक यों दो 
उपभेद ओर होते है. इनमे निरुपाधिक भ्रान्तिकी भारतीय विवेचनाके 
अनुसार यह कहा जा सकता है कि "अधिष्ठानवस्तुविषयक सामान्यज्ञान, 
'विरोषावभासमे प्रतिबन्ध, *अधिष्ठान-आरेप्यका सादृश्य, भआरोप्यमाण 
वस्तुविषयक पूर्वानुभव, "आरोप्यमाण वस्तुविषयक ॒हानोपादानोपक्षात्मिका 
वासना, तज्जन्य दहेयोपादेयोपेक्षात्मक संस्कारोदीपन आदि भ्रात्तिज्ञानकी 
कारणसामग्रीको उपाधि नही माना जाता. क्योकि अधिष्ठानके तत्त्वज्ञान 
होते ही निरुपाधिक भ्रान्ति निवृत्त हो जाती है. इसके अलावा बहूधा 
इस तरहकी कारणतासामग्री सर्वजनसाधारण न हो कर व्यक्तिविरोषके 
साथ ही स्हती होती है. अतः भ्रान्तिके इस प्रकारको साधारण प्रकार 
नहीं माना जाता. 


जैसे साधारण ओर असाधारण भ्रान्तिओंका पुथक्करण भारतीय 
चिन्तने सुविशद नहीं हो पाया, एसे ही साधिष्ठानक ओर निरधिष्ठानक 
भ्रान्तिओके प्रभेदका भी सुविशद निरूपण हो नही पाया है. मुञ्च 
लगता है कि हेतु इसमे हमारी रुचि श्रान्तिज्ञानके विषय ओर स्वरूप 
की विवेचना कसनेकी अधिक बलवती रही बजाय कि भ्रान्िज्ञानके 
कारणोकी विवेचनाके. 


वैसे यह तो सत्य है कि न्यायनिन्दुमे* आचार्य धर्मकीर्तिप्रदत्त 
भ्रान्तिज्ञानके उदाहरणोंकी विवेचना करते हवे आचार्य धर्मोत्तरे अपनी 
रीकामे भ्रा्तिज्ञानके हेतुओंके चार वर्ग दिखलाये है : 


९ .दद्दियगत 
२.विषयगत 
३.बाद्याश्रयगत 
४.अध्यात्मगत, 
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यह पर्याप्त महत्वपूर्ण पृथक्करण ठे परन्तु साथ ही साथ अतीव 
अपर्याप्त भी है. क्योकि सर्वप्रथम तो इन्दे निरुपाधिक ओर ओपाधिक 
ठोनेके प्रभेदमात्रसे द्विगुणित कनेपर चारके वजाय आठ सख्या मिल 
सक्ती थी, वैसे अवान्तर प्रभद ओर भी अधिक इनक सोच जा 
सकते है ; 

९.इन्द्रियगत हेतुके अन्तर्गत : क.स्वय करणगत ( उदाहरणतया 
चन्द्रद्रयकी भ्रान्ति) ख.व्यापारणत (उदाहरणतया केणोण्ड्ककी भ्रान्ति) 
ओर ग.सहकारिकारणगत ( उदाहरणतया पर्याप्त ओर अल्प प्रक्राणभदवश 
वस्तुके वणमि भिन्नताकी भ्रान्ति). वे हेतु सहज ही सोच जा सकते 


ह. 


२.इसी तरह विपयगत हेतुक अन्तर्गत : क.धर्मिनिष्ठ श्रान्तिहेतुता 
( उदाहरणतया दुरस्थ नभःपिण्डाके अल्पपरिमाण होनेकी भ्रान्ति) 
ख.स्वाभाविकधर्मनिष्ठ॒भ्रान्तिहेतुता ( उदाहरणतया अतिसादृश्यवण होती 
अभेदकी भ्रान्ति) ग.आगन्तुकधर्मनिषएठ भ्रान्तिहेतुता ( उदाहपर्णतया आचार्य 
धर्मकीर्तिप्रदत्त अलातचक्रकी या उपरागवण सूर्य-चन्द्रमे कृष्णवर्णं होनैकी 


भ्रान्ति अथवा मालतीके शुष्क पुष्पको सुघनेपर अन्धजनको अमालती 
हानेकी भ्रान्ति ). 


२.इसी तरह बाल्याश्रयके बारेमे भी यह कहा जा सकता 
है : क.भ्रात्तिज्ञानके विषयका बाछ्याश्रय ( उदाहरणतया एयरर्पौर्टपर कन्वेजर 
बेल्टके चलनेपर सामानके चलनेकी अथवा बेकृप्रोजिक्शनवश स्थिर कारके 
चलनेकी भ्रान्ति) ख.भ्रानििज्ञानके करणका बाह्याश्रय ( उदाहरणतया 
त्यायामिक चलचित्रोको देखनेमे प्रयुक्त ॒सव्येतर रक्त ओर नील-हरिति 
वणोकि उपनेत्रसे जन्य भ्रान्ति ) ग .भ्रात्तिज्ञानके कर्ताका बाह्याश्रय ( उदाहरणतया 
स्वय॒धर्मकीर्तिद्रार प्रदत्त नौकाके तेज चलनैपर तटस्थ स्थिर वृक्षोके 
चलायमान होनेकी भ्रान्ति ). 
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४.अध्यात्मगत कारणक बारेमे भी : क.सहज ८ उदाहरणतया साहजिक 
अज्ञानके दोषवश ब्रह्मानुभूति न होनेके कारण ब्रह्मके अत्यन्ताभावकी 
भ्रान्ति अथवा हमारे सौर पस्वार्की अशितया आकाशगगाके दृष्टिगोचर 
नहो पानेकी भ्रान्ति) ख.आगन्तुक दोषवश (उदाहरणतया आचार्य 
धर्मकीर्तिप्रदत्त ज्वरादिसनिपातवश होते ज्वलितस्तम्भादि विषयोकी भ्रान्ति) 
एेसे आध्यात्मिक दोषोके प्रभेद भी सोचे जा सकते है, 


इस तरह भ्रात्तिज्ञानकी कारणताके विचारके बाद अन थोडा-बहोत 
स्वरूप एव॒ वर्गो के विचारके साथ इस चर्चाका उपसहार करना 


|५| 

भ्रान्तिज्ञानके बारेमे विविध मतोका जसा परिपूर्ण संकलन 
मानमेयर्हस्यश्लोकवार्तिककार श्रीलक्ष्मीपुर श्रीनिवासाचार्यजीने किया हे, वह 
वस्तुतः अन्यत्र दुर्लभ संकलन है. इसमे आत्मख्याति, असत्छ्याति, 
अन्यथाख्याति, अख्याति, सदसदनिर्वचनीयख्याति, सत्छ्याति, शू्यख्याति, 
निरधिष्ठानख्याति, अर्थसंसर्गजाकारख्याति ओर बास्याकारापिंताकारख्याति, 
इन दशविध ख्यातिवादोमे अन्तर्भूत होती कुरू ओर भी प्रक्रियाओंका 
इस ग्रन्थस्त्नमे निरूपण-संकलन उपलन्ध होता ही है. यह किसी भी 
जिज्ञासुके लिये वहीसे अध्येतव्य है. इस प्रनन्धमे उसका पुनरावर्तन 
आवश्यक नहीं लगता. यहा तो मुञ्चे वाल्लभ वेदान्तमे ख्यातिके बरपें 
जो निरूपण उपलब्ध होता है उसके व्याख्यानतया कुक निरूपण अभिप्रेत 


है. 


भागवतपुराणके तृतीयस्कन्धका छब्बीसवां अध्याय वाल्लभ वेदान्तकी 
ज्ञानमीमासाका प्रमुख आकर स्थल है. यहां चित्त-अहकार-मनो-बुद्धिके 
प्रादुरभावि, स्वरूप, लक्षण एव ॒क्रियाकलापों की चर्चा मूलकारिकाओंके 
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अनुसार अपनी सुबोधिनी व्याख्यामे महाप्रभूने की दै. अतः वाके 
उन्तीस ओर तीसवे श्लोकम महाप्रभुने सशय, निश्चय, स्मरण, स्वमप्नरूपी 
ज्ञानके प्रभेदोके साथ विपर्यसिको भी वबुद्धिवृत्तितया प्रतिपादित क्रिया 
हे. बुद्धिका स्वरूपलक्षण ्रव्यस्फुरणविज्ञान' कह कर दिया दै. इसी 
तरह बुद्धिका कार्यलक्षण उसके इद्धियानुग्राहिका' होने रूपमे दिया 
हे. तदनुसार बुद्धि अपनेद्रारा या स्वयं अपने भीतर बोध्य वस्तुको 
उत्पन्न नहीं कर्ती परन्तु उत्पन्नानुत्पनन( = आविर्भूत-अनाविर्भूत ) सद्वस्तुके 
स्फुर्ण( =निर्विकल्पकानुभूति )को सविकल्पकानुभूतितया अर्थात सामान्यतया 
ज्ञात वस्तुको विकल्पविशिष्तया विज्ञापित करके रूपमे प्रकट होती 
ठे. यह बुद्धिका स्वरूपलक्षण है. कार्यलक्षण, पल्तु , इन्द्रियोपर अनुग्रह 
कना है. अर्थात्‌ जिन आख या कान आदि इन्रियोसे, जो दिखलायी 
या सुनायी दे र्हा है, उन दिखलायी या मुनायी देती वस्तुओंको 
भलीभाति देख या सुन पाने आदिमे मरहायता कपना बुद्धिका इन्रियोपर 
अनुग्रह है, इन्ियोके ज्ञानन्धिय होनेपर. बुद्धि इसी तरह किसी कर्मर्थि 
चेष्टा करती कर्न्ि्योको भी कर्म सम्पन्न कए्वा देनेमे भी सहायिका 
बनती हे. यह जटिल उत्तप्दायित्व बुद्धि अपनी संशय विपर्यास निश्चय 
स्मरण ओर स्वप्न रूपिणी पंचविध वृत्तिओंद्रारा सम्पन्न करती हे. 


अतएव किसी भी सजीव प्राणीके लिये इन पाचों वृत्तिओमेसे 
किसीभी एक वृत्तिकी उपयोगिता अन्य वृत्तिसे न्यून नहीं होती. प्रत्येक 
निश्चयके घटित होनेमे संशयकी कोई उपयोमिता अगर न होती तो 
वेदान्तविचारके अधिकरणके पांच अगो्से प्रथमांग निर्विकल्पज्ञानस्थानीय 
विषयवाक्यके निर्देशके बाद द्वितीयांग संशयका कोई स्थान ही होना 
नही चाहिये था. इसी तरह द्वितीयांग संशय यदि पर्याप्त होता तो 
विप्यसिस्थानीय पूर्वपक्षको कभी तृतीयांगतया मान्य नहीं रखना चाहिये 
था. पूर्वपक्षका निरसन जिस चतुर्थाग उत्तरपक्षद्वारा होता है, वह यदि 
निश्चयाकारक न हो तो बात ही नहीं नन पाती है. अन्तिम अंग 
संगति भी विचार्यविषयके पूर्वोत्तरभावके विविध प्रकारके स्मरणके बिना 
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साक्य ही नही 


ष्टी बात स्वप्नके निरालम्बन ज्ञान होनेकी ओर उसके एेसे 
प्रचास्की जो योगाचास्वादी बौद्धोने जम कर किया. परन्तु स्वयं भगवान्‌ 
लुद्धकी जननी मायादेवीको वह मान्य होगा कि नही यह विचारणीय 
लगता है! क्योकि भदन्त अश्वघोष कहते है ““प्रागर्भधानाद्‌ मनुजेन्द्रपत्नी 
सितं ददर्ण द्विपराजम्‌ एक, स्वप्ने विशन्तं वपुः आत्मनः सा न तनिमित्त 
समवाप तापं, सा तस्य देवप्रतिमस्य देवी गर्भेण वशश्रियम्‌ उद्रहन्तीः' 
ˆ. अतः भगवान्‌ बुद्धके गर्भप्रवेशके स्वप्नको निरालम्बन होनेसे सर्वथा 
अविश्वसनीय तो मायादेवी मानती नहीं होगी ओर न अधिकाश बौद्धोने 
एेसा कभी माना] स्वयं उपनिषदको भी आत्मके स्वयञ्ज्योतिष्टरका 
प्रतिपादन स्वाप्िक ज्ञानके बिना निरूपण करना सुहाता नहीं है “अत्र 
अयं पुरुषः स्वयञ्ज्योतिः भवतिः ˆ^ इसी तरह स्वयं ब्रह्मसूत्रकार 
भी स्वाप्निकं ज्ञानको श्रुतिके बलपर यथार्थका सूचक तो मानते ही 
है". अतः वेदान्त जैसे महनीय गम्भीर विचारक्षत्रमे भी जब स्वाणिक 
ज्ञानका इतना महत्व मान्य स्खा गया हो तब साधारण जनोके दैनन्दिन 
व्यवहारे इनकी अपरिहार्य उपयोगिताका अस्वीकार कैसे सम्भव है? 


एक ओर नात जो इस मोड्पर सावधानीके साथ समञ्च तेनी 
चाहिये वह यह है कि इन बुद्धिवृत्तियोके असंकीर्ण स्वरूपके प्रतिपादनके 
आधारपर, अतएव, एेसा सिद्ध नहीं हो पाता कि इन पचविध वृत्तियोके 
स्वरूपके अन्योन्यसमिश्रणके वश ॒ अन्योन्यसकीर्ण स्वरूप हो ही नहीं 
सकते. 


यह तो सच है कि सम्प्रदाये मान्य वाल्लभ वेदान्तके किसी 

भी पूर्वग्रन्थमे इसका निरूपण उपलब्ध नही होता परन्तु महाप्रभुकी 

मान्यताके विपरीत यदि यहां कुक कहा जा रहा हो तो महाप्रभुसे 

इस अपराधकी क्षमायाचनाके साथ अन्यथा पूर्वाचार्यवचनसे अविरुद्ध 
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प्रतिपादन मान लेनेके दुःसाहस्के साथ कुछ निरूपण मै करना चाहूगा. 


उल्लिखित तृतीयस्कन्धसुबोधिनीमे उपलब्ध होती ज्ानमीपांसाके 
आधारपर मुदे एसा लगता है कि सर्वप्रथम चैतन्यके दो प्रभेद स्वीकारे 
चाहिये : १.काल-कर्म-स्वभावरूपी शक्तियों ओर नाम-रूपोके अनन्त 
वैविध्य की सम्भावनाओंको अपने भीतर समाहित र्खनेवाला 
देश-काल-वस्तु -परिच्छेदरहित ब्राह्यिक समण्िचैतन्य २.व्यष्टिचैतन्य कि जिसमें 
समष्टिकी अपरिच्छिन सामर्थ्यकी अंशरूपा सर्वविध या न्यूनाधिक सभी 
सामर्थ्य परिच्छिनन परिमाणमें तिरोदित या आविर्भूत एहती हँ 

इस धर्मिगत तथा धर्मगत अशरूपा परिच्छिन्नताकरे कारण, इसमें 
वाल्याभ्यन्तरका प्रभेद खडा हो जाता है, जो समषटिचितनाक सन्दभपिं 
सोचा नहीं जा सकता था. अतएव इस व्यषिचेतनामे जेय ( भवति ) 
ओर ज्ञान ( अनुभवामि ) का प्रभेद अपनेसे बाह्य ओर आन्तरिक घटनाओं 
या त्यं के रूपमे प्रतिभासित होता है. जहां बाह्याभ्यन्तर दोन 
सवाद लगता है, वहां प्रमात्मक ज्ञान होता हे. जहां विसंवाद लगता 
हे वहां अप्रमात्मक ज्ञानका अनुव्यवसाय होता है. व्यष्टिचितनाकी 
आतत्मानुभूति ( अनुभवामि ) भी निरुपाधिक प्रतीति न हो कर ओौपाधिक 
अर्थात्‌ चित्त अहंकार मन॒ ओर बुद्धि के उपकरणोद्राा ही सम्पन्न 
होनेवाली अनुभूति मानी गयी है. इसके अलावा इस व्यष्टिचितना्ें 
लेयानुभूति ( भवति )के लिये केवल अन्तःकरण भी पर्याप्त नहीं होते 
अपितु बाल्य ज्ञानेन्धिय ओर कर्मेन्द्रिय भी बाह्य उपकरणतया अपेक्षित 
होते है. अतएव यहां ्रव्यस्फुरणविज्ञान ओर “इद्ियानुग्रह' स्वरूपलक्षण 
ओर कार्यलक्षण वाली बुद्धिका उपयोग अपेक्षित होता है. ये द्रव्यस्फुरणविज्ञान 
ओर इन्द्रियानुग्रह के रूपमे स्वरूपनिर्वाह ओर कार्यनिर्वाह बुद्धि अपनी 
सशय विपर्यय निश्चय स्मरण ओर स्वप्न रूपा पंचविध वृत्ति ओद्रास 
सम्पन्न क्ती है. 
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अतः व्यष्टिचितनाके बौद्धिक ज्ञानके सन्दर्भमे सर्वप्रथम : ९.यथार्थानुभव 
२.याथा्यनिनुभव ३.अयथार्थानुभव यों तीन प्रकार स्वीकारे चाहिये. 


यथार्थानुभवके सुबोधिनीकारने तीन प्रकार दिखलाये है : १/कःप्रतयक्ष 
१/ख.अनुमिति १/ग.शाब्द्‌. 


याथार्थ्याननुभवके चार प्रकार यों सोचे जा सकते हैँ : २/क.निर्विक- 
ल्पक २/ख.अज्ञानके विविध प्रकार निद्रा-मौद्यादि २/ग.संशय २/घ.स्मरण. 


अयथार्थानुभव अर्थात्‌ विपर्यासके मूलमे दो प्रकार : ३/क.साधिष्ठानक 
ओर ३/ख.निरधिष्ठानक. इनमे साधिष्ठानक विपर्यांसके पुनः दो : ३/क/१.नि- 
रुपाधिक ओर ३/क/२.ओौपाधिक. इसी तरह निरधिष्ठानकके पुनः दो 
प्रकार : ३/ख/ ९.समोहन टएेन्द्रजालिक रोग आघात आदिसे जन्य भ्रान्ति 
३/ख/ २.स्वापिकी भ्रान्ति. 


इन त्रिविध ज्ञानोके प्रकारके परस्परमिश्रणसे अन्य अनेकविध 
उपभेद प्रकट हो सक्ते ह एेसा मुञ्चे प्रतीत होता है. तदनुसार निश्चयान्तर्गत 
प्रत्यक्ष अनुमिति शाब्द ओर अनिश्चयान्तर्गत स्मृति ओर स्वप्न इन 
पाचोमे सशयाकारक विपर्यासाकारक निश्चयाकार्क स्मरणाकारक ओर 
स्वप्नाकारक संकीर्णं ज्ञान सहज सम्भव लगते है, 


९.सकीर्णं सशय : 


(विपर्यासात्मक सराय) 


कुक संशय विपर्यासाकारक हो सकते हँ, यथा, 
देवदत्तको देख कर एेसा संशय होना कि ''यह देवदत्त हो भी सकता 
ओर कदाचित्‌ न भी हो] (स्नगलक स्गीटुसी तरह कुक संशय 
निश्चयान्तर्गत प्रत्यक्षाकारक होते ह, उदाहरणतया, ““अयं स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा ]** कुछ संशय अनुमित्याकारक हो सकते है, उदाहरणतया, ` "शब्दो 
नित्यो वा अनित्यो वा!" कुक संशय शाब्दनोधाकारक भी हो सकते 
हे, यथा, देवदत्तोक्त॒ “नद्यास्तीरे पञ्च फलानि सन्ति ओर यज्ञदत्तोक्त 
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` नद्यास्तीरे पञ्च फलानि न सन्ति ` एसे दो वचनोको सुननेपर गाव्दबोध्रात्मक 
सशय होता है कि नदीके तटपर पाच फल दहै कि नही! ` 
ध्गवदसी तरह कुक संशय स्मरणाकारक भी हो सकते है ˆ“ "नद्यास्तीरे पञ्च 


फलानि सन्ति वचनं देवदत्तोक्त यज्ञदत्ताक्तं वा! . 


२.संकीर्णं विपयसि : 

(सगलक भपप) तरह शक्तिके बरे ““इदं रजतं न वा!" 
ज्ञान संशयात्मक विपयसि है. (त्वत्य तप्यमात्निष्चयात्मक विप्यसिके 
अन्तर्गत सर्वप्रथम प्रत्यक्षात्मक विपर्यास "इदं रजतप "क्र रूपें वि््यात 
ठी है. हेत्वाभासोके वश होती अनुमितिओंको अनुमित्यात्मक विपयसि 
क्यो नही मानना? इसी तरह “तद्‌ दक्षत वहु स्यां प्रजायेय'' श्रुतिमे 
निरुपाधिक ब्रह्म विवक्षित है या मायोपाधिक्‌ ब्रह्म एसे प्रए्नकरे उटनेपर्‌ 
केवलद्रैतवादी वेदान्तीको निरुपाधिक वह्यका बोध शाबव्दनोधात्मक विपयसि 
लगेगा ओर शुद्धाद्रैतवादी वेदान्तीको सोपाधिक ब्रह्मका बोध णाव्दबोधात्मक 
विपर्यास लगेगा. अतः उसे शाब्दबोधात्मक विपर्यास क्यों नहीं मानना? 
(सप्मालक व्यनभ्ररे एक परिचित सज्जनको बहोत अस्सेके बाद अकस्मात्‌ 
मिलन होनेपर मैने पूछा कि “आपने मुद्रे पहचाना?' तो वे बोले 
अरे आपको कैसे भूल सकता दह आप दीक्षितजीके पुत्र उत्तमणए्लोक 
हो! मैने उन्हे याद दिलाया कि वह तो मेसा अनुज है. मेर 
नाम तो श्याममनोहरः है तो बोले नाम चाहे जो कुछ हो, हो 
तो दीक्षितजीके पुत्र ही न! ठीक यही तौ स्मरणात्मक विपर्यसि हो 


गया ] 
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३.सकीर्णं निश्चय : 

(सलक श्ल्न्मीसुशयसंकीर्णं निश्चय बहुधा रज्जुके बम यँ होता 
है : “ज्ज अथवा सर्पं दोमेसे एक तो कुछ है ही , (भरवसात्मक 
व््रमसंकीर्ण निश्चयको बहुधा “गुरुमतं नतु गुरोः मतम्‌ः'' जैसे 
निन्दावचनों्रार प्रकट किया जाता है. (प्ण शष्व^स्मतिसंकीर्ण निश्चय 
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^ “स्मर्यमाणन्तु इत्थमेव जैसे वचनोद्रार प्रकट किया जाता है. (स्वल 
निरय त्व विद्रानोंको 

''स्वप्नसंकीर्ण प्रत्यक्ष, यदि विद्रानंको आपत्तिजनक न लगता हो तो, 
पे आसक्तिभ्रमजन्य “सासा सा सा जगति सकले कोऽयम्‌ अद्वैतवादः!" 


जैसे दिवास्वप्नोके उदगारोमे खोजना चाहगा. 


४.सकीर्ण स्परण : 


(संरायात्मक स्मरण) 


सशयात्मक स्मरण “तत्र॒ तदा देवदत्तः आसीद्‌ 
यज्ञदत्तो वा?" किसे नहीं होता ? (गिप्षललक स्मप्णडसे ही देवदत्त होनेके 
याथार्थ्यके सन्दर्भमे “यज्ञदत्तएव आसीद्‌" वचनावलीमे प्रकट करनेपर 
स्पष्टतया पहचाना जा सकता है. (न्षल लण्णउल्लिखित देवदत्तकी 
भूतकालीन विद्यमानताके सन्दर्भे ““देवदत्तएव आसीद्‌" वचनावलीद्रार 
प्रकट होती बुद्धिवृत्तिको निश्चयाकारक स्मरणतया केसे नही स्वीकारना ? 


५.सकीर्ण स्वापः 


(लवालक स्वासुंशयसंकीर्णं स्वाणिक ज्ञान स्वप्नके अन्तर्गत होती 
संशयाकारिका बुद्धिवृत्तिके रूपमे अनेक लोगोको होती ही है एेसा 
पू कर देखा जा सकता है, (भिप्कणल स्क विपर्याससंकीर्णं स्वप्नका 
प्रमाण भी स्वप्ने भी “इदं रजतं-नेदं रजतम्‌ रूप आरोप ओर 
अपवादात्मक ज्ञानके द्वारा बहुजनानुभूत तथ्य है. (गलन स्बम)जर्थात्‌ 
निश्चयसंकीर्ण स्वापिक ज्ञानके तो एक नहीं अनेकानेक उदाहरण विद्वानों 
वैज्ञानिकों कविं चित्रकारो मूर्तिकारो एवं सगीतकास के इतने सारे 
स्वानुभव उल्लिखित है कि उनकी तार्किक शाब्दिकं वर्णाकृतिसम्बन्धित 
रग-तालादिकी जिन समस्याओंका समाधान जागते समय बुद्धि खोज 
न॒ पायी उन्हें सोनेके बाद स्वप्नप्रदर्शनद्वाए लुद्धिने जता दिये. ^लप्पत 
"गण्वेसे तो स्मृति ओर स्वप्न का परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि 
ˆ "दुष्टः श्रुतोऽनुभूतश्च प्रार्थितः कल्पितस्तथा भाविको दोषजश्चेव स्वप्नः 
सप्तविधः स्मृतः" *“ प्रसिद्ध॒ उक्तिके अनुसार सातमेसे पाच प्रकारके 
स्वप्न तो स्मृतिकी तरह ही पूर्वानुभूत वस्तुविषयक संस्कास्के उदनुद्ध 
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हानेके कारण ही प्रकट होते है. स्मतिक प्राकट्यमे परन्त ˆ"सदृणादृएचिन्ताद्या 
स्मृतिवीजस्य बोधकाः ` ` उक्तिके अनुसार जाग्रत्कालीन सदृगदणन आदि 
ठेतु बनते है जबकि स्वप्नपे तो पूर्वानुभूतवस्तुविषयिणी काम-क्राध-लाभ-माह 

मद-मात्सर्यात्मिका असन्तुष्ट वासनाये ही बहधा स्वप्नदर्णनाधं जीवको 
उकसाती है. इस एसे स्वरूपके कारण नही प्रत्युत स्वयं स्वप्ने 
स्वप्नान्तिकं सशय निश्चय भ्रान्ति की ही तरह स्वप्नान्तिक्र स्मरण 
भी प्रकट होता ही दहै. इस अर्थमे स्मरणसक्ीर्ण स्वप्नक्र वास्तविक 
स्वरूपको समदना चाहिये. 


६.क्रियासंकीर्ण पचविध वुद्धिवृत्तियां 

अन्तये बुद्धिको, क्योकि इन्दरियानुग्राहिका कहा गया दै ओर 
इन्द्रिय केवल ज्ञानेन्द्र ही नहीं होती अपितु कर्मन्द्रियां भी होती 
टी है. अतः बुद्धि अपनी इन पचविध वृत्तिओंक्र द्राण कर्मन््रियोपर्‌ 
भी अनुग्रह अननुग्रह या उपेक्षा भी क्ती होनके कारण पद-वाक्याच्चारणादि 
वाक्कर्म, ग्रहण-त्यागादि कर्कर्म, गमनोपवेणनादि चरणक्र्म आदि क्रियाओके 
अनुष्ठानमं सशय विपर्यास निश्चय तथा स्मरण रूपा वृत्तियां प्रकट 
कसती ही है. क्रियासशय क्रियाविपर्यासि क्रियानिर्चवय तथा क्ियास्मरण 
भी कर्मेद्ियोमे यथायथ प्रकट होते हीट 


६ 

उपसंहारे पुनः यही कहना अभिप्रेत है कि ज्ञानानुपगिक क्रिया 
जञानतया ही ली जानी चाहिये ओर क्मनुषगिक ज्ञान कर्मतया. जैसे 
निश्चयानुषगिक अज्ञान सशय विपयसि ओर स्मरण वेदान्तकी अधिकरणात्मिका 
विचाररीतिमे निश्वयाग होनेसे निश्चयरूप होते है. एवमेव, उदाहरणतया, 
पर्वतपर धूलिपरलदर्शनमूलिका ` पर्वतो वल्निमान्‌ धूमात्‌ महानसादिवत्‌' ' 
अनुमिति निश्चयात्मिका होनेपर भी भ्रान्त्यगतया भ्रमात्मिका बन जाती 
हे. जसे अनुमित्यगतया व्याप्तिस्मरण स्मृतिरूप न हो कर अनुभूतिरूप 
ही हो जाता है. अथवा जैसे लिखिताक्षर ध्वनि या शब्दरूप 
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न॒होनेपर भी ध्वन्यगभूत या शब्दागभूत प्रत्यक्षगोचर सकेत-चिन्ह होनेसे 
शाब्दबोधजनक हो जाते है. वही कथा बुद्धिकी भी अन्योन्यसकीर्ण 
वृत्तियोमे स्वीकार लेनी चाहिये. अतएव महाप्रभुका इस बारेमे यह 
एक अतीव मननीय उदार है : “वस्तुतस्तु ब्रमज्ञाने तदितरज्ञानाभावोऽपि 
ज्ञानस्वरूपमेव 1". 


निष्कर्षतया जो अनुभूति सर्वदृष्टसाधारण होनेपर भी तर्कतः उपपन्न 
न होती हो, साथ ही साथ एेसी प्रतीतिका बाधज्ञान भी कभी होता 
न हो; ओर, मनोबुद्धयहकारचित्तरहित उपकरणोसे वैसे प्रतीयमान अर्थकी 
वैसे स्वरूपका प्रतिभासन भी होता हो, तो उसे ओपाधिक भ्रम 
पाननेके बजाय ओपाधिक प्रत्यक्षतया मान्य करना चाहिये. इसके उदाहरणतया, 
नभोनैल्यके प्रतिभासको गिनाया जा सकता है. अन्यथा आणविक सरचना, 
न्यायस्थापित मानदण्डको अनुसरना हो तो, त्रसरेणुसे सृक्ष्मतर द्रयणुक 
या परमाणु के अथवा आधुनिक विज्ञानकी परिभाषामे मोलिक्यूल या 
एटमिक अथवा सबएटमिक स्टृक्चर के, इनमे कुकूका प्रतिभासन तो 
तत्तद्‌ विशेष उपकरणोद्रार सर्वथा शक्य हो ही गया है. उन उपकरणोके 
साहाय्यके बिना किन्तु दर्शन -स्पर्शन आदि शक्य न होनेसे क्या उपकरणोपाधिक 
प्रतिभासनोकों भी भ्रम मान लेना? क्या एेसे प्रतिभासोको ओौपाधिक 
भ्रान्ति माननेवाला अपने एक्सरे या सोनोग्राफी आदि उपकरणोसे शरीरके 
भीतर किसी विकट किन्तु शल्यचिकित्साद्रार निराकरणीय विकृतिको 
भ्रान्ति मान लेनेका दुःसाहस अब कर सकता है? स्पष्ट है कि 
ठेसी स्थितियें प्रतीयमान विषयके ओपाधिक रूप, गुण, धर्म, आकृति, 
कर्म या सम्बन्ध आदिको, जब कोई मनोनुद्धयहकारचित्तवान्‌ प्राणी 
निरुपाधिक प्रतिभास मान ले, तब तो उसे 'ओपाधिक भ्रान्ति माननी 
चाहिये. इसके प्राचीन उदाहरणतया तेज बहती नौकामे बेठे व्यक्तिको 
नदीतरगत वृक्षोके गतिशील होनेकी प्रतीति, शंखपीतिमाकी प्रतीति या 
केशोण्ड्ककी प्रतीति को यदि कोई दृष्टिविकासेपाधिक माननेके बजाय 
विलक्षण दुश्य व्स्तु मान ले तो वह ओपाधिक भ्रान्ति हो सकती 
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हे. जन्यथा ओपाधिक प्रत्यक्षकी विधाके रूपम ही इन्द मान्य क्ररना 
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चाहिये. ओर नहीं तो क्यो ? यह गम्भीर विचार अव मागता है. 

१.छ्यातिवादके वरिम काण्मीरप्रत्यभिज्ञादर्शनके अनुसार श्रान्तद्धिनके दतु ओग स्त्रूप 
य निरूपित हवे है : ^ “द्विविधज्व अज्ञानं बुद्धिगतं पौरुषं च. तत्र 
विपरीतनिश्चयात्मक च. पौरुषन्तु विकल्पस्वभावं सद्कचितप्रथात्पकम्‌ 
इति वक्ष्यामो मलनिणवे' 'श्रीमन्महे्वराचार्य अभिनवगुप्तकृते तन्त्रसार आल... ४). 1 "ततो 
यावता पूर्णेन रूपेण प्रख्यातव्यम्‌ विमर्शपर्यन्तं तावत्‌ न प्रयातीति अपूर्णब्ट्यातरूपा अग्ट्यातिरेव 
भ्रानितत्वम्‌. तद्रशेन हि असद्विपरीतानिर्वचनीवचनीयख्यातयोऽपि उच्यन्ताम्‌' =). "यावत 
रूपेण =विमशपर्यन्तेन “इदं रजतम्‌" इति, सत्यविमर्णपर्यन्तं विश्रान्तिपर्यन्त 'प्रष्यातव्य ` =प्रकटीकरणीयम्‌ 
आसीत्‌ तावद्‌ न प्रख्याति प्रकटीकरोति भ्रान्तिः...इति अपृ्णङ्ञानरूपा न्त्‌ ग््यात्यभावरूपा 
अख्यातिः = अज्ञान... श्रान्तिस्वरूपं भवति... अपूर्ण्यातिवणेन तैस्तैः वादिभिः ` असदूविपरीतानिर्वा- 
च्यादिख्यातयोऽपि उच्यन्ता' का हानिः! अपृण्ञानन्तु अत्र तावद्‌ अस्ति णृक्तेः रजततया 
ग्रहणाद्‌ इति भावः. "आदि शब्देन आत्पख्यातिग्रहणम्‌' . “° '(ईयवरप्रत्यभि-ज्ञाविमर्णनी तथा 
भास्करी.अधि.२।अघ्ि.३।कारि.१३). यह हेतु ओौर स्वरूप का निरूपण हूत्रा पनन्त श्रान्तिभात 
विषयके स्वरूपकी जिज्ञासा हो तो श्रीअभिनवगुप्तका प्रस्तुत वचन अवभेय है ""किञ्च 
भ्रान्तौ असद्‌ वा आत्माकारो वा प्रष्याति . '(ईण्वगप्रत्यभिज्ञावविपर्णनी अभि. १।अघ्ि.३।कारि.४) 
अतः विषयदृषटया आत्मख्याति भी सम्भव लगती ही है. 

२ .न्यायकुमुदचन्द्रोदय ( लघीयस्त्रयकारिका : ९।३ ). यहां यद्यपि स्वय मूलकार श्रीअकलंक 
चार्वाक नामोल्लेखपूर्वक अच््यातिका विमर्श ॒ नहीं किया 


द्ग्तप अगलठ्चयम्नभात 


1 
चमौ 
तद्वच पल्कार्ण सस्माग्म्य 
4 ‹ 


पर्णेन 
+ ~ 


या व्याख्याकार ्रीप्रभाचन्द्र ने 
तथापि विद्वान्‌ सम्पादकने अन्यान्य ग्र््याकी एकवाक्यताके आधरारपर इसे चार्वाकमततया 
सूचित किया है, 

३." "तस्माद्‌ विभक्तः आकारः सकलो वासनावलाद्‌ बहिः अर्थत्वरगहितः ततो अनालम्बन 
मतिः. अतएव सर्वे प्रत्यया अनालम्बनाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्प्रत्ययवद्‌... ` ' परज्ञाकरगुप्तकृत वार्तिकालंकार 
( ३।३३० पृ.२२ रहल साकृत्यायनसस्कएण }). 

४. आत्मख्यातिरसत्छ्यातिप्ट्यातिः ख्यातिरन्यथा तथानिर्वचनख्यातिः इत्येत्ट्यातिपञ्चकं 
योगाचारा माध्यामिकास्तया मीमासकाअपि नैयायिकाः मायिनण्च पञ्च ख्याती क्रमाद्‌ 
जगुः ` ( भीमाचार्य लकीकरविरचित न्यायकोश : "ख्याति" /१ ). 

५.शाकर वेदान्ताभिमत सर्वानर्थहेतुभूत अविद्याकी आवरण तथा विक्षेप शक्तिओंके विचारसे. 
अथवा वाल्लभ वेदान्ताभिमत व्यामोहिका मायाकी आच्छादिका ओर अन्यथाप्रतीतिहेतुभूता 
शक्तिओंके विचारसे भी प्रत्येक भ्रान्तिज्ञानसे नियतपूर्ववर्तिताके वश अधिष्ठानका अभान/ अज्ञान 
ओर आरोप्यमाण विषयके अन्यथाभान/अन्यथाज्ञानरूप होनेके कारण अख्याति ओर अन्यथाघ््याति 
सभी विचारकोंके भ्रान्तिकारणतया अथवा भ्रान्तिस्वरूपतया गलेपतित ही प्रतीत होती होनेसे! 
द्रष्टव्य : ˆ"अ्यातौ वा अन्यथा्यातौ विश्रमः सर्ववादिनाम्‌ '( मानपेयरहस्यण्लोकवार्तिक =६०- 
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६१।२९५-३०६ ). 

६ .भगवदरीता : २।१६. 

3. गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमचरणविरचित ख्यातिवाद्‌( पृष्ठ : १२). 

८." "तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम्‌ आसीत्‌ तद्‌ नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत असौनामायम्‌ 
इदरूपम्‌ ` ( बहदारण्यकोपनिषद्‌ : १।४।७ )- "तस्य ह वा एवं पश्यतः एवं मन्वानस्य एव 
विजानतः... आत्मतः आविर्भावतिरोभावौ" ( छान्दोग्योपनिषद्‌ : ७।२६।९ ). 

९.“न्रयं वा इदं नाम रूप कर्म. ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि नामानि विभर्ति...ब्रह्म एतद्धि 
सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति. .ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति. तदेतत्‌ त्रय सद्‌ एकम्‌ - अयम्‌ 
आत्मो एकः सन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ ` ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ : ९।६।२३ ). 

१०.“ "हन्त तिरोऽसानीति सा गौः अभवत्‌ ऋषभः इतरः... वडवा इतरा अश्ववृषः इतरः... 
तत्‌ सर्वम्‌ अभवत्‌. सो वेद अह वाव सृष्टिः अस्मि अह हि इदं सर्वम्‌ असृक्षि इति 
ततः सृष्टिः अभवत्‌. सृष्ट्यां ह एतस्यां भवति य एवं वेद '( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ : १।४।४ ). 

१९.“एवज्च निरुपाधिके रल्जुभुजज्नादिश्रमे चक्षुषा सद्रूपैव एज्जुः गृह्यते भुजज्रस्तु बुद्धिकल्पितो 
नद्धा विषयीक्रियते... ओपाधिकश्रमेतु चक्षुषा सद्रूपो घटो मिथ्याभूतो विषयतारूपो भ्रमणधर्मः 
च॒ इति उभय विषयीक्रियते. तदनन्तर सदोषबुद्धया घटो भ्रमणवान्‌ इति स्थाप्यते ' 
( प्रमेयरत्नार्णव-ख्यातिविवेक ), ˆ“ततः चक्षु्ग्रह्यात्‌ शुक्त्यादेः अन्यस्य रजतादेः ख्यातिः बुद्धिवृत्तिरूपा 
अन्यदख्यातिः भ्रम! शब्दवाच्या. अन्यथाज्ञानन्तु संशयविपर्यासिादिभ्यो भिनं मायिक ज्ञानान्तरमेव 
नतु श्रमः... अस्मिन्‌ अन्यथाज्ञाने मायाजन्यधर्मयुक्तो विषयो भासते. 'घटो श्राम्यति `सिता 
कदी" “शद्धः पीतः' इत्यादौ..." ( निर्णयार्णव.४।६ ). 

१२. द्रष्टव्य : प्रस्थानरत्नाकर ( प्रमाणपरिच्छेद प्रथमकल्लोल चतुर्थतरङ्ग ). 

१३. महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यविरचित तत्त्वार्थदीपनिनन्ध( १।६९ ). 

१४. "सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं स्जसो लोभएव च प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव 
च" ' ( भगवद्गीता : १४१७), “सर्वस्य चाह हदि सनिविष्टो मत्तः स्मतिः ज्ञानम्‌ अपोहन 
च' '( भगवद्गीता : १५।९५ ). 

१५५. ` भूमिरापो... मनो बुद्धिएव च अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टा 
( भगवद्गीता : ७।४ },“सो अकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति... इदं सर्वम्‌ असृजत यद्‌ 
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( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ : २।६). “माया च अविद्या च स्वयमेव भवति'( नृसिहोत्तस्तापनीयोपनिष- 
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१६.“श्रिया... विद्याऽविद्या शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ' ( भागवतपुराण : १०।३९।५५ ). 
` मन्मायामोहितधियः पुरुषाः... "( भागवतपुराण : ११।९४।९ ). 
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वयन-तदाकरस्थले 
(अ-ज) 
अकामयत... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६) 


अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृत भवति... 
( शतपथब्राह्यणे : १।६।१ ) 


अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्य. ..वाक्येषोक्तम्‌. .. 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धप्रकाशे : २।११ ) 


अक्षरं तत्‌ पर ब्रह्म. -विस्तारिणी यथा... 
( विष्णुपुराणे : १।२२।५६ ) 


अखण्डाद्वैतभानेतु..-न स्वरूपतः... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धे : १।९१ ) 


अग्निहोत्र तथा दरण. ..नचय अन्यथा 
८ तत््वार्थदीपनिबन्धे : २।२-११ ) 


अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌. .. 
( कटोपनिषदि : १।२।२०-२१ ) 


अणवः सर्वशक्तित्वात्‌ तमः. .आर्हताः... 
८ मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिके : २९) 


अजाम्‌ एकां लोहितशुक्लकृष्णा. .. 
८ महानारायणोपनिषदि : ९।२) 


अजायमानो बहुधा विजायते... 
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( तैत्तिरीयारण्यके : ३।१३।१ ) 


अजाय जनियत्रे अस्य. . पुरुषो भवान्‌ परः. 
( भागवतपुराणे : १०।५९।२८-२९ ) 


` अतीतो घटो'...इति सिद्धम्‌... ३० 
( वृहदारण्यकशाद्धरभाष्ये : १।२।१ ) 


=) 
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अतो अखण्डब्रह्मवादेऽपि,.. अभेदो भगवदभिमतः. .. 

( अवतारवादावल्या भदाभेद्वादे पृ. : ४५) 

अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌... ८८,९०१९ 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।४।२ ) 





अतो मर्त्यादिदृष्ठीना... स्थितम्‌... २४७ 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 


अतोहि मध्यमः पक्षः. .दर्गनितः... ; 
( शुद्धाद्वैतमार्तण्डे : ३५-३६ ) 


अतः इदमणोऽपि "इदं रजतम्‌" इति... अस्ति... ९८५ 
( भागवतसुबोधिन्या : ३।२६।३० ) 


अतः तत््वज्ञानवाधित्वात्‌ न प्रपञ्चो वास्तवः... ९४८ 
( विष्णुपुराणात्मप्रका : १।१२।३९ ) 

अत्रहि एते सर्वे एक भवन्ति... ९०३ 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७ ) 


अत्रहि एते सर्वे.. -सर्वविद. . सर्वमभवत्‌... २६ 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७-९ ) 


अत्रैव शाङ्करः... णद्ध विरोषितम्‌... ३ 
( शुद्धाद्रैतमार्तण्डे : २२) 
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अत्यन्तासत्यपि हि अर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि... 


( श्लोकवार्तिकि : १।९१।२।६ ) 


अथ एषाम्‌... 
( भागवतपुराणे : ११।१०।१४ ) 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा... 
( ब्रह्मसूत्रे : १।९।१ ) 


अथ त्यज अस्त्रम्‌... 
( भागवतपुराणे : १९११।१२।२४ ) 


अथ यो अन्या..-स देवानाम्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।१० ) ` 


अय तत्र भवान्‌. .-सकलजगत्कारणकारणभूत... 


अधिकन्तु भेदनिर्देशाद्‌. .. 
( ब्रह्मसूत्रे : २।९।२२ ) 


अन्तःकरणविशुद्धि भक्ति .. चरणयुगम्‌... 
( सुवर्णमालास्तुतौ : १४ ) 


अनन्तमूर्ति तद्‌ ब्रह्म. .-सर्वान्तर्यामिरूपिणः... 
८ तत््वार्थदीपनिबन्धे : १।२६-२९ ) 


अनन्यप्रोक्ते. . .मतिरापनेया. . . 
( कटठटोपनिषदि : ९।२।८-९ ) 


अनागतम्‌ अतीत च... 
( भागवतपुराणे : १०।६१।२९ ) 


अनादिमत्परं ब्रह्म...न असद्‌ उच्यते... 
( भगवदगीताया : १३।१२ ) 
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अनित्ये जनन..-सा त्रिधा... 
( भागवतसुबोधिन्या. : २।६।१ ) 


अनुभवतः एकत्वाध्यासएव. .. विविक्तत्वात्‌. .. 


( विवरणप्रमेयसग्रहे : वर्ण.१।२६ ) 


अनुमितम्‌ अन्तरा त्वयि विभाति मृषा एकरसे. .. 


( भागवतपुराणे : १०।८७।३७ ) 


अनुल्लिखन्ती भेद धीः. . त्वामेव अधाक्चीद्‌. .. 


(द्वितीयवाचस्पतिकृतखण्डोनोद्धाि ) 
अनुच्छित्तिधर्मा... 


( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।५।१४ ) 


अनृतापिधाना.... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ८।३।१ ) 


अनृत वै वबाचा..-मनसा ध्यायति... 
( तैत्तिरीयत्राह्मणे : १।१।४।४। ) 


अन्तर्यम्यधिदेवादिषु तद्धर्मव्यपदेणएात्‌. .. 
(ब्रह्मसत्रे : १।२।१८ ) 


अन्तरा विज्ञानमनसी... 
(ब्रह्मसूत्रे : २।३।१५-१७ ) 


अन्तरा विज्ञान... निरूपिता... . 
(ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये : २।३।१.७ ) 


अन्धकारो च्ियां ध्वान्तो.. . 
( अमरकोश : १।८।३ ) 


अन्नम्‌ अशितं त्रेधा भवति... 
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( छान्दोग्योपनिषदि : ६।५।१ ) 


अन्यथात्वञ्च व्यधिकरणप्रकारकत्वरूपम्‌.. . 
( न्यायशिखामणिप्रत्यक्षखण्डे ) 


अन्ये : वृत्त्या. . -उपादानत्वसम्प्रतिपत्तेः. .. 
( सिद्धान्तलेशसग्रहे : १।११० ) 


अपरप्रत्यय शान्त प्रपञ्चः... 
( मध्यमकशास्त्रे : १८।९ ) 


अपर्यायणटब्दानां संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वम्‌... 


( चित्सुखतत््वपरदीपिकाया : १।१९ ) 


अपागाद्‌ अग्नेः अग्ित्वम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।४।९१ ) 


अपिच क्वचिद्‌ गौणः. -.अनाश्वासप्रसङ्ाद्‌. .. 
( ब्रह्मसूत्रशाड्रभाष्ये : १।१।७ ) 


अपिच चतुर्विधानाम्‌ अभावाना...भावरूपएव. .. 


( बृहदारण्यकशाङ्करभाष्ये : १।२।१ ) 


अभिध्योपदेशाच्च... 
( ब्रह्मसूत्रे : १।४।२३ ) 


अभिलापस्सर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना... 


( न्यायनिन्दुप्रमाणलक्षणे : ५) 


अभिन्नरूपं स्वाभाविकम्‌... 
( ब्रह्मसूत्रभास्करभाष्ये : २।३।४३ ) 


अभेद एव स्यात्‌. . -इति पाठ वर्णितम्‌... 
( ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यकल्पतरुपरिमले : २।१।१४ ) 
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अभेद नोल्लिखन्ती धीर्न...इति... 
( अद्वतरत्ने : ५) 


अभेदो अपि न भेदो...भावरूपः... 
(ब्रह्सूत्राणुभाष्यप्रकागे : ३।२।२८ ) 
अभेदो. ..भेदविरुद्धसम्पद्‌ भावरूपः... 

( अवतारवादावल्या भदाभेदवादे ) 

अयम्‌ आत्मा अनन्तरो. . प्रज्ञानघनएव. .. 


( वृहदारण्यकोपिषदि : ४।५।१३ ) 


अयम्‌ आत्मा ब्रह्म... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


अय प्रपञ्चो न..-भगवद्रूपः... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धप्रकाशे : १।२३ ) 


अयं प्रपञ्चो न.. सिद्धान्तः... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धप्रकाडो : १।२३ ) 


अय वै हरयो. ..अनन्ताति च... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 


अर्थाभावे कथम्‌ ..-संवित्सत्तानिश्चयः.... 


( पचपादिकाविवरणे ) 


अवसन्नो अवमतो वा भासो...अनृतम्‌... 
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(ब्रह्मसूत्रभाष्करभाष्ये. १।१।४) 


कार्यस्य नाणे कार्यता... .अङ्गीकर्तव्यः... 
( भागवतसुबोधिन्या. : १०।८२।१२ ) 


कारणत्वस्य निरुक्तरूपत्वे. . .टङ्ञेयत्वापत्तिः... 
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( वादवारिधौ : ३०।पृ.२०७ ) 
काल आत्मा... 

( भागवतपुराणे : ११।१०।३४ ) 
किम्‌ आवरीवः..-आस... 

( तऋक्संहितायां : १०।११।१२९।२ ) 
किन्नरान्‌. .. 

( भागवतपुराणे : ३।२०।४५ ) 

कि विधत्ते किम्‌. . प्रसीदति... 

( भागवतपुराणे : ११।२१।४२-४३ ) 
केवले निदोषि.... 
(शब्दस्तोममहानिधौ) 

कुतस्तु खलु... स्याद्‌... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।२ ) 


कुल्या स्यात्‌ कुत्रिमा सरित्‌... 
( अमसर्कोो : वारिवर्गे ) 


कृत्स्नस्य .. -अतीद्धियार्थयाथात्म्याधिगमः. .. 


 ्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।२६ ) 


कृतिजन्यत्व प्रागभावप्रतियोगित्वाद्‌. .. 
(द्र. न्यायमुक्तावलीदिनकर्या : १) 


खं वायुः ज्योतिः आपो भूः 
( भागवतपुराणे : १०।८२।२५ ) 


(ग-घ) 


गुणव्यतिकराकारो निर्विषरेषो.. .असरजद्‌. .. 


२०२ 








४: 


९ ९.५ 


4; 


२०,४९ 


५०-५९ 


९८ 


ठ्ठ 


१ 


( भागवतपुराणे : ३।१०।११ ) 


गुरूणान्तु मते तेजो. -नीलरूपस्मृतेरपि... 

( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 
(च-उ) 

` चरम' इति `सतः.. परममहान्‌... 

( भागवतसुबोधिन्या : ३।११।१-२ ) 

चरमः सदूविशेषाणामनेको...यतः... 

( भागवतपुराणे : ३।११।१ ) 


चेतनम्‌ एकम्‌ अद्वितीय. . .आस्षिपति.... 
( ब्रह्मसूत्रशाद्करभाष्ये : २।१।२६ ) 


चिद्रूपएव अविकारो हि..-सर्वम्‌... 
( नृसिंहोत्तरतापनीयोपनिषदि : ९) 


छायाद्यनातपे कान्ती. . . 
( ) 


छायाप्रत्ययाहवया. . .अर्थकारिणः. .. 
( भागवतपुराणे. ११।२८।५ ) 


छाया सूर्यप्रिया...अनातपः... 
( अमरकोशे : ३।३।१५९७ ) 


(ज) 


जगदुत्पत्त्यादिषु आविर्भूतनिमित्त. .. नैकात्मा... 


( विष्णुसहस्रनामभाष्ये : ४६८ ) 


जगद्योनिः भवेद्‌ एष...सम्भवः... 
( पञ्चदश्याम्‌ : ६।१८२-१८६ ) 
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जन्माद्यस्य यतः एास्त्रयोनित्वाद्‌.. . ५२.६३.१९८ 


( ब्रह्मसूत्रे : १।१।२ ) 


जनी प्रादुभवि.... ९४६ 
( धातुपाठे : दिवादिगणे/४३ ) 
जातिनव्यक्तिविभागो.. -कल्पितः. .. ९४० 


( भागवतपुराणे : ६।१५।८ ) 





जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः. . जातित्वे. .. २०३ 
( वेदान्तपरिभाषाप्रत्यक्षपरिच्छेद ) 


जालसूर्यमरीचिस्थ. परमाणुः... ६९ 
( ) 
जित्वा बलाद्‌ ... तद्धनम्‌... ९१९४ 
( भागवतपुराणे : ८।११।४ ) 
जीव ईरो विषरुद्धा...अनादयः. .. २५ 
( ) 
जीवस्त्वाराग्र.. .तस्य तद्‌... २८ 
८ तच्वार्थदीपनिवन्धे : १।५३ -५४ ) 
जीवस्य. . . आविर्हिताः. . तिरोहिताः. .. ९२० 
( भागवतपुराणे : ५।११।१२ ) 

(ण) 
`णश =-अदणएनि... ९४२११२४६ 


( धातुपाठे : दिवादिगणे/९० ) 
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तज्जलान्‌... ९५ 
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( छान्दोग्योपनिषदि : ३।१४।१ ) 

तत्कर्म स्कल्पविकल्पक मनो... 

( भागवतपुराणे : ११।२।३८ ) 

तत्‌ = तस्मात्‌ कर्माणि..-मनः... 

( भागवतभावार्धदीपिकाया : ११।२।३८ ) 
ततो भगवतः सर्वकार्यसाधिकाः..-भवति 
( भागवतसुबोधिन्या : १०।३६(=३९)।५५ ) 
तत्‌ त्वम्‌ असि... 


( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७ ) 


तत्र “इदं ए़ब्दवाच्यस्य. . समर्थ्यते. .. 
( ब्रहमसूत्रणाकरभाष्ये : २।१।१८ ) 


तत्र चैतन्यरूपज्ञाने संणयाकार... चित्तम्‌. .. 
( वेदान्तपरिभाषप्रत्यक्षपरिच्छेदे मणिप्रभारीकायाम्‌ ) 


तत्रापि आसन्नद्रत्वाद्‌. विद्यते. .. 

( विष्णुपुराणे : १।२२।५८ ) 

तथापि मुह्यन्ति तव अज मायया... 
( भागवतपुराणे : ५।१८।४ ) 


तथा यथा इदानीं. . . मन्तव्यः... 
( अवतारवादावल्या : भेदाभेदवादे 


तदनन्यत्वम्‌ आरम्भण शब्दादिभ्यः... 
( ब्रह्मसूत्रे : २।१।१४ ) 


तदभाववनिरूपित- तनिष्ठविषयताप्रतियोगिज्ञानम्‌,... 
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तद्‌ आत्मान स्वयम्‌ अकुरुत. .- 
८ तैत्तिरीयोपनिषदि : २।७ ) 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे. . -साम्यम्‌ उपैति... 
( मुण्डकोपनिषदि : ३।३ ) 


तदिदमपि एतर्हि. . .आत्माहि एषां सम्भवति... . 


( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।१० ) 


तदेतद्‌ अक्षय(र))...आविर्भावतिरोभाव.. .. 
( विष्णुपुराणे : १।२२।६० ) 


तदेतत्‌ त्रय सद्‌..-एक सन्‌ एतत््रयम्‌... 

( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।६।३ ) 

तदेतद्‌ ब्रह्म अपूर्वम्‌. . .अन्तरम्‌ अवाल्यम्‌... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 

तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३ ) 

तद्रणसारत्वात्‌ तद्ल्यपदेएटः . .. 


( ब्रह्मसूत्रे : २।३।२९ ) 


तद्ध इद्‌ तर्हि... "इद-रूपः इति... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७ ) 


तद्ध इदं तर्हि. .त्रयम्‌. .. 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।७-१।६।३ ) 


तद्ध एके आहुः... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१ ) 


तद्ध एके आहुः असदेव... बहु स्यां प्रजायेय... 


२०६ 








४ 


७, ३०, १९६६ 


२९ 


९९ 


र्ये 


१२,८९१९६७ 


१५ ९. ७ 


9,२९.४९१९८,९१७ 


९ 


२०.,४० 


९९८ 


( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१-२ ) 
तद्धेतत्‌ पश्यन्‌. . प्रतिपेदे. . . 
( नृहदारण्यकोपनिषदि : १।४।१० ) 


तद्‌ मायाफलरूपेण. . -द्विधा समभवद्‌ बृहद्‌... 
( भागवतपुराणे : ११।२४।३ ) 


तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌... 
( त्रघ्व्सहिताया : १०।१२९।१ ) 


तम्‌ आत्मस्थ... . णाश्वत नेतरेषाम्‌... 

( कटोपनिषदि : ५।९२ ) 

तमः खलु चलं नील बहुलं. . प्रतीयते... 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 


तमसा च आवृता दिः... 
( भागवतपुराणे : १०।८०।३३ ) 


तमस्तु अज्ञानज विद्धि... 
( भगवद्गीताया : १४।८ ) 


तमिमम्‌ अर्थम्‌ आगमः संवदति.-.इति अर्थः... 


( न्यायकुसुमाञ्जलौ : स्तब.५ ) 


तमेव धीरो विज्ञाय...-हि तद्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।४।२१ ) 


तमेव भान्तम्‌ अनुभाति ..-विभाति... 
( मुण्डकोपनिषदि : २।२।११ ) 


तमेव विदित्वा अतिमृत्युम्‌. . दुःखमेवापियन्ति... 


( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ३।८-१० ) 
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त नायतं बोधयेद्‌. ..-भवति. .. 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।१४ ) 


त यथा-यथा... तद्रूपो भवति... 
( मुद्रलोपनिषदि : ३।३ ) 


तत्र॒ "परत्र इत्युक्ते अर्थात्‌. --सम्भवति.... 
( पञ्चपादिकाया : वर्ण.१ ) 


तत्र भवान्‌ कि देवदत्तवद्‌..-ह वाव न विदामः... 


( भागवतपुराणे : ६।९।३५ ) 


तर्हि... 


( भागवतपुराणे : ११।१३।२८-२९ ) 


तस्माद्‌ आत्मनएव.. -सर्वत्र योनित्वमपि... 
( नृसिहोत्तरतापनीयोपनिषदि : ९ ) 


तस्माद्‌ एतद्‌ ब्रह्म नाम रूपम्‌ अन्नं च जायते. .. 


( मुण्डकोपनिषदि : १।१।९ ) 


तस्मात्‌ त्वम्‌ उद्धव उत्सृज्य... 
( भागवतपुराणे : ११।१२।१४ ) 


तस्माद्‌ द्वैतस्य. .-समन्वयो भवति... 
( श्रीकर्भाष्ये : २।३।१६ ) 


तस्मान्‌ न विज्ञानम्‌ ऋते अस्ति किचित्‌... 
( विष्णुपुराणे : २।१२।४३ ) 


तस्माद्रा एतस्माद्‌... 
( तैत्तिरीयोपानिषदि : २।१५ ) 


तस्मिश्च अन्यो मायया संनिरुद्धः. .. 
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( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ४।६ ) 
तस्य च नित्यत्वाद्‌... 

( ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकाणे : २।४।१६ ) 
तिरोधानेन सो अस॒ुजत्‌... 

( भागवतपुराणे : ३।२०।४४ ) 


तेजसा अपिबत्‌ तीव्रम्‌ आत्मप्रस्वापन तमः... 


( भागवतपुराणे ; ३।२६।२० ) 


तेजोऽभावः तम इति काणाद...परे... 
( पानमेयरहस्यश्लोकवा्तकि : २१) 
तेजसात्त॒ विकुर्वाणाद्‌ बुद्धिततत्वम्‌. .. 

( भागवतपुराणे : ३।२६।२९ ) 

त्रय वा इद्‌. ..एकः सन्‌ एतत््रयम्‌... 
( वृहदारण्यकोपनिषदि : ९।६।१-३ ) 


तर्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वाद्‌... 
( ब्रह्मसूत्रे : ३।१।२ ) 


त्रयी हि गतिः अस्य घटादेः. -युक्तिमती... 


( न्यायमञ्ज्यम्‌ : आल्ि.८ ) 


त्रिष्वपि भगवान्‌ अनुस्यूतः .. . तद्वर्जितम्‌... 


( तत्त्वार्थदीपनिबन्धप्रकाशे : ६६ ) 


त्रीणि रूपाणि. . .दृत्येव सत्यम्‌. .. 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।४।९ ) 


त्वं चय सुद्र महाबाहो मोहण्ास्त्राणि,.. 
(वाराहपुराणे : ७०।३६ ) 
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त्वन्तु सर्वं परित्यज्य. . विचरस्व गाम्‌... 
( भागवतपुराणे : ११।७।६ ) 

त्व ब्रह्म परम साक्षाद्‌. -.मोहितानि ते... 
( भागवतपुराणे : ११।१६।१-४ ) 
त्वन्मायया विरचिता... 


( भागवतपुराणे : ११।७।१६ ) 


त्वयि उद्धव... 
( भागवतपुराणे : ११।१९।७ ) 


(द-ध, 
दर्भितो अय मया आचारः. . .यदात्मने. . . 
( भागवतपुराणे : ११।२१।४-११ ) 


दिक्कालौ आकाशादिभ्यः... 
( कापिलसूत्रे : २।१२ ) 


दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्ति विभर्षि मन्तुमः... 


( तऋक्संहितायां : १०।११।१३४।६ ) 


दीपमञ्चकयोः छाया... -पुराकृतम्‌. .. 

( | 

दृष्टि ततः... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३५ ) 

देवानू तव देव देहे सर्वान्‌..दिव्यान्‌. .. 
( भगवद्गीताया : ११।१५ ) 


देवी हि एषा गुणमयी मम माया... 
( भगवद्गीताया : ७।१४ ) 
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ब्रह्मानन्दे प्रविष्टानाम्‌. . -गहएव विशिष्यते... 


( त््वार्धदीपनिबन्धे : १।५०-५१ ) 

व्रह्मा लोकपितामहः. ..मानसीः... 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१ ) 

भक्त्यर्थं कल्पित द्वैतम्‌. . सुन्दरम्‌... 

( ) 

भक्त्यातु अनन्यया एक्य.. -प्रवेष्ठ च... 
( भगवद्गीताया : ११।५२-५४ ) 
भगवतः कृष्णस्य च.-.इति अर्थः... 

( गीतामधुसूदन्या : १४।२७ ) 
भगवदभिप्राय वर्णने के वयं वराकाः... 
( गीतामधुसूदन्या : १८।६६ ) 

भगवान्‌ यः. . स्वयमेव. .. 


( भागवतश्रीधर्या : २।६।३८ ) 


भगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप. . . तिरोभवति... 
( भागवतसुबोधिन्या : २।९।१ ) 


भिद्येते. . .नामरूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते. .. 


( प्रश्नोपनिषदि : ६।५ 


भूच्छायादर्णन लोके तमोदर्णन. . .मण्डनः... 


२९१९ 
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( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकि : २१) 
भूतादिपादव्यपदेएोपपत्तेश्च एवम्‌. .. 
(ब्रह्मसूत्रे : ९।१।२५ ) 

भूमिः आपो अनलो वायुः...अष्टधा. .. 

( भगवद्गीताया : ७।४ ) 

भेटन्तु प्रतिषेधामो.. . निरुक्तिः लोकतुषटये. .. 
( अद्रैतपरिभाषाया : १३।८-९ ) 
भेदाभेदोपपाद्य. .-सप्तभद्गी न दृष्या... 


( तत्त्वमुक्ताकलापे : ३।२८ ) 


भेदाभेदयोः हि सर्वप्रमाणसिद्धत्वाद्‌. .. 
(ब्रह्यसूत्रभास्करभाष्ये : २।१।१३ ) 


(म) 
मनएव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति... 
( भागवतपुराणे : ४।२९।६६ ) 


मनसा निर्मितं पाप...कथित पुरा... 


( 


मनसा वचसा दुष्टया. -.अजञ्जसा. .. 
( भागवतपुराणे : ११।१३।२४ ) 


मनः त्व व्योम.-.बिभूषे... 
( सौन्दर्यलहर्यां : ३५) 


मनो बुद्धिः अहकारः चित्तम्‌. .-लक्षणरूपया... 


( भागवतपुराणे : ३।२६।१४ 
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मम योनिः महद्‌ ब्रह्म...भवति... 
( भगवदगीताया : १४।३ ) 
ममेवाएो जीवलोके. -.-सखनातनः.... 
( भगवद्रीताया : १५।७ ) 


मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌. .. 
( भगवदगीताया : ९।१० ) १४।१०? 


मया ततम्‌ इद्‌. . अव्यक्तमूर्तिना. .. 

( भगवद्रीताया : ९।४ ) 

मयूराः चित्रिता येन णुकार्च.. .प्रसीदतु... 
( ) 

मा एवं विभो !...भवान्‌ गदितुं नृशंस... 
( भागवतपुराणे : १०।२९।३१ ) 

माययाहि अन्यदिव... 


( नसिहोत्तरतापनीयोपनिषदि : ९) 


` माया इति असुराः. .. 

( मुद्गलोपनिषदि : ३।२ ) 
मायान्तु प्रकृतिं विद्याद्‌... 

( श्वेताश्वतरोपतिषदि : ४।१० ) 
मा भजत... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३३ ) 


मायामात्रम्‌ इद ज्ञात्वा... 
( भागवतपुराणे : ११।१९।१ ) 


मायामात्रन्तु कार्स्न्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌, .. 
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( ब्रह्मसूत्रे : ३।२।३ ) 


मायावादिनस्तु शुक्तिरूपाधिष्ठाने. -.इति वदन्ति... 


( प्रमेयरत्नारणवे : ख्यातिविवेके ) 


मायी सुजते विश्वम्‌ ... महेश्वर... 
( श्वेताश्वतरोपनिषदि : ४।९-१० ) 


मुख्यन्ति शुचार्पिताः. .. 
( भागवतपुराणे : ११।१०।२२ ) 


मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।४ ) 


मृत्योः स मृत्युम्‌. ..नानेव पश्यति... 
( कटोपनिषदि ( ४।१० ) 
मोक्षमन्दिरम्‌ आसाद्य. ..न दोषः. .. 
( श्रीकरभाष्ये : २।१।२२ ) 

(यर) 
य आत्मा ब्रह्म. . -इति अनुशासनम्‌... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।५।१९ ) 
य आत्मनि तिष्ठन्‌ ..-यमयति... 
( शतपथवब्राह्मणे : १४।५।३० ) 
य एतान्‌ मत्पथो...विधिना गुणः... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।१-१६ ) 


य एव वेद प्रतितिष्ठति... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : ३।६ ) 


य एष... 
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( भागवतपुराणे : ११।१२।२१ ) 


यः कारणं च कार्य च हरिः... 

( विष्णुपुराणे : ९।९।४६ ) 

यः क्रीडति... 

( तत्त्वार्थदीपनिबन्धे : १।१ ) 

यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌. -. अन्तरो यमयति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।७।३ ) 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌. . यमयति... 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ३।७।१५ 


यज्जातीयात्‌ कारणात्‌ यज्जातीय.. अप्रस्तुतेन 2... 


( न्यायकुसुमाञ्जलौ : स्तन.१) 


यत्‌ कार्य प्रति. कारणस्य. . . दण्डत्वम्‌... 
( न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्या : १९-२० ) 


यत्‌ तत्‌ त्रिगुणम्‌ अव्यक्तं नित्य सदसदात्मकम्‌... 


( भागवतपुराणे : ३।२६।१० ) 


यत्‌ प्रमाणैः...न ंश्वरभाषितम्‌,... 
( ब्रह्मसूत्रभास्करभाष्ये : १।१।४ ) 


यतो जगत्‌ क्रीडति... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धे : १।१ ) 


यतो वस्तुतः तद्रूपाव्यतिरेकाद्‌ जगदपि... 
( विष्णुपुरण- आत्मप्रकाश' टीकायां : ४।४०-४१ ) 


यतो वा इमानि... तद्‌ ब्रह्म... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : ३।१ ) 
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यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य. .अल्पञ्च तत्तामसम्‌... 
( भगवद्गीताया : १८।२२ ) 


यतश्च नाल्पीयो अस्ति तं परमाणं प्रचक्ष्महे... 
( न्यायभाष्ये : ४।२।१६ ) 


यत्र आरोप्यम असिक. . .अविर्वचनीयलीदित्योत्पत्तिः. . 


( वेदान्तपरिभाषायां प्रत्यक्षपरिच्छेदे ) 

यत्र गृख्यते तयोः. . -स्वापेक्ष्यवैएसाद्‌ इति... 
( अ्रैतरत्ने : ५) 

यत्रैव अन्यदिव स्याद्‌ 

( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।३१ ) 

यत्रतु अस्य सर्वम्‌.-.क पण्येद्‌... 

( वृहदारण्यकोपनिषदि : ४।५।१५) 

यथा अमित्रो नमिव्र.. .भेदविरुद्धसम्पद्‌. .. 
( भावप्रकाशिकायां : ३।२।२८ ) 

यथा अग्नेः श्षुद्राः. . व्युच्चरन्ति... 

( वृहदारण्यकोपनिषदि. २।१।२० ) 


यथा आभासो यथा तमः... 

( भागवतपुराणे : २।९।३३ ) 

यथा उदक ग्ुद्ध. .-भवति गौतम}... 
( कटठोपनिषदि : ४।१५) 


यथा ऊर्णनाभिस्सृजते गृख्यते च... 
( मुण्डकोपनिषदि : १।१।७ ) 


यथा ऊर्णनाभिः... वेदितव्यः... 
( श्रीकरभाष्ये ; २।१।१४ ) 
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यथाकथचज्चिन्‌ माहात्म्य. ..तथा कथयति... 
( तत्त्वार्थदीपनिबन्धे प्रकाशे. १।४१ ) 


यथाच कारणं ब्रह्म...न व्यभिचरति... 
( ब्रह्मसूत्रशाद्भरभाष्ये : २।१।१६ ) 


यथा जलस्थः आभासः. . स्थितः... 
( भागवतपुराणे : ३।२.७।१२ ) 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र. . .उपेति दिव्यम्‌. .. 


( मुण्डकोपनिषदि : ३।२।८ ) 


यथा नभसि मेघौघो... .आरोपितम्‌ अबुद्धिभिः. .. 


( भागवतपुराणे : १।३।३१ ) 


यथा लोके देवाः. .-पुराणप्रामाण्यात्‌. .. 

( ब्रह्मसूत्रशाङद्भरभाष्ये : २।१।२ ) 

यथा सर्वत्र भौतिकेषु. ..अखण्डद्रैतवादः... 
( भागवतसुबोधिन्या : १०।८२।२५ ) 


यथा सोम्य एकेन. - -मृत्तिका इत्येव सत्यम्‌... 
( छान्दोग्योनिषदि : ६।१।४ ) 


यथाहि भानोः उदयो. . . विधत्ते... 
( भागवतपुराणे : १९।२८।३४ ) 


यथाहि लोके ..-यथाशब्दम्‌ दह भवितव्यम्‌... 
( ब्रह्मसूत्रशाद्धरभाष्ये : ९।४।२३-२७ ) 


यथैव हि ब्रह्मणो. . .अतीद्धियार्थयाथात्म्याधिगमः... 


( ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये : २।१।२७ ) 
यद्‌ अग्नेः रोहित रूपं ..-अन्नस्य... 
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( छान्दोगयोपनिषदि : ६।४।१ ) 


यद्‌ उक्त बाद्यार्थापलापिना. . -स्वप्नजागरितयोः... २०९-२०२ 


यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्त प्रदीपः प्रभया यथा... २४२ 


( भागवतपुराणे : १०।५१।३० ) 

यद्‌ यस्य वा निषिद्ध ...अन्यैः अनाप्रदि... ९३७ 
( भागवतपुराणे : ५।१५।६६ ) 

यद्‌ वस्तु स्वरूपे अन्यथा... ब्रह्मभावः... २९७ 
( भागवतसुबोधिन्या : २।९।३३ ) 

यद्‌ विदुः हि 'अनिरुद्धा'ख्य. .. ९९५ 
( भागवतपुराणे : ३।२६।२८ ) 

यदाछ्येव एषः... अन्तरं कुरुत... ९१४, ३३,३४ 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।७ ) 

यदिद किञ्च तत्‌ सत्यम्‌ इति आचक्षते. .. १०० 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६ ) 

यदिदं मनसा वाचा... ९८८ 
( भागवतपुराणे : ११।७।७ ) 

यदिदं मनसा वाचा चक्ु्भ्या. . . मायामनोमयम्‌... ८८,९०,९११३,९७५५ 
( भागवतपुराणे : ११।७।७ ) 

यद्रा एतद्‌ न पश्यति. .-यत्‌ पश्येद्‌... ३९ 
( बृहदारण्यकोपनिषदि : ४।३।२३ ) 

यद्यपि धर्माः. . धर्मिणः च भवति... ९५४ 
८ न्यायकन्दल्या .उदहे.प्रकरणे) 


यस्तु यस्य आदिः. --यथा तेजसपार्थिवाः... ९६ 


२२६ 











(भागवतपुराणे : ११।२४।१७ ) 


यस्तु सर्वाणि भूतानि. ..अनुपश्यतः... 
( ईणावास्योपनिपदि : ६-७ ) 


यस्माद्‌ न अणीयो न...अणोः अणीयान्‌... 
( श्वेतार्वतरोपनिषदि : ३।९-२० ) 


यस्मिन्‌ इद सदसदात्मतया विभाति... वाहिबुद्धिः... 


( भागवतपुराणे : ४।२२।३८ ) 


यस्य स्वातन्त्र्येण अन्वयव्यतिरेकौ. .अन्यथासिद्धम्‌,... 


( न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्या : १९-२०) 
येतु धर्मान्‌ व्यतिरिक्तान्‌. --उपपद्यते. .. 
( न्यायकन्दल्यां : उहे.प्रक. ) 

येन अश्रुत श्रुत... . विज्ञात भवति... 

( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।३ ) 

यहिं वाव महिमि स्वे ...उभयम्‌... 
( भागवतपुराणे : २।९।३ ) 


याञ्चया आप्तं याचितकम्‌... 

( अमरकोशे : २।१०।४ ) 

यावद्‌ नानार्थ... 

( भागवतपुराणे : ११।१३।३० ) 

युक्त च सन्ति सर्वत्र...एक्तयो मे दुरत्यया... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।४-५ ) 

यो अनुग्रहार्थं भजतां पादमूल... -प्रसीदतु... 

( भागवतपुराणे : ६।४।३३ ) 


योऽय कालः तस्य... चेष्टते येन विश्वम्‌... 
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( भागवतपुराणे : १०।३।२६ ) 

यो अस्य उत्परक्षक...हरिम्‌. .. 

( भागवतपुराणे : १०।८४।५० ) 

यो जगद्‌ भूत्वा क्रीडति... 

( तत््वार्थदीपनिवन्धे : १।१ ) 

योनिश्च हि गीयते. .. 

(ब्रह्मसूत्रे : १।४।२७ ) 

यो मां पण्यति...न प्रणण्यति. .. 

( भगवद्रीताया : ६।३० ) 

यो वा अयथादेवतम्‌. ..वसीयान्‌ भवति... 
( तैत्तिरीयसितायां : ५।७।१।१ ) 
रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः दुर्मतेः. .. 
( भागवतपुराणे : ११।१३।१० ) 
रूपनामविभेदेन यः क्रीडति...-जगत्‌. .. 

( तच्वार्थदीपनिवन्धप्रकाणे : १।९१ ) 

रूप रूपम्‌. .. 


( वृहदारण्यकोपनिपदि : २।५।१९ 


रूपाद्यभावाद्धि न अयम्‌. . आश्रीयते... 
( ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये : २।१।११ ) 


(ल-व, 
लपन्‌ अच्युत अनन्त...देव प्रसीद]... 
( विष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रे : १४ ) 


लोकालोक तथा अतीत्य विवेष सुमहत्तमः... 
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( भागवतपुराणे : १०।८९।४८ ) 


त्नोकेहि सर्वेषां भावानां पमणिमन्त्रादीनां...इति अर्थः... 


( विष्णुपुराण ` आत्मप्रकाश टीकाया : १।३।२ ) 


वदन्ति विश्वं कवयः... . अध्यात्पविदो विपण्ितः... 


( भागवतपुराणे : ५।१८।४ ) 

वदन्ति विष्वं कवयः..-नतोऽस्मि तम्‌... 

( भागवतपुराणे : ५।१८।४ ) 

वस्तुतस्तु एब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दुर्यत्वम्‌. .. 
( अद्रैतसिद्धौ : दुश्यत्वहेतूपपत्तौ ) 

वस्तुनः तत्समसत्ताको.. -विवेकः.. 

( सिद्धान्तलेणसग्रहे : १।३ ) 

वाक्यान्वयात्‌, .. 

( ब्रह्मसूत्रे : १।४।१९ ) 


वागालम्बनमात्रं नामैवं केवलं. -.वस्तु अस्ति... 
( छान्दोग्योपनिपच्छाद्करभाप्ये : ६।९।४ ) 
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वाग्व्यवहारः च व्यक्तवाचां. . . व्यवहारत्वात्‌ ... ' चेत्रमेत्रा' दिपदवद्‌... ९१०४ .. 


( न्यायक्रुसुमाञ्जलौ : स्तब.५ ) 


वाचारम्भणं ` विकारो नामधेयम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।४ ) 


वाचारम्भणं ` विकारो'...सत्यम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।१।४-७ ) - 


वाचा विरूपनित्यया... 
( त्रघ्व्सहितायां : ८।७५।६ ) 


वाणी... 
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( भागवतपुराणे : ११।१२।१८ ) 
वायू रूपेण रहितः. .-तमः. .. 
( मानमेयरहस्यश्लोकवार्तिकरि : २१) 


विजातीयद्रैत. .-ग्रद्धाद्रयसिद्धिः. .. 
(ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकाे : २।१।१३ ) 


विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः. ..तत्र असम्भवाद्‌. .. 


( भगवद्गीतामधुसूदन्या : १३।१२ ) 
विनोदाय चैतन्यम्‌...शिवं वा करोषि... 


( देवीभुजव्यप्रयातस्तोत्रे : ४) 


विवर्तवादस्य हि पूर्वभमिः..-विवर्तवादः... 
( सक्षेपशारीरके : २।६१ ) 
विषयाच्छादकत्वन्तु. - .नानार्थदऱनात्‌. .. 

( मानमेयरहस्यश्लोक वार्तिके : २१) 

विष्वं वै ब्रह्मतन्मात्रम्‌. .. 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१२ ) 

विश्वं वै ब्रह्म. ..एतद्‌ ईटुशम्‌. .. 

( भागवतपुराणे : ३।१०।१२-१३ ) 

विश्वतः चष्युः उत ...एकः.... 

( महानारायणोपनिषदि : २।२।२ ) 


विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमो अर्हति इह... 
( भागवतपुराणे : २।७।४० ) 


विष्टभ्य अहम्‌ इद्‌. ..जगत्‌. .. 
( भगवद्रीताया : १०।४२ 


विज्ञातारम्‌ अरे केन विजानीयाद्‌... 
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( बृहदारण्यकोपनिषदि : २।४।९४ ) 
वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्‌. . . निर्वृत्ता... 
( ब्रह्मसूत्रणाङ्करभाष्ये : १।९।२ ) 
वेैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌. .-कामसम्भवः... 
( भागवतपुराणे : ३।२६।२७) 

वैकारिकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌... मिथ्याज्ञान... 
(भागवतश्रीधर्यां : ३।२६।२७) 

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवद्‌... 

( ब्रह्मसूत्रे : २।२।२९ ) 

वैरारदी सा अतिविशुद्धबुद्धिः.... 

( भागवतपुराणे : ११।१०।१३ ) 
वृत्तिगणनया भ्रमस्यापि वृत्त्यन्तरत्वेन.. -भासते. .. 
( भागवतसुबोधिनीप्रकाशे : ३।२६।३० ) 


ल्यवहाराभिप्रायेणतु स्याद्‌. . ब्रह्मणः कथयति... 
( ब्रहमसूत्रशाद्धरभाष्ये : २।१।१४ ) 


(ग-स) 
एक्तयः सर्वभावानाम्‌ अचिन्त्य. ..यथा उष्णता. .. 
( विष्णुपुराणे : १।३।२-३ ) 


एणक्तिणक्तिमतोः च...भेदाः... 
( ब्रह्मसूत्रभास्करभाष्ये : २।९१।१८ ) 


एक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था. . आत्मभूत कार्यम्‌... 


( ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये : २।१।१८ ) 
ए़ब्दमूलञ्च ब्रह्म. . -अतीद्धियार्थयाथात्म्याधिगमः. .. 
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( व्रह्यसूत्रणाद्धरभाष्ये : २।१।२७ ) 
एब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः... 
( पातजञ्जलयोगसूत्रे : ९।९ ) 

`ण़ुद्ध -केवले निदषि पवित्रे णभ... 

( णशब्दस्तोममहानिधौ ) 


णुद्धाद्रैतानङद्गीकारो... अयुक्तः... 
( ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकाण : २।१।१४ ) 


 शद्धाद्रैत पदे... मायासम्बन्धरहित. . .णुद्धाद्रैतं श्रुतेः मतम्‌... 


( शुद्धाद्रैतमार्तण्ड : २२-२९) 


 शद्धाद्रैतम्‌ इति इद.. .व्रह्म इति... 

( ब्रह्मसूत्राणुभाष्यप्रकाणरएमौ : २।३।५२ ) 
ण़ुद्धाभेदवादोऽपि. .. निर्णयः... 

( सुबोधिनीप्रकाणे : २।१।५ ) 

ग्रुद्धयण्यद्धी विधीयेते समानेष्वपि. .-यात्रार्थम्‌ इति... 
( भागवतपुराणे : ११।२१।३ ) 

श्रद्धत्स्व अननुभूतो अर्थों ...देएकालक्रियाश्रयम्‌. .. 


( भागवतपुराणे : ४।२९।६५-६७ ) 


श्रीमच्चित्सुखयोगिमुख्यरचितव्याख्या. श्रीधरस्वामी. . . 
( विष्णुपुण- ` आत्मप्रकाश' टीकाया : १।१।१ ) 


श्रत्येकदेशटप्रामाण्य. . .नद्यादिभिः तथा... 
( श्रीकरभाष्ये : १।१।१ ) 


श्रुतेः प्रामाण्याद्‌ विकारस्य... अभ्युच्चयः... . 
( ब्रह्मसूत्रणाद्रभाष्ये : २।१।२१ ) 
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श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाद्‌. .. 
( ब्रह्मसूत्रे : २।१।२७ ) 


श्रोतव्यः. . . 
( ब्रहदारण्यकोपनिषदि : २।४।५ ) 


भरिया पुष्टया गिरा कान्त्या... निषेवितम्‌... 
( भागवतपुराणे : १०।३६(=३९)।५५ ) 


स आत्मा... 


( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।७ ) 


स॒ आत्मान स्वयम्‌ अकुरुत... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।७) 


सएव इद सर्वम्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ७।२५।१ ) 


सएव इद ससर्ज अग्रे भगवान्‌ आत्ममायया सदसद्रूपया. .. 


( भागवतपुराणे : १।२।३० ) 


सएव सर्वभूतेशो विश्वरूपो यतो... -उपकारकम्‌. .. 
( विष्णुपुराणे : १।२।६७ ) 


स एव हि पुनः..-सकलजगत्कारणकारणभूतः. . 
( भागवतपुराणे : ६।९।३८ ) 


सएष आद्यः पुरुषः कल्पे-कल्पे. ..पाति च... 
( भागवतपुराणे : २।६।३८ ) 


सएष जीवः... 
( भागवतपुराणे : ११।१२।१७ ) 


स किन्नरान्‌ किम्पुरुषान्‌. ..कर्मभिः... 
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( भागवतपुराणे : ३।२०।४५-४६ ) 
सच्च त्यच्चाभवत्‌. . सत्यम्‌ अभवद्‌. .. 


( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६ ) 


सच्चिदानन्दरूपन्तु. . .स्वगतद्रेतवर्जितम्‌. .. 
( तच््वार्थदीपनिवन्थे : १।६५-६६ ) 


सतएव पदार्थस्य. ..अविणेषो निरन्तरः... 
( भागवतपुराणे : ३।११।२ ) 


सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम्‌ अभवद्‌... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६ ) 


सत्यञ्च अनृतञ्च .--सत्यम्‌ इति आचक्षते... 
( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।६ ) 


सत्वाच्यावरस्वय... 
ब्रह्मसूत्रे : २।१।१६ ) 


सत्त्वेव इदम्‌ अग्रे आसीद्‌... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।२ ) 
सत्त्वेव सौम्य }. . प्रजायेय. . . 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।३ ) 


सत्वे निविषएटते अपैति पृथग्जातिषु. ..गुणः... 
( पातञ्जलमहाभाष्ये : ४।१।४४ ) 

सत्य ज्ञानम्‌ अनन्त ब्रह्म... 

( तैत्तिरीयोपनिषदि : २।१) 


सत्यपि भेदापगमे...न तारङ्कः... 


( श्रीशद्धरार्यकृतपटूपदीस्तोत्रे : ३) 


सत्येऽपि अस्ति ज्ञानता...आनन्दत्व निर्विवादं प्रसिद्धम्‌. .. 
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( सक्षेपशारीरके : १।१८६-१८८ ) 


सदसदात्मिका =द्रष्टदुश्यानुसन्धानरूपा कार्यकारणरूपा.. . ९२० 


( भागवतध्रीधर्या ; ३।५।२५ ) 


` सदसदात्मतया = उत्कुष्टनिकुष्टभावेन कार्यकारणभावेन वा... ९२० 


( भागवतध्रीधर्यां : ४।२२।३८ ) 


` सदसद्रूपया =कार्यकारणात्मिकया. .. 

( भागवतश्रीधर्या : १।२।३० ) 
सदसत्य्यातिः बाधावाधात्‌ च... 

( साख्यसूत्रे : ५।५६ ) 

` सदसच्च "सन्‌ =मूर्तं "असद्‌ = अमूर्तम्‌, .. 


( प्रश्नोपनिषच्छाद्भरभाष्ये : २।५) 


सदेव सौम्य 1... आसीद्‌. .. 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।२।१ ) 


सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे सति सदसदभिन्नत्वम्‌... 


( अद्वैतसिद्धौ : मिथ्यात्वनिरुक्तौ ) 


सप्रकारक वृत्तिविषयत्वमेव दुश्यत्वम्‌. . -हेतुः .. 
( अद्वैतसिद्धौ : दृश्यत्वहेतूपपत्तौ ) 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः ... स्वराट्‌... 
( महानारायणोपनिषदि : ११।१३ ) 


स भूत स भ्यम्‌... 
( महानारायणोपनिषदि : २४।१ ) 


सन्मूलमन्विच्छ सन्मूला. -सत्प्रतिष्ठा... 
( छान्दोग्योपनिषदि : ६।८।४ ) 
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“संकल्पः "= चिन्तनं “विकल्पो'. . .मिथ्याज्ञानम्‌. -. ९९५ 
( भागवतश्रीधर्यां : ३।२६।२७-३० ) 
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